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नरस्तावना 


मानवीय बुद्धि को प्रगल्भ, क्रियाशील एवं उदयणील बनाने के लिये इतिहा- 
साध्ययन जंसा अन्य कोई भी साधन नहीं है । इतिहास का बाह्यवरण यद्यपि राज- 
वंशो कौ नामावलियां अथवा रक्त की नदी बहा देने वाली दुर्भाग्यपूणं लडादयो कं 
वततान्त से वन] है, फिर भौ उसकी आत्मा संस्कृति कौ स्थापना एवं प्रसार से सम्बन्ध 
रखती दै । इसी श्रद्धा से भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन एवं संशोधन का 
कायं स्वातन्त्योत्तर कालम प्रारम्भ हआ तथा अनेकानेक पुस्तके प्रकाश मे यीं । . 
किन्तु वण्यं-विषय की गहनता, गूढता, विशालता विद्धानों के मतो में वंभिन्य ९ 
देखकर विदयारथौ-वगे भत्यधिक कठिना का अनुभव करता था । अतएव विद्याथियो 
के लाभाथं प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयनं किया गया । इस पुस्तक ते श््राचीन भारत के 
इतिहास" (320 ई० 1200 ई०) से सम्बन्धित अद्यतन प्रकाशित सामग्री का उपः 
योग कियाहै। सरल सुबोध प्रष्नोत्तर त्मक शली, प्रष्नों का सुस्पष्ट, पूणे एवं सुग- 
ठित उत्तर, भ्रवाहमान भाषा आदि प्रस्तुत पुस्तक की कतिपय विशेषतां है । 

शा ह, पुस्तक विचाधियों एवं अध्यापकों को लाभप्रद सिद्ध होगी । 


_ विनोद चन्द्र पडे 
के सह्‌ 
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भारतीय संस्कति 


प्रश्न--भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश लिये 
ओर सिद्ध कौोजिए कि भारत से विचिधतासे भी एक्ताहे। 


भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ कवसे हु यह निश्चित नहीं कहा जा सकता । 
अनुश्रुति के अनुसार उसका प्रारम्भ सृष्टिके आदिसे है । अब तक प्राप्त प्रमाणो के 
अनुसार उसका प्राचीन रूप वैदिककालीन संस्कृति है । वैदिककालीन आयं संस्कृति का 
उदय इसवौ शती के कई सह्ख वषं पूवं हुआ था । कूं विद्वान्‌ भारत की प्राचीन- 
तम्‌ संस्कृति सिन्ध संस्कृति को मानते, जिसके कृच चिल्ल मोहनजौदड़ो ओर 
हडप्पा के अवशेषो से प्राप्त हुए हैँ । कु विद्वानों के मतानुसार सिन्धु नदी के किनारे 
कोई अन्य विदेशी संस्कृति प्रचलित थी । इस संस्कृति की समानता बेबिलोनिथा ओौर 
सुमेरिया को संस्कुतियोसे दिखाई देती है । इस तक्रं के आधार पर पाश्चात्य विद्वानों 
का कथनहे कि बेविलोनिया से यह्‌ संस्क्ति सिन्धु प्रदेशमे फली थी परन्त॒ यह मत 
तकसंगत प्रतीत नहीं होता । सिधु-सभ्यता को भारतीय संस्कृति के अन्तगेत रखना 
ही अधिक उचित होगा । 


एेतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विशेष महत्व है क्योकि यह संस्कृति 
संसार कौ प्राचीनतम संस्कृतियों मेंसेएकदहै। इस संस्कृति का अध्ययन करने पर 
हमे इसकी कूं मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती है, जिनको चर्चा नीचेकीजा 
रही है । 


(1) प्राचीनता - भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों 
के मध्य होती है। इस संस्कृति के कई विशिष्ट ओौर प्रमुख अंगों का विकास ईसासे 
करई शताब्दियों पूवे हो चुका है। यूनान ओर रोम की र्भ्यताओं का जन्म भारतीय 
संस्क्ति के उदुभवके कू समय बाद हुञा । हृडप्पा ओर मोहनजोदड़ो मे जो खुदाई 
हई हे उससे यह्‌ ज्ञात होताहै कि जिस समय मिख ओर मेसोपोटामिया आदिमे 
उच्च कोटि की सभ्यता व्िदयमान थी उस समय भारतम शी एक अत्यन्त उच्च 
कोटि की सभ्यता फलीभरूत हो रही थी। 


(2) स्थायित्व (8168019816858)--भारतीय संस्कृति का मूल तत्व उसमे 
कद स्थायित्व को भावना है । मिल, यूनान, असौरिया, क्रीट, रोम, काबुल आदि 
की सभ्यताएं एक समय उच्चता के शिखर पर थीं परन्तु समय-परिवतेन के साथ 
समाप्त हो गयीं । परन्तु भारतीय संस्कृति आज तक अक्षुण्ण रूपसे हमारे बीच 
वतेमान है भारत में धमे, भाषा, साहित्य, नीति, कला, सामाजिक व्यवस्था आदि 


का व्यापक रूप प्राचीन्‌ काल से आज तकं चला आ रहा है । वेद, उपनिषद्‌, मनु- 
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ॐ 1 | | भारतीय संस्कृति 
स्मृति, महाभारत, रामायण, राम, कृष्ण, वशिष्ठ, सीता, साधित्री आदि नाम आज 
सी सिसी भारतीय को प्रभावित करनेमें पूणं सथं टं। 

(3) संश्लेषणात्मक (51116116) ्रत्रतति भारतीय संस्छति की दूसरी 
प्विजेषता उसक्री संश्नेषणात्मक् प्रवृत्ति दै । व्य रूष में यह्‌ तंस्करति संसार की अन्य 
संस्कतियों की भाति प्रृथकतावादी गुणोंसे युक्त टै, किन्तु गम्भीरतापूर्वकर देखने से 
हमे ज्ञात होगा क्रि यह संष्करनि अनेक संस्कृतियों के समप्पकंमे आक्र भी यथावत 
वनी रही । ईरान, यूनान, अरव ओर यओरुप के निवासी भारतम आये ओर चले 
गये परन्तु यहां की संस्कृति ज्यों-को-व्यों वनी रही । इसी कारण हण, शक, मंगोल, 
तुकं आदि जातियां भी लूटपाट, मारा ने व्यस्त रहीं फिरभीये सभी भारत के 
गमे स्वयं रंग गये । इनमेंसे कुच जातियों के लोगोंने हमारी भाषा, धमे ओर 
व्यवहार आदि को भी अपना लिया । यहं संण्लेवण कमी-कभीतो नीति के विरुद्ध 
¶विदेशियों द्वारा वैवाहिक सम्बन्धो को ग्रटण किएजानेके वाद होताथा । कभी- 
कमी यहं संग्लेषण यामेल देण के विशिभ्ट लोगों के द्वारा अपनाई्‌ गई नखर नीति के 
कृ\रण होता था । अनेक व्यक्ति ओर जातिगां भारतीय धमं जीर भाषा करो ग्रहण 
कर भारतीय समाज में सिल गड्‌ । 

(4) विविघता तया सुसम्पच्चता (11कला5{068110प 8्रत्‌ ©0प्लठ०६)- 
आारतोय संस्कृति की एक अन्य विशेषता उसका विविधता तथा सुसम्पन्नतादहै। 
्ारत में यह विविव्रता, अनेक क्षेत्रो में प्राप्त होती दै । भारत जिस प्रकार विशाल 

वण्ड में व्याप्त है उसी प्रकार यहाँ अनेक जातिया, भाषाएं, मत तथा विचार ओर 
रीति-र्िवाज व्याप्त हैँ । यह्‌ विभिन्नता कादमीर से कन्याकरुमारी तक फले प्रदेशोंमें 
स्पष्ट दिखाई देती है । यह विविधता, भारतीय संस्कति की सुसभ्यता को प्रकट 
करती है । भारतीय संस्कृति की यह्‌ विविधता अनेकता का दशंन कराती है, किन्तु 
विचार करने पर इसके बीच ददता ओर एकता का सुन व्व है । 

विशाल देग मे कला-कौणल, साहित्य, जीवन, व्ववहार सामाजिक-व्यवन्था, 

मर, भाषा आदि सम्बन्धी विविधता स्वाभाविक है किन्तु इत विविधता भी 
एकता के दशन होते हँ । भारत ने विविध दशनो, संगीत तथा कला की प्रणालियों 
अर गान तथाच्रत्य की णलियों का विकास हुआ । ये सभी देण की सांस्कृतिक 
धरोहर द । 

(5) आस्तिकता (७०५1०९७5) --भारतीय संस्करति सदैव से आस्तिक रही 

। सर्वत्मा का ध्यान तथा आराधना, उतके प्रति जिज्ञासा की भावना तथा चरा- 
चर सृष्टि मे उसका विश्लेषण भारतीयों नै सदेवसे करियादै। 

अध्यात्म की भावना के कारण भारतीय संस्कृति का एक अनुपम रूप सामने 
ता है । भारतीय संस्कृति में अध्यात्म को भावना को विशेष ध्प्रान दिया गया हे। 
अध्यात्म ओौर दाशंनिकता दोनों एक साथ जुड़ हए हँ । विश्त्रात्मा सृष्टि के कण- 
न्न मे व्याप्त है । हम सभी उसके रूप है । मायाका आश्रय लेकर विरजात्मा 
संलार मे प्रकट है । 

। 6) सत्य (गप्रा), हिसा (7प००-४१०1९००९), अपरिग्रह, अस्तेय ओर 
बरह्यचयं (ऽलातणा्०्‌) --भारतीय संस्करति मे सभी धर्मो, व्यक्तियों आदि के प्रति 
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सहिष्णुता की भावना ओर जीवों के प्रति अहिसा की इत्ति एवं सत्य को रहण करने 
का विश्वास स्थापित है । वैदिक ब्राह्मणों, बौद्धो तथा जनिय ने .इन सिद्धान्तो पर 
निरन्तर जोर दिया था इन्हीं आदरो को कायं रूप में अपनाया ¦ व्ह आदशं केवल 
संन्यासी एवं विचारकों के लिए ही नहीं बल्कि राजा तथा प्रजा सभी का कल्याण 
इसी मागे पर चलकर है । 

(7) कसं (५10०) की भावना--भारतीय जीवनम वेदोंसे लेकर आज 
तक ऊमं-मार्मं को अपत्या गथादहै । गीतामें महापुरुष श्री कृष्ण ने कहा है-- 

कमेण्येवाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहतरभूर्माते संगोऽस्त्वकमंणि ॥ 

गीता का यहु उपदेश पुरातन कालसे भारतीय जन-जीवन को प्रभावित 
करता रहा दहै । आध्यात्मिक क्षेत्र में कमं की महत्ता के प्रतिपादनसे सभी धर्मोमे 
एकसूत्रता स्वयं स्थापित हो गड्‌ । 

(8) पुनजंम (२० 07८0) का †{<द्धान्त-भारतीय अध्यात्म में पुनजैन्म के 
सिद्धान्त का महत्व है । इसके अनुसार व्यक्ति अपने किये गये कर्मो के अनुसार पुनः- 
पूनः मृत्यु प्राप्तकर भी जीवन धारण करता है ' व्यक्ति पाप-क्र्मो मे रत रहकर 
अपना अलग जीवन नष्ट करतादहै जब कि धामिक कार्यो को करता हुआ व्यक्ति 
नवीन जीवन प्राप्त कर, देवत्व के गणो प्ते मुक्त हो जाता है । 

(9) सहिष्णुता ((-00810678167688) तया आद र (7680€001०685)-- 
भारतीय संस्कृति में अन्यान्य धर्मो तथा जातियों के प्रति समुचित आदर ओर सहि 
ष्णुता की भावना प्रारम्भसे पायी गयी है । अशोक ने स्पष्ट कहा था, “देवताओं 
के त्रिय प्रियदर्णी राजा विविध दान वपुजा से गहृस्थव संन्यासी, सव सम्भरदाय 
वालों का सत्कार करते है किन्तु देवताओंके त्रिय दान या पूजा की उतनी परवाह 
नहीं करते, जितनी इस बात कौ फं सब सम्ब्रदायोंके सार (तत्व) की ढद्धि हो । 
सम्भ्रदायोंके सार की बृद्धि कई प्रकारसे होती है । पर उसकी जङ़वाणी का संयम 
है, अर्थात्‌ लोग अपने ही सम्प्रदाय का आदर ओर विना कारण दूसरे सम्प्रदाय की 
निन्दा न करे। 

भारतके सास्प्रदाधिक संघर्याको कमी काकारण यही धार्मिक सदहि- 
ष्णुता है । 

(10) अवतारवाद ([पठवा7व1जाव] ऽए) भारतीय धमं के अनुसार 
ईष्वर संसारकी रक्नातथा धमं को पुनस्थापना के लिए विविध अवतार धारण 
करता है । धम्मंमें सुधार की भावना सपाज-सुव्ररके रूपमे पायी ज'ती है अर्थात्‌ 
धमं का कोई स्थायी एवं अपरिवतित रूप नहींहै। धमं के रूपों मे आवर्यकता- 
नुसार परिवतंन भी हौ सक्ता) 


(11) धमं, त्याग (38०10०6) तथा तप--भारतीय संस्कृति का महत्वघुणं 
अंग धमं है। धमं का जीवन तथा मानव व्यवहार के साथ घनिष्ठ सम्बन्धरदा है । 
2. जनजीवन के शवासमें धमं है । यहां का समस्त सामाजिक ढांचा धमं पर 
आघारित दहै ओर सभीबातोको धमंकीसौमामें बाँधागयादहै । संसार में विचरण 
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1 ५ शा लन करनाहै। ध्मंके साथी तप एवंत्यागको भी या 

(र गयु हे । तप तथा त्याग केद्वारा इस देश के महषियों ने असीम 

लिए कृताथं बनत । त्याग तथा तप के द्वारा जीवन उदात्त एवं समाज के कल्याण चः 

है । त्याग ओौ 7 हे । अपनी आवश्यकता से अविक संग्रह समाज के लिये बाधक 
त्याग जोर तपकेद्धाराही मानव का वास्तविक रूप निखरतादहै। 


॥ समन्वय कु र्‌ कमी भावना--भारतीय जीवन में समन्वय की 
7 आधारभूत विशेषता है । यह समन्वित जीवन विविध जाश्नम। के 
य क एकता तथा धर्म, अथं, काम, मोक्ष आद प्रदृत्तियों के सा्म॑जस्य मे 
हित है । संन्यास को उच्च स्थान प्रदान करते हए भौ गृहस्थ जीवन व अर्थोपार्जन 
को उससे श्रेष्ठ बताया गया है | 
(13) जाति-व्यदस्था ((2516 59#51@0)-- साम जिक उच्चति के लिये 
भारतीय मनीषियों ने समाज को जात्तियों तथा वर्णो में विभाजित किया था। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता हु स्वधमंपू वेक व्यवसाय मे उन्नति कर 
समाजमे रहे । भौतिक जीवन को ग्रहण केर भी व्यक्ति पारमाथिक उन्नति की ओर 
तत्पर हो सक्ता है 1 जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत स।माजिक सेवाओं का पयसि महत्व 
है । सामाजिक जीवन का नियन्त्रण भारतीय जाति-व्यवस्था की विशेषता हे । 


| ( 14) विभिन्न संस्कृतियों का योग ( 31661718 07? ८16 ए ५1५11124 
५००) - भारतीय संस्कृति मे विभिन्न संस्छरृतियो के योग के दशन होते है । अ / 
अनायं शक, ग्रीक, यूनानी, कुषाण, हण, पारसी तथा गौड़ आदि विभिन्न संस्छृतियी 
की विचारधाराके योगसे भारतीय संस्कृति का विकास हुजा । भारतीय संस्छृति 
सभी संस्कृतियां मिलकर भी भारतीय संस्छृतिके रूप को बदल न सकीं । विदेशी 
विचारधाराओं का य्ह सदैव स्वागत किया गया । समन्वय की इत्ति भारतीय 
संस्कृति का प्राण ओर जीवन है । हैलियोडोरस, यूनान्‌ देण का निवासी था जिसने 
भ्रागवत ध्मं॑स्वीकार किया था। कनिष्क कूषाण-वंशी था किन्तु उसने बौद्ध धमं 
का प्रसार किया । इस्लाम धर्मं ओौर हिन्द धमं में भी कुछ बातों में पर्य॑प्ति समानता 
रही । मध्यकाले अनेक मुललमान सन्तोंने कृष्ण-भक्ति में योग दिया । एक 
विद्वान के अनुसार, “अनेक बाह्य आक्रमण हुये, अनेक जातियाँ आयीं तथा अनेक 
विधारघाराों का प्रादुर्भाव हुया फिर भी अपने देश में संस्कृति कौ ०4. = 
को सुरक्षित रखते हुए हमने समय-समय पर इन सब ज)तियों को अपने मे मिला 
लिया तथा इनकी सभ्यता को स्थान दिया 1" 


(15) व्यावहारिक रूप तथा इहलौकिक (72611081 2116 70०1101४) भावना 
कुछ विद्वानों का विचारदहैकि भारतीय संस्छृतिमें आध्यात्मिकता की भावना की 
प्रधानता होने के कारण उसमें कात्पनिकता, जडता तथा इहलोक-विमूखत्‌। जा गड । 
दन विद्वानों के मतानुसार वास्तविक जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव्‌ भारतीय संस्कृति 
मे आ गया । परन्तु यदि किचत गहनता से विचार कियाजाय तो यह प्रतीत होगा 
कि यह विचार टीकं नहीं है । भारतीय संस्छतिमें कमं के साथ जीवन करा व्यवहार 
वश्च सदैव साथ रहा भौर लोक की उन्नति के साथ ही परलोर को सिद्धि की ओर 
संकेत किया गया है । आधिक सम्पन्नता, शणासन-विस्तार आदि के अनेक उदाहरण 
भारत मे देखने को मिलंगे । राजा सदैव प्रजा की रक्षा तथा भलाई का ध्यान रखते 
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ये । आध्यात्मिकता का जितना आदर भारत में हा उतना ही भौतिकता कौ ओर 
ओ ध्यान दिया गया । शिक्षा के अन्तरगत दशेन, चिकित्सा, कला, युद्ध-संचालन, 
अर्थ-णास्तर आदि विषय रवे गये जो एक ओर परलोक तत्व कीओर संकेत करते 
ये ओर द्सरी ओर मानव कौ भौतिक उच्ति का मागं प्रणस्त करते थे । माह्नलाल 
विद्यार्थी ने स्पष्ट किया है, "भारतीय संस्ति खड़ी तो इस भूमि परै पर इसका 
शीर आकाश की ओर उठा हज है । इसकी तुलना उस अश्वत्थ क्ष से को गड दै 
जिसकी नींव स्वगं मे है परन्तु णाखयें पुथ्वीकौ ओर हैँ 1“ हमने भौतिकता ओर 
आध्यात्मिकता को विमिच्न नहीं समश्ा 1 भगवान को, जेसा कि उपनिषदों त बताया 
गया है, प्रत्येक पदाथ में निटित सममा गया है । अतद्व उसको व्यक्त करने के लिये 
प्रत्येक पदार्थं तत्व या विद्या को पराकाष्ठा पर पहु जना आवश्यक समभा गया 1" 
हमने कभी सन्तुलन का त्याग नहीं किया, अध्यात्मवाद ओौर भौतिकवाद के पारस्प- 
रिक सम्बम्धों में सन्तुनलन का सदेव ध्यान रखा 1 

(1) प्रवहमान (261०01०8) संस्कृति-- भारतीय संस्कृति एक प्रवहमान 
संस्करति है । उसकी धारा का प्रवाह भारतसे दुर विदेशों मे भी फला । अन्य 
देणों की संस्कतियां काल-कवलित हो गयीं किन्तु भारतीय संस्कृति नते अनेक फभा- 
वात भेले ओर नष्ट नहीं हई । एक विद्वानु ने भारतीय संस्कृति के विषय में ठीक 
ही कहा है, “हमारा प्राचीन इतिहास इस बात कासाक्षीदहै कि हमने समयानुसार 
अपनी संभ्यता में परिवतंन कियादहै ओर समाज के सम्मुख एक नये समन्वय को 
प्रस्तुत किया ।'' 

डँ° वैजनाथ पुरीने रस विकास गति को निम्न शब्दों में व्यक्त कियादहेः 
“ष्वास्तव में भारतीय संस्करतिमें परिवतेन की भावना सदेवसे रही दहै पर उसके 
अस्तित्व ओर सिद्धान्तो को नष्ट करने का कभी प्रयास नहीं किया गया । राजनैतिक 
प्रतिकूल परिस्थितियों के फलस्वरूप वहां को सांस्कृतिक मूल धारा में पानी सूखने 
लगा हो पर उसका स्रोत कभी भी बन्द नहीं हुआ । इस संसरति का स्वरूप सदैव 
सेही जाग्रत है ओौर इसने विश्व-शान्ति को भावना को भी अपनाया है ।'' 


समय के अनुसार भारतीय संस््ति के बाह्य रूपमे परिवत॑न हुआ दहै 
परन्तु उसको आत्मा वहीदहै। भारतीय विचारधारा में एक तारतम्य के दशंन 
होते है । 

अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही भारतीय संस्क्रि की गणना विश्व 
की महान्‌ संस्कृतियो में कौ जाती है । जज भी यह संस्कृति अविचलित रूपसे संसार 
के सम्मुख उपस्थित ट । प्राचीन काल से यह संसक्ति संसार का पथ-प्रदर्शन करती 
रही दहै ओौर करती रहेगी । 

भारत से विविधता सें एकता 


भारतीय संस्कृति विभिन्नता मे एकता प्रकट करती है । भारत एक अत्यन्त 
विणालदेश है । इसकी विशालता के फलस्वल्प बहुत से विद्वान्‌ इसे एक महाद्रीप 
कह देते है । यह्‌ इद्खलेण्ड से बीसगना बडा है ओर यहां लगभग 2.000 जातियाँ 
निवास करती रै 1 179 भाषाय यहाँ बोली जाती रह ओर स्थानीय भाषाओं की 
संख्या 544 है । अनेक धर्मो को मानने वाले लोग यहां निवास करते हैँ । वैदिक धम, 
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क) 
जैन घर्म, बौद्ध धमं, इस्लाम धम, ईसाई धमं, परसी धमं आदि अनेक धर्मो के लोग 
इस देण मे निवास करते है । यही नहीं, विभिन्न सम्प्रदायो के लोग य्ह एकं साथ 
रहते हँ । विभिन्न धर्मानुयायियों ओर सम्प्रदाय ठ लों के आचार-विचार, रहन-सहन 
भाषा जादि मे अन्तर है । उत्तरी ओर दक्षिजी भारत के लोगों के रहन-सहन, क्रिया- 
कलाप आदि में विशाल अन्तर के दर्शन होते दँ । विविधता का एक रूप यहाँ यह 
भी देखने को मिलता है कि यर्हा के कुछ लोग अत्यन्त सुसभ्य जोर उन्नत हं । जवकि 
वहत से लोग अत्यन्त असभ्य ओर पिजडे द । इस देण मे एक ओर अनेक शुष्क 
जलवायु वाले स्थान हतो दृसरी ओर आदरं जलवायु वालेस्थान भीठं। एतः ओर 
मैदान दहतो दूसरी ओर पवेत शिखर टै । एक ओर ठण्ड स्थान डतो दूसरी ओर गमं 
स्थान । भारत में विविधता कितनी अधिक है यह इस वात्‌ से स्पष्ट ह जाएगी कि 
यह अनेक बड़े-बड़े सम्राट हए परन्तु कोई भा सम्राट सम्पूर्णं भारत परर अपनर्‌ राज्य 
स्थापित न कर सका । चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समूद्ररगुत, अलाउदहीन खिलजी आौर 
जकवर जैसे शक्तिशाली नरेण भी इस देण के सभी क्षेत्रों को अपने अधीन नटीं ला 
सके । दक्षिणी भारत प्रायः स्वतन्त्र ही रहा। 





यह्‌ ठीक है कि यहाँ विविधता ओर विभि 
साथही प भी स्वीकार किया जायेगा कि यहां 
विभिन्नताओं के बावजूद भारत एकरष्टर्‌ है। सु 
लिखता है, "भारत की विभिन्नता में एकता निहित हे । 
चरता में एकता प्रकट करती है । यहाँ इस तथ्य की देम ९ 
(1) भौगोलिक एकता- भरतवं भौगोलिक दृष्टि से एक देश है । यहां 
की भौगोलिक एकता उसके मानचित्र पर एक हृष्टि डालते ही स्पष्टहो जाती है। 
यदि संसार के मानचित्र प्रर एक विहंगम दृष्टि डाली जाय तो उसके देखते ही यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्षं एक अलग देण टं अगैर उसकी सीमां प्रकृति हारा 
निर्चित कर दी गई हँ । उसके उत्तर में हिमालय पर्वतदहै भौर गेष तीन जोर 
समद्रहै । देशमें कोई णेसा ऊँचा पवेत या नदी नहीं है जिसके ऊपर जाकर एक्‌ | | 
स्थान से द्सरे स्थान प्रजाना कठिन हो । यहाँ भ्रमण करते समय मनुष्य यह्‌ कभी ४ 
श्री अनुभव नहीं कर सकता क्रि वह किसी देश के बाहर श्नम्‌ कर रहा है । भारत- 
वासी सदैव ही इसको अपना देण मानते है । विष्णु पराण मे कहा गन है कि समुद्र 
करे उत्तरम तथा हिमालय के दक्षिणमेंजोदेश ह वह्‌ भारत हे ओर वहाँ के निवासी 


| च की सन्तान कहलाते है । 


न्रता के दशंन होते दहै परन्त द्सके । 
विविधतामें भी एकता दै। इन 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ विन्सेण्ट स्मिथ | 
' भारतीय संस्कृति विभि- 


| 
पष्ट रूपमे व्याख्या करेगे । | 
| 








उत्तर यत्समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वषं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ - 


| _ प्राचीनकालसेही भारत को सात नगरों, सात नदियों ओर्‌ सात पवेतों 
। वाला देश कहा गया ह । इन सातो नगरों; नदियों ओर्‌ पर्वतों मे उत्तरी ओौर दक्षिणी 

भारत दोनों कीही नदियों तथा नगरों के नाम मिलते ल । प्राचीनकाल सेदही 
चाणक्य जैसे विचारक भारत की भौगोलिक एकता को देखकर उसे ““हिमालय से 
समुद्र पयेन्त सहस्र विस्तीर्णं “चक्रवर्ती का क्षेत्र" कहते रहे टं । 


# 
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(2) घधासिक एकता-- भारत में अनेक धर्मो ओर सम्प्रदायो के लोग रहते 
दं । तीन वड़े ध्मै-- ब्राह्मण ध्म, जन धमं ओर बौद्ध धमं का जन्म भारतमेदही 
ट्या है । साथ ही ईसाई, पारसीक, इस्लाम आदि धर्मोके लोग भी विदेणों से यहाँ 
आये । सम्प्रदायो कीतो गणना करनादही मुङ्किल दहै) कोई ज्ञानमार्गीदहैतो कोई 
भफिमार्गी । कोई मूत्िपुजामें विश्वास करतादहैतो कोई मूत्तिपूजाका कटर विरोधी 
ठै । केवल ब्राहमण धमंकोदहीले लीजिये, उसमे भी अनेक उत-मता-तर ओर सम्प्र 
दायै । इस्लाम धमंके मानने वालोंमे भी शिया ओर सुल्रियों के सम्प्रदाय रहै । 
बौद्धोंमेंभीदहटीनयान ओर महायान हैँ । जेनियो में भी श्वेताम्बर ओर दिगम्बर अलग- 
अलग । इस प्रकार धासिक क्षेत्र में विविधताके दशेन होते हँ । परन्तु इस विवि- 
धता में भी एक तरह को एकतादहै। हिन्द्‌ जर मुसलमान दोनों बहुत से त्यौहार 
मिलकर ही मनाते हैं । यहाँ के निवासी उत्तरी ओर दक्षिणी भारत की नदियों को 
पवित्र मानते) सभी धर्मोके अनुयायी ओर सी मतो के मानने वाले कदहीं-न- 
कहीं एक हो जाते र्हं । इस प्रकार यहां विवधतामें भी एकताके दशेन होते रहै) 

(3) सा॑स्कृतिक एकता-- भारत एक अत्यन्त विशाल देश है परन्तु फिर भी 
वहु सांस्कृतिक एकतामें बंधा हुआ है । इसका बहुत कुदं श्रेय ब्राह्मणों को प्रास्त 
है । प्राचीन कालस भारते एक तरह की संस्कृति के प्रचार करनेमेंवे लगे रहे 
हँ । देण मे सवत्र गीता, रामावण, सहाभारत आदि ग्रन्थों का सेस्बान होता रहा 
है । संस्कृत भाषा को सभी विद्वान्‌ श्रद्धा की हष्टिसे देखते रहै रँ । राम, कृष्ण, 
बुद्ध, महावीर, मुहम्मद साहब आदि महापुरुषों को देश के सभी लोग श्रद्धा की इष्टि 
से देखते रहे टँ । एक दूसरे के धार्मिक तीथेस्थानों के प्रति लोगोमे आदर की भावना 
है । उत्तर ओर दक्षिण में विभिन्नता होनेके साथही सांस्कृतिक एकता के दशन 
होते हैँ । प्रो० हुमायूँ कबीर ने भारतीय एक्ता के सम्बन्धमें लिखा है, "भारतीय 
सांस्कृतिक एकता कौ कहानी एकता ओर समाधानों का समन्वय है । यह प्राचीन 
परस्परओं ओर नवीन मान्यताओ के पूणे सहयोग की उन्नति की कहानी है । इस 
संस्कृति का रवरूप प्राचीन कालमेंभी रहा ओर जब तक यह संसारदहै तन तक 
इसका स्वरूप बना रहेगा । बहुत सी दूसरी संस्कृतियां यहाँ आज नष्ट हो गई परन्तु 
भारतीय संस्करति ओर उसकी एकता अमर है ।'' 


| (4) भाषा सम्बन्धी एकता--हम पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके 
ह कि भारत मे अनेक भाषा लोली जाती है | परन्तु लगभग सभी भाषाओं को 
जननी संस्कृत ही है । इस कारण यहां भाषा सम्बन्धी एकता के दर्शन होते है । अनेक 
प्रान्तीय भाषाय का भी विकास हुआ है परन्तु ये सभी भाषां संस्कत से प्रभावित 
हुई है, यहां तक कि दक्षिण को तामिल ओौरतेलगू आदि भाषाएँ भी बहुत अंशो में 
संस्करतसे प्रभावित हें) 

(5) जातीय एकता-- भारत में विभिन्न जातियोंके लोग बहुत समयसे 
रहते आ रहे है । यहां विदेशोसे भी अनेक जातियों के लोग अये; इस तरह 
जातियों मेँ विविधता के दशन होते हैँ । परन्तु इस विविधता में भी एकता है । शक 
हण, कुषाण, आदि जातियां भास्तीय सभ्यता ओर संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित 
हई ओर पूरी तरह भारतीयों मे विलीन हो गइ । कालन्तरमे भारतम आने वाले 
ईसाई ओर मूसलमान जातियां भारतीयों से अलग रहीं परन्तु फिर भी बहुत कुछ 
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अंशोमे वे भारतीयोंसे प्रभावित हए विनान रह्‌ सकीं। भारतके ग्रामोमें हिन्दु, 
मुसलमान गौर ईसाई सव एक ही तरह का जीवन व्यतीत करते दँ ओर उनमें अन्तर 
रुष्ट करना कठिन हो जाता है। 

(6) आर्धक एकता- भारत में विभिन्न प्रकार की जलवाग पायी जाती दे 
ओर इस कारण उपज ओर आर्थिक व्यवस्था का विभिन्न प्रकार का टोना स्वाभा- 
विक है । यहाँ कुछ प्रदेण एेसे हँ जहां उपज भारीमात्रामें होती दै ओर कुच प्रदेणों 
मे नाम-मात्र कौ भी पैदावार नहीं होती । परन्तु फिर भी कुच अंणों में भारतम 
आधिक एकता विद्यमान है । आज तो यह्‌ आथिक्र एकता भौर भी अधिक सुहृद्‌ हो 
गई है । कृषि अत्यन्त प्राचीन काल से भारत का प्रमुख व्यवसाय रहा दै । जाज भी 
भारत की आधिक समस्याएंएक हौतरहकीर्हैँजौर एकही तरह की व्यवस्था 
द्वारा उनका समादान क्रियाजा सक्ता । 

(7) राजनीतिक एक्ता-- भारत जसे विश.ल देणे राजनीतिक एकता 
का होना एक अत्यन्त आश्चयं का विषय हैँ । यह्‌ ठीक है कि प्राचीन-काल मे यहा 
अनेक राज्य धे परन्तु शक्तिशाली राजा सम्पूणं भारत को जीतकर चक्रवती पप्र 
करने का प्रयास करतेथे। वे अण्वमेधध, राजसूय या वाजपेय आटि यज्ञ क्रिया करते 
थे । च]णक्रय ने हिमालय से समद्र पर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्णं भारत भूमि को एक 
चत्रवर्ती सम्राट का्षेत्र कहा था) प्राचीन भारत मे चन्द्रगु् मौय, अणोक, समृद्र 
गुप आदि शक्तिशाली राजाओं ने समस्त भारत मेँ राजनीतिक एकता स्थापित करने 
का प्रयास किया । मध्य काल मे अलाउदहीन विलजी ओर अकवर आष्दिने इस क्षेत्र 
मे बहुत अधिक प्रयास किया । अंग्रेज भौ अपने णासन-काल मं यही ब्रवसि करत 
रहे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद हिदुस्तान दो रणष्टमें वट गया षर भारतीय क्षेत्र 
कौ राजनीतिक एकता पर कभी कौई आंच नहीं आयी । ॥ 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कपं पर पहुंचते हैँ कि_ भारत श वा 
विभिन्नताओं के बावजूद यह भौतिक एकता है । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ रिजले लिखता 
ड : “यद्यपि भारत के बौद्धिक, सामाजिक ओर धार्मिक क्षेत्रो मे पूरी विभिन्नता हं 
परन्तु फिर भी उनके अन्तस्तल मेँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारौ तके अजक 
एकता का दशन क्रियाजा सकता 1'' ऋणश्वेद-के 10/.0 के सहल शीर्षा पर्क 
मे ठीक दी कहा गया है, "यह हमारा राष्ट हजारो मस्तक, हजारों आंखों ओर 
हजारों हाथ-पैसो वाला एक पुरूष ही है ! जञानवान लोग इसके कुं दै वीर लीग 
इसकी भुजायें है, वाणिज्य के पण्डित जिं हैँ मौर कर्मचारीगण इसके चरण ह| 
घी भावनासे पूरेदेणको एक राष्ट पुरूष मानकर उसको त्यक्‌ उन्नति करना 
प्रासन का कायं है ।'› इस प्रकार अति प्राचीन कालमें भारतने समस्त विष्व क 
विविधत' मे एकता के दशेन करने का मूल मन्त्र दिया । पं० जवाहरलाल नहर ने 
ठीक ही लिखा है : '"सभ्यताके प्रारम्भसे ही एकता के स्वप्नने भारत कै मस्तिष्क 
पर अधिकार कर्‌ लिया है 1“ 

इस प्रकारस्पष्ट है कि भारत ने विविधता मे एकतादहै ओर यहा की 
सास्कृतिक एकता संसार्‌ के अन्य राष्टो के लिए आदणें रही डे) 








। र ६ 
वणे-व्यवच्था 


प्रशन (1) वर्णो का उत्पत्ति के सम्बन्धमे विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना 
की जिए) 


अथवा 
वणं-व्यवस्था के उद्भव पर संक्षेप सें प्रकाश डालिये। 
अथवा 


वर्णं -्यवस्था की उत्पत्ति का आधार क्ष्या है ? उसकी उत्पत्ति-विषयक विभिन्न 
सिद्धान्तो की विवेचना कौलजिए ) 


भारत के सामाजिक इतिहासमें भारतीय वणे-व्यवस्था का अपना अलग 
स्थानहै। प्राचीन भारतमे इस व्यवस्था की स्थापना सानव मनोवैज्ञानिक एवं 
सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यानम रख करकी गयी थी। इस व्यवस्था का 
उदेश्य सामाजिक-व्यवस्था ओर संगठन को स्थायित्व प्रदान करना था। प्राचीन 
भारतमें इस व्यवस्थाने भारतीय अ्थै-व्यवस्था को सुदृढ करनेमें भी योगदान 
दिया । चारों वर्णो के अलग-अलग कार्यो ॐ निर्धारण के फलस्वरूप समाज में संघं 
की स्थिति नहीं उत्पन्न होने पाती थी । व्णै-व्यवस्था के अनुसार समस्त समाजो को 
4 वर्णो में विभात करिया गया धा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । वेदो, 
। ब्राह्मणों, उपनिषदो, स्मृतिययों, महाभारत, भगवद्गीता, र'मायण आदि सभी ग्रन्थों 

मरै वर्णो का उल्लेख हआ है । विभिन्न भ्रंथों में वण-व्यवस्था के उद्‌भव एवं विकास 
करे सम्बन्ध में विभिन्न प्रकारसे वणन हं । यहाँ इस पर संक्षेपमे प्रकाश लाजा 
रहा है । 

(1) वेद--भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला सबसे 
प्रमुख ग्रंथ वेदहै। वेदों को विचारकों ने अलौकिक सत्ता की देन माना है । चटग्वेद के 
पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, कटि से वैश्य आर 
वैरो से शुद्र वणे की उत्पत्ति हयीदहे। डौँ० कथने लिखादहैकि तग्वेद मे एक 
| शासक क्षत्रिय होगा । इसका भी वणेन मिलता है । ठेदिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य इन 
| तीन वर्णो मे समाज विभक्त था । यह भी प्रमाण भिलताहै कि वंदिक्र काल मे पुरो- 
- हित का कायं ब्राह्मण ही करते थे तथा शासन कायं करना क्षत्रियो का वंणानुगत 

काये था। लोग अपनेही वणं में विवाह करतेये एेसी प्रथा थी। यह भीप्र ५ 
मिलता दहै कि लोग वणं परिवतैन कर सकते थे जसे विश्वानित ब्राह्मण से क्षत्रिय 
वन गये धे । इसी प्रकार परणुरामने भी धमं परिवतेन कर लिया था। कुछ विदाच्‌ 
यह भौ कहते है कि वणं परिवर्तन नहीं हौ सक्ता था । 

(2) ब्राह्मण प्रन्थ ब्राह्मण ग्रथ्‌ के मन्तरोंसे इस बात का 8 चलतादैकि 
उस समथ चार वणं विकसित हो चुके थे । तैतिरेय ब्राह्मण ग्रंथ मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
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4 त ५ च कौ प्रथाएुंथौं। शृु्रोकौ दशा में निम्न थी। 
दे कि चारों वर्णो की उन्परि द नि ज न १ वय । ना वा 
कः म > अग्निसे हयी हे । यज्ञ करने के समय शुद्र भो 
सकते थे । विवाहे 5 9४ नु कं संधोजक तथा पुरोहित से वात नहीं कर 
वाह कर सकता या नि क ॥ "4.4. क म ० 
। उच्च वणं की हिति र नोग अपने हौ वणं मे विवाह करने के अधिकारी 
कार नहीं था" ` अपने से नीचे वणं के पुरुषस विवाह करने का अधि- 
तथापि | एमि उपनि पद्‌ उस ५ के दाशंनिक ग्रंथ माने जाते रै 
से चासो वणो को कं ५.५ मे पय्षि उल्लेव क्रिया = दै । शरहदारण्योकोपनिषद्‌' 
कौ अच्छी दशा व य वि भा द व = (वा, 
क्षत्रियो मे र षः = नान होताहै । ब्राह्मणों के लिये एमा कहा गया दै कि वह्‌ 
8 8 (4 यश को वधात्‌ कर सञ्ता था) "छन्दोग्योपनिषद्‌ म ५ चार 
च ९०य््‌ € या गयादहै जो जौवधारण करने वाले अन कमं करते है उनको 
न स्तर को योनियों में जन्म लेने का अवसर भिलता है । उत्तम कोटि की योनि 
मे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय माने जातिङ्जो अच्छे क्यं नहीं करते उनकी निम्नकोटि की 
योनि प्राप्त होती थी । # । 

(4) स्मृतियों के अनुसार मनुस्प्रति के प्रथम अध्यायके पाँच श्लोक मं 
लिखा दहै कि उस समय समाजे चार वणं, ब्रह्माण, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र थे । 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गयी है । इन वर्णो में श्रेष्ठतम ब्राह्मण ओर निम्नतम 
शुद्र हं । अषने वणंसे हट कर निम्न वर्णं से विवाह करने पर जो सन्तान पदा होती 
थी उसको वणं संकर कटा जाता धा । मनु चे विभिन्न वर्णा के कर्मोका भी विस्तार 
के साथ उल्लेख किथा है । ब्राह्मणको अगर अपने वर्णं के कमन मिलें तो उसको 
अन्य ८५। के कार्यका चुनाव कर लेना चाहिये । याज्ञवल्क्य, वशिष्ट, वोधायन 
स्मृतियोमें भी चार वर्णो का उल्लेख किया गया है। 


(5) महाभारत-- महाभारत के शान्ति पर्व॑में उल्लिखित भारटहाज तया 
| ऋषियां के पारस्परिक संवादोंसे ज्ञात होता है कि उस समय वणे-व्यवस्था थी । 
किन्तु वणंभेद रंगभ्नेद पर ही आधारित था । भग के अनुसार पहले. केवल एक ही 
वणं था, वह था ब्राह्मणों का, किन्तु वादमें ब्राह्मणों ने अपने क्म ओर अधिकार के 
कारण अन्य वणं बना लिये । भृगु का वणं विभाजन गुण पर आधारित ह । इन 
मनीषियों के वक्तव्यसे ज्ञात होता कि जो जिस वर्णं में उत्पन्न होता है वह उसी 
वर्णं काटो जाता है। तपस्या ओौर व्रत की कमीके कारण लोगों को निन्न स्तर की 
योनियों की प्रास्नि होती है । 

(6) भगवद्‌ गीता-- गीता के चतुर्थं अध्यायमें कृष्णने अजुन को उपदेश 
देते हये कहा है कि हे अजुन गुण ओर कर्मो के विभाजनसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आर 
वैश्य तथा शूद्र मेरे वनाये हुये हैँ । वर्णं का आधार जन्म था अथवा कम॑ इसपर 
सभी एक मत नहीं दँ । उदाहरणार्थं द्रोणाचार्यं गैर कुपाचयं क्षत्रिय नहीं कहलाये । 
जन्म से ब्राह्मण होने के कारण वे ब्राह्मण ही कहे गये । युदिष्ठिर का का्यक्षत्रियाो 
जैसा नहीं था फिर भी उनको क्षत्रिय ही कहा गया। 
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(7) रामायण- रामायण भी वणं धमं पर प्रकाश उालती दहै । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय तथा वैष्य सामान्य धमं यथे । वेदों का अध्ययन, ब्रत यज्ञ करना, दान देना 
इन्हीं का काये था । शूद्रो का कायं अन्य तीनों वर्णोकौसेवाकरनाथा । वे यज्ञके 
समय उपस्थित रह्‌ सकते थे लेकिन यज्ञ सम्पादन मे भाग नहीले सक्तेथे सभी 
वर्णो में पूणं सहयोग था! वणे परिवतंन हो सकता था विश्व!सित्र ने वणे परिवतंन 
किया था । यह्‌ वणे परिवतेन का एक उदाहरण हे । | 

(8) विदेशी विचारकों के मत--मेगस्थनीज तथा ह्व नसांगके यात्रा विवरणं 
से भारतीय व्णं-व्यवस्था के सम्बन्ध में पयि जानकारी प्रप्त होती है । मेगस्थनीज 
ते भारतमें सात जातियों का उल्लेख किया है । दाशंनिक, योद्धा, शिल्पी, कृषक, 
पणुपालक, सदस्य पारिदशेक थे । कोई अपने जातिगनत आचरणों को व्यक्त नहीं कर 
सकता था । स्वजातिसे व्राहुर हटकर कोई विवाह भी नहीं कर सक्ता । ह्व नसांग 
ते भी अपने यात्रा विवरणमें लिखा है कि जातिया अपनी सीमासे पृथक हटकर 
विवाह नहीं कर सकती थीं । ब्राह्मण धमं की रक्षा करता था, क्षत्रिय राजकाज देखते 
तथा रक्षा करने का कार्यं करते थे, वाणिक तथा कृषक वे्उ वणं मे आते तथा शूद्र 
अन्तिमि वणं था जो अन्य वर्णो कौ सेवा करता तथा कृषिका भी कायं करता था। 


इस वणन से हम इस निष्कषं पर पहु चते हैँ कि प्राचोन भारतीय समाज में 
वर्ण-व्यवस्था का प्रचलन था) प्रमुख चार वणे थे । इस व्यवस्था के अन्तगंत जो 
विभिन्न वणं बनाये गये उनके अलग-अलग कार्यां का उल्लेख किया गयादै इस 
व्यवष्था को वणे धमे भी कहते ह । 

वणं-व्यवस्था को उत्पत्ति का आधार प्राचीन भारतीय समाजकेदो रूप 
ये-- आर्यं तथा अनार्य । आर्यो में किसी प्रकारका भेदभाव नहींथा। सभीमें 
विवाह आदि के सम्बन्ध स्थिर होते थे । आरम्भमें उनका निवास स्थान सप्तसिन्घु 
धा । ये अपनी जीविका के लिये देशाटन करते थे । सभ्यता के विकास के फलस्वरूप 
ये एक स्थान पर रहने लगे । आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ अनेक परिवार एक 
साथ रहने लगे ओर अपने पशुओं को एक स्थान पर बधन लगे । 


पशु बाड़ के स्थान को गोत्र कहते थे। परिवार के मुखियाके नाम पर गोत्र 
का नाम पड़जाता था । कुं समय बाद एक गोत्र के रहने वाले समस्त परिवार 
उस गोत्रमे सम्मिलित हौ गये । ब्रह्मण शास्त्रकारों ने इन गोत्रं का सम्बन्ध 
ऋषियों से स्थापित कर दिया । अनेक गोत्रं के मिलने पर गोष्ठ्यों ओर ग्रामो भौर 
जनपदों का निर्माण हज । जनपदों मे भी मात्र पुरोहित ओर स्वणैकार आदि अनेक 
वणं बन गये । आर्यो की भांति अनार्योमें भी इसी प्रकार की एकता स्थापित हई 
धीरे-धीरे आर्यं ओर अनाय आपस में मिलने. लगे । अनार्यो के सम्पकंसे आर्योँके 
गौर वर्णं मे अन्तर आया । अतः रक्त को शुद्धता के लिए संघं हुआ जौर तदुपरान्त 
आर्यो के कायं मे बाधा पडने लगी । फलस्वरूप आर्योने अपने को तीन वर्णो में 
विभाजित कर लिया । एक वर्गं को पूजा पाठ ओौर यज्ञ आदि कमं समपित किये 
गये, दूसरे पर रक्षाका भार दछोड़ा गया ओर तीसरे वगं को व्यवसाय ओर पञु- 
पालन का कार्यं सौप गया ! इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वर्गो का जन्म 
हज । आर्यो ओर अनार्यो के सम्पकं से जो सन्तान हुई वह शूद्र कहलाई । इनकः 
कायं सेवा करना था। 
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(अ) वणं व्यवस्था का आघार--गुण तथ। कमं प्राचीन काल में वणं 
उ्यवस्या का आधार गण तथा कमं थये! मनुष्य की विभिन्न बृत्तियों के आधार पर 
चर्णो का निर्माण होता था जो व्यक्ति जिस कार्य में निपूण होता था उसी के आधार 
पर उसका वणं हो जाता था । गीतामें भगवानश्री कृष्णने कहा है-- 

'चातुवेण्यं मया सृष्टगुणक्र्म-विभागशः 
ऋण्वेदमें भी एक जगह लिखा है-- 
न्न दासोऽनार्यो महित्वा ब्रतंमिभय' 

(व) वणं क आधार -जन्म--कालान्तर में वर्गों का विभाजन जन्म के आधार 
चर भी किया गाय । धीरे-धीरे व्णं-व्यवस्था मे कटोरत' आने लगी । चारो वर्णो 
जा कार्यं संक्ृचित समामे वद्ध कर दिथा गया । बालक कौ जाति उसके पिता को 
टी जाति होने लगी । यह कहा गया कि ब्राह्मण पत्र चाहे किक्षी जा तिकीस्त्रीसे 
उत्पच् हो, ब्रह्मण ही कहलायेगा-- 

"्रिष्णु वर्गेषु जातो हि ब्राह्मणो भवेत्‌, 

महाभारत काल मे वालक का वर्णं माताके वर्ण॑से होने लगा अथात्‌ चाहे 
किसी वणं के पुरुषस कोई व्यक्तिक्यों न उत्पच्च हुआ हौ, इसका वण व कहलायेगा 
जो उसकी माताका वणे था । इसयुग मरे अन्तर-व्णं विवाहोंकेद्रारा अनेक जातिया 
चन गयीं । धीरे-धीरे अनुलोन तथा प्रतिलोम विवाहो का अन्त हौ गया, अपने ही 
वणं से विवाह करने के फलस्वरूप वणं व्यवस्था मं अधिक कठोरता हो गयी । 

वर्ण-व्यवस्था के जन्मगत प्रमाणोंकी व्यवस्था के अन्तगंत विभिन्न विद्वानों 
द्वारा भिन्न मत व्यक्त किये गये । चैगस्थनीज जो चौथी णतान्दी ई० प मे चन्द्रगत 

ऋ दरवार भं आया, यह लिखादहैकरिभारत मं सात प्रकार की जातिया थीं । 
दानिक, योद्धा, शिल्गी, कृषक पशुपालक, सदस्य ओर पारिदशंक । उसने 1 युग 
की व्यवस्था के विषय मे लिखादहै किसी को भी अपनी जाति से > < 
करते, अपने व्यवसाय या व्यापार को परिवतित करने ओर एक से अ।घर्क कन 0 
वपा करने का अधिकार नहींथा । केवल दार्शनिकों कोही इस प्रकार का द 
पदान की गद थौ । 


दस प्रकार हम्‌ देखते हैँ कि कालान्तर मे यह व्यवस्था 
7 श्रित की गई 1 परन्तु इसका अर्थं यद्‌ नदीं हैक गण कर्मनु 





जन्म के अनुलार दी 
सार बवणं-व्यवस्था 


(2 हो गयी । मनु ने जति भेद क्रा आधार कमं ही माना है उन्होने लिखा हे-- 
| = जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विवजः उच्चयतेः । 
† वर्णं व्यवस्या की उत्पत्त-विषयक सिद्धान्त 


(1) पुरष सिद्धान्त--वणं-उ्यवस्था की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त की चचां 





करे पुर्ष सूक्तम सम्पूणं सामाजिक व्यवस्था को प्रतीक, रूष में पुरूष < ५ 
जो विश्व पुरूष अथवाजो सम्पूणं मानव जाति कां प्रतीक है । इसी विश्व 


| ८ कर शारीरिक अंगों से विभिन वर्णो की उत्पत्ति मानी जाती है । मुंह से ब्राह्मणों 


म उत्पत्ति मा 


श्य गरवरेद 


नी जाती है । जिसका मुख्य कायं प्रवचन करना हता है, इसलिए इनका 
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परम कत्तव्य सम्पूणं (भूत्‌ जाति को ज्ञान आर उपदेशदेना है । भृजासेजो शक्ति 
का प्रतीक हैक्षत्रियों की उत्पत्ति मानीजाती है । अतः क्षच्धियों कार ख्य कार्यं 
जाति को रक्नषाकरनादहै। ° च 
वेश्य वणे को उत्पत्ति संबंधो विचागोंमे कृच मतसेद श्यो 
उत्पत्ति जांच से इसलिये मानी जाती है वयो यह्‌ व्‌ के तिच ष 
सम्बोधित करता है जौर यह भाग भोजन पचाने के लिये होता है । शूद्रो की ठ 
विश्व पुरुष के पर से मानी जातीरहैजो सम्पूणं शरीर का सेवकं होता है इसि 
श्रो का कत्तव्य सारे समाज की सेवा करना होता है । 


किन्तु मनस्मृति, रामायण तथा विष्णु पुराणमें वर्णोकी चर्चा वैदिक मत 
से कुछ भिन्न हे । विष्णु पुराण के अनुसार जब भानव जाति पतन के गतं चली 
गयी तो प्रत्येक कर्तव्य का एक दृसरेसे भिन्न क्रिया गया। तंतरीय संहिता के 
अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति विश्व पुरुषके चार अंगोंसे हई है। ब्राह्मणों को 
सर्वापिरि स्थान इस कारण दिया गया वयोकि वह मुंह से उत्पन्न हुए । 


(2) वणं (त्वचा का रंग)--महाभारतमें भृगु ऋषिने भारद्वाज का वर्णं 
व्यवस्था कौ उत्पत्ति का आधार, मनूप्योंकी त्वचाको रंगोको ही बताया है। 
भृग्‌ ऋषि के अनुसार सवंप्रथम ब्रह्मासे कु ब्राह्मणो की उत्पत्ति हई अर उसके वाद 
क्षत्रिय, वंश्य व शूद्रो की उत्पत्ति हुई । इसका मृख्य कारण उनकी त्वचाकारंग 
धा । ब्राह्मण लोग एवेत (सफेद) क्षत्रिय लोग लोहित (लाल) वंश्य लोग पीतक्ाय 
(पीला) ओर शूद्र लोग असित (काला) वणेके होतेथे। गु ऋषि के सिद्धान्तमें 
भारद्वाज मूनिसे शंका प्रकट करते हुये पूदा, वर्णो का वर्गं उनको त्वचाकेरंगके 
आधार पर कियाजायतो वर्णो का पता लगनाबड़ाही दुष्कर है, क्योकि व्यक्ति 
ओर रंग की अनन्त किस्पें हँ । इस प्रकार विविध रगोंको निम्न प्रकार चार वर्णो 
मे रखाजा सकता हं । 

(3) द्विज सिद्धान्त-- भारद्वाज मूनिनेजब श्रृणु ऋषि के वणं सिद्धान्तमें 
शंका प्रकट की तो उन्होंने ब्रह्म ।सद्धान्त का आश्रय लिया । उनके अनुसार आदिमे 
ब्रह्य! से ब्राह्यणो की उत्पत्ति हुई जिन्हें भृगु ऋषिने द्विज कहा ओौर द्विज लोग अपने 
कार्यो के अनुसार चारों वर्णोमें विभक्त हो गये। द्विज लोगोंमेसे जो लोग घुखं 
अर अनन्द के पीडे पड़े तथा जिनका स्वभाव क्रोधी ओौरख्खा ओ गया तथा जिनमें 
साहस का अंश ज्यादा पाया जानेलगा था ओरवे अपने द्विज धमं को अपेभितः 
समने लगे, क्षत्रिय कहलाये । जौ अपने द्विज धमैसे उदासहौो चेती बारी ओर 
पणुपालनमें लगगयेवे वषय कहूलाये । 

वे द्विज जो अपना धमं छोडने लगे, असत्य बोलने लगे, अन्य प्राणियों को 
सताने लगे तथा जिनके अन्दर कृष्ण गुण अधिकं पायाजाने लगा ओर मनचाहापेशा 
अपनाने लगे वे शूद्र कहलाये । इस प्रकार भ्रृगुने उन लोगोंको ब्राह्मण कहाजौ 
द्विज धमं से वंचित नदीं हुये मौर जौ द्विज धमे के प्रति उदास हो आनन्द ओौर सुख 
के उपासक हो गये, क्षत्रिय कहा तथा जौ द्विज धमं को भुलाकर कृष्ण ओर लोहित 
गुणो से प्रभा।वत हो वेती-बारी करने लगे वंश्य कहलाये ओर जो कृष्ण धमं से 
प्रभावित हो प्राणियों को सताने लगे ओर असत्य बोलने लगे शुद्र कहलाए । भृगू 
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के अनुसार सभी ब्राह्मण थे परन्तु वाद मे अपने कर्माके कारण द्विज अन्य वर्गो के 
सदस्य बन गये । 


राजा जनक ने पराशर मुनिसे पूते हुये एक स्थान पर कहठादै जव सभी 
मानव जाति उस ब्रहासे ही उत्पन्न हयी तो क्यों नहीं सभी एक वग माने जाते । 
पराशर मुनिने कहा--यह सत्य है करि सभौ ब्रह्म से उत्पन्न हुये परन्तु जव भ्रुमि ओर 
बीज निम्न किस्मकाहोगा तव पौधे भी निम्न गुणके होगे । इसी प्रकार ब्रह्मके 
मुंह से उत्पन्न हुये ब्राह्मण उच्च हैँ जर पैर से उत्पन्न हुये शूद्र नीच । 

(4) कमं तया वणं का सिद्धान्त- स्मरति में वणं धमं के लिये विभिन्न प्रकार 
के कर्मो को आवश्यक माना गया है। मनु के अनुसार व्यक्ति को अपने वणं के 
द्रा बताया हुञा कायं ही करना चाहिये। उप्ते अपनेसे ऊचे वणं का अथवा अपने 
नच नीचे वर्णं का कार्यन करना चाहिये । मनु के अनुसार अपने वणं धमे कोही 
मानना चाहिये । हो सकता है क्रि वह्‌ अपने वणं धमे को पूणे रूपसेन पूरा कर्‌ सके 
उख पर भी उसे अपनेही कमं को पराया अधूरा करना चाहिये । 

दूसरे वर्णो के क्मंको पूण रूपसे करने के बजाय अपने वणं के कमं को 
अधूरा करना ही उत्तम होता दह । 

इस सन्दभं मे माकंण्डेय ने कौशिक मुनि की कानी को बताया है । माकण्डेय 


ऋषि ने कौशिक मुनि को कहानी बताते हुये वणन किया है कि किस प्रकार कौशिक 


निने वणं धमं कौ मिथिलाके धार्मिक व्याधसे धारण किया, कौशिक मुनिने 
एक दिन इस घामिक् व्याध को मांस वेचते हुये पाया सौर आश्चयं से जिज्ञासा प्रकट 
करते हुये प्रश्न किया क्रि इतना विद्रान हते हूये भी वह मसि क्यों वेच रहादे! 
ख पर मिथिला के धामिक व्याध ने उत्तर द्याह "द्विजर्म अपने वण के का 
करर रहा हं भौर इस प्रकार अपना धमं निबाह रहा हं । जिसे खष्टाने मुके करने के 
लये पैदा पिया है । मै अपने वणे धर्मको पूरा करके ही अपने से वड़े ओर नौचे 
~ वाले व्यक्तियों की सेवा कर सकता हूं । भाग्य. बलवान दी है पूवं जन्म के 
कार्मा को उसके निष्कर्मा को मिटाना वड़ा मुश्किल दहै। जौ काये मै इस जन्म मे कर 
र्ट हं वह पूवं जन्मके कार्योका ही फल है । जो अपनं वर्णं के धमं का पालन 
कररता है उसे मोक्ष प्रास्त होता है!" 

। वार्तालाप से, जो कौशिक मुनि जौर मिथिला के ज्या के बीच स्पष्ट 
टज टै कि पूवे जन्मके कर्मासेही व्यक्ति 'वि्मिन्न प्रकार के वर्णो मे जन्म लेता हे 
नेर अपने वणं धमे को ही पालन करके उच्च वर्णं मं जन्न ले सकता है । 

(5) गुण क सिद्धान्त--वणं-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे लक्षणों को 
श आधार माना गया है । महाभारतम इस सन्दर्भ के अन्तर्गत धर्मराज युधिष्ठिर 
त्विर जलदेवता का सम्बाद प्रमाण हे । जलदेवता के प्रन, “कौन ब्नाह्यणहे ?* का 
तर देते हये धमराज ने बताया हे ` "जो सत्यवादी है, दानी है, दयालु है, क्षमाशील 
रे, जौ चरित्वान दहै तथाजोदूषरे के प्रति सहानुभूति रखताहै ओर जो तपस्वी है 
^ स्मृतियों हारा ब्राह्मण कहा गया हे ' इस पर जलदेवता ने पुनः प्रश्न किया 
(शरदि ये गुण ओर लक्षण किसी शूद्र मं पाये जा्एँतो क्या वह ब्राह्मण कहा जायेगा ।*' 
वका उत्तर देते हुये युधिष्ठिर ने कहा ' "यदि ये गुण किसी शुद्रमें पाये जाएतो 
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उह शूद्र नींद परन्तुब्रह्मणदहै ओौर यदि किसी ब्राह्मण मेये गुण नहो तो वहु 
जर॑ह्मण नहीं शूद्रहै ।' 

॥ इस तिद्धान्त के अनुसार सभी व्या: जन्त के समय शद्र होते है ज्यों-ज्यों 
ञ्वक्त गुण को अपनाता जाता है त्यो-त्यों उश्तका वर्णं भी बनता जाता है । संस्कारों 
दारा हौ व्यक्ति को जीवन की विभिन्न अवस्याओं में प्रवेण कराया जाता दै ओर 
वल गणको धारण करतार अन्यथा समी जन्मसे द्र होते हैँ । अतः जीवन-बरत्ति 
ओर गण ही मुय अधार है जिन पर विभिन्न वर्गो को निश्चित क्रिया गयां ह 

. गुण्‌ सिद्धांत का गीतामें भी वर्णेन करिया गयादहै। गीता के अनुसार सारा 
कमाण्ड तीन मुखप गुण -सतोगरुण, रजोगुण ओौर तमोगुण के मिश्रण क्रा फल है । 
सतागुण का अथं ज्ञान ओर प्रकृतिसे है जिसे ज्ञान उत्पन्न होतादहै ओर शान्ति 
भिलती है तया जिसके कारण व्यक्ति सभी बन्धनो से मुत्त हो जाता है। रजोगण 
का मुख्य आधार काम आर वसना है जित्तके कारण व्यक्ति के अन्दर अनेक प्रकार 
को इच्छाये ओर कामना प्रकट होती तथाजो कार्यो के लिये उसे प्रेरित करती 
है । तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है जितके कारण प्रत्पेक वस्तु के बारेमे व्यक्ति 
अनज्ञानो रहता है, जिसमें गुण पाय। जाता है वह्‌ उसी प्रकार से उच्च ओर नीच वर्णों 
मे जन्मलेता है। 

इस प्रकारसेये गुण वणे-ञ्यवश्या के मनोनैतिक आधार दँ । गुण व्यक्ति के 
स्वभाव, इच्छा, अभिरुचि तथा भावना आदि को व्यक्त करते रटँ जो साम।जिक संबंध 
सामूहिक लक्षण सामाजिक संगठन से संबंधित हैँ । इन्हीं गरणोंके आधार पर वह 
अपना सं्बघध समाज ओौर "मूहु से बनाताहै । ट 
प्रश्न (2) प्राचीन भारत में बणं-व्यवस्था का आधार जन्मन होकर कमं 
था ! इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैँ । 
अथवा 
हिन्ड समाज की बणं-व्यवस्था काआघार जन्म था अथवा कमं । इस सम्बन्ध 
भे विभिन्न विद्वानों हारा प्रस्तुत विचारों की समीक्षा कीजिए । 


इस अध्याय के प्रश्न (1) के अन्तेगत हमने इस तथ्य पर प्रकाश उालादहै 
कि द्णं-ब्ग्वस्था का आधार जन्म ओर क्मंदोनोंहीथे। यहु अत्यन्त विवादास्पद 
विषय रहादहै क्रि वणं-व्यवस्था का आधार कमं था अथवा जन्म । कोई व्यक्ति 
किस वणं काथ। यह्‌ फिस बात पर्‌ निभंर करता था, इसका जन्म किस परिवार 
मे हुजा है? अथवा उसके कमंव गुण किसप्रकारके हैँ? किसी व्यक्ति कौ वणं 
विशेष सें क्यों रखा गथा ? आखिर इवकाक्या आधार था ? इस प्रष्न का उत्तरपा 
लेना भी परम आव्रण्यक है । जवर वणं व्यवस्था का निर्पाण हृ तो समाज के 
धरतिभाशाली व्यक्तियो ने अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार कार्यो को अपना 
लिया । जिनकी रुचि विद्या तथा अध्प्रयन में अधिक थी इसके अतिरिक्तवेकोई्‌ भी 
कायं करने के योग्य नहीं थे, उन्होने ज्ञान प्राप्त करना तथा अध्यात्म साधना को चुन 
लिया एसे लोगों को ब्रह्मण कहु दिया गया । जिनकी रुचि वीरता तथा साहस के 
कार्यो भ अधिक थी, साथहीजो स्फूतति-वाहन ओौर व्रलशाली थे, उन्होने रक्षा करने 
तथा युद्ध करने के कायं को अपना लिया तथा क्षत्रिय बन गए । घरों भी तब 
देसी बात रही होगी कि एक भाई ब्रह्मण का कायं करता रहए होगा ओर दूसरा 
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आई क्षत्रियका काम } समाजकेजोशेष कायं येवे वश्योंकोदे दिए गए । 
विजित जातिर्भां जैसे-जैसे बढ़ती गयीं, वे आर्यो के सम्पकं में आती गयीं । उनको 
कोई महत्व का कार्यं न देकर अन्य वर्णोकी सेवाकरा कायं देदिया गया। एक 
आधार तो व्णं-विभाजन का यही कहा जा सकता है। 


वणं के निश्चय सें केवल गण कमं स्वभावदही कारणदहैयाजन्म काभी 
कोई स्थान दहै इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक दहै । प्राचीन चण-व्यवस्था का 
आघार जन्मजात था लेकिन आगे चलकर विद्वानोंने गुण कमं को उसका आधार 
बनाया । शुक्रनीतिमें कहा गयाहैकिजन्मसे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
नहीं हो सकता बल्कि सारे वणंभेदका आधार गुणदह। 


| उपतिषदों मे भी ब्राह्मणादि वणै-व्यवस्था को गण-कमे-स्वभावानुसार माना 
| गया है ओौर सत्यवादी ब्रह्यज्ञानीको ही कहा गयादहै। लघु पराशरस्मृतिके भी 
| अनेकं श्लोकों मे वर्णं-व्यवस्थाके गुण कर्मानुसार होने की ध्वनि पायी जातौ है) 
| मनु नेतो यहाँ तक कहाहै करि जन्मसे सभी शूद्रहोतेदहैँकमंके आधारपर वे 
ब्राह्मण होते हं । 
महाभारत के वनपवेमें कहा गयाहैकि कुले स्वाध्याय भौर शास्त्र श्रवण 
दिजत्व के कारण नहीं, केवल सदाचार ही करतार, इसमें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं । चारो वेदोंकाजानने वालाभोजो दुराचारीदहै वह शूद्रसे भी बढ़कर है 
जो अग्निहोत्रादि करने वाला, दमनशील भौर जीतेन्द्रिय है वह ब्राह्मण दहे। 


ब्रह्मपुराण में बताया गयादहैकिब्राह्यणी के गर्भं से उत्पन्न होना संस्कार 
वरद श्रवण ब्राह्मण पिता कौ सन्तान हौना आदि गुण ब्राह्मणत्व का नहीं बल्कि इनका 
कारण तो केवल वृत है । अन्य शब्दों में ब्राह्मणोचित सदाचारसे ही पुरुष ब्राह्मण 
बनता है । सदाचारी शूद्र कुलोत्पन्न पुरुष भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सक्ता है । 


इस तरह के बहुतसे एसे प्रमाण जिनते कि सिद्ध होता हैकि वणंका 
आधार जन्मन होकर कमं है, ठेसी दिशा मेँ यह मानना कि जाति भी वणं निश्चय 
ते एक आवश्यक अंगहै सात्र भ्रम पैदा करने वाली बात हें । वर्ण परिवतन के 
| अनेक प्रमाण मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में देखने को मिलते है जंसा किं पूवं अध्यायमे 
| विवेचन क्ियाजा चुकाहै। हमे इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए करि वणे- 
व्यवस्णा मख्य रूप से श्रम विभाजन के सिद्धान्त केही आधार पर कायम कौ गयी 
धी । लोग वणे धमं का पालन करके समाज सेवा मेही अपना कल्याण नमत 
ये । विभिन्न पुरुषों की शिक्षा भी अपनी अ।न्तरिक रुचि के आधार ५९ दी जाती थी। 


कुछ विद्वान्‌ प्राचीन व्णै-व्यवस्था को भारतीय समाज की वण~व्यवस्वा का 


| आधार जन्य मानते हँ परन्तु कर्मं ओौर गण को उसका आधार 4८८१ ^ ५ 
व्यवस्था की वज्ञानिकत। शीष॑क अपने लेख मेँ स्वामी श्रौ रावुवाच। 1.2 एन 
वर्णानुगत भेद का मुलाधार क्या था ? इस प्रत का उत्तर देने के लि = 


। वीर अजन कै 
व॑ भगवान श्रीकृष्ण के वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध-त्रागण स व के भयसै 


| सम्मुख निःसृत णब्द निर्णायक हो सकते टै । स्नेह कारुण्य एव घ 
। णरोकाकुल अजुन को सावधान करते हुए भगवान ते कहा था । 
| 
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स्वधमंमपि चावेक्ष्य न विकभ्पितुम्हुसि। 

धर्म्याद्धि युद्धच्छेयोऽ न्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
गोयं तेजो धृतिदक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमी श्वरभावश्व क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
यदहं कारमाच्रित्यन योग्य इति मन्यसे; 

मिथ्यैेण व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ॥ 


पठले शलोक मे भगवानश्री छकृष्णते अजुन से कहाहै करि यदि तुम्हारा 
ध्यान स्वधमं पर चला जाय, तो तुम कांपोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे । क्षचिय के 
लिए धम॑तः प्राप्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई साघन श्रेयस्कर नहीं है । 


सरे श्लोक मे भगवान कृष्णने बतायाहै किं शौय, तेज, चातुयं, युद्ध से 
न भागने का स्वभाव, दान ओौर प्रभुत्व अर्थात्‌ दितकर शासन का भावये सब 
क्षत्रिय के स्वाभाविक धमं हैँ । 


तीसरे श्लोकमे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि अहंकार का आश्रय लेकर 
यह तुम मानते हो किम युद्ध नहींकर्ंगातो तुम्हारी यह मान्यता मिथ्या सिद्ध 
होगी, कारण तुम्हारा क्षात्र-स्वभाव स्वयं दही तुमको युद्ध में संलग्न कर देगा । 


अजुन क्षत्रिय था । युद्ध करना क्षत्रिय काम है । युद्ध से पलायन न करना 
कषत्रिय का स्वभाव होता है । अतः भले ही अजुन अपने धमं से अर्थात्‌ युद्ध से विरत 
होने का प्रयास करता, फिर भी वह युद्धसे विरत नहीं रह सकता। उसकी प्रकृति 
उससे युद्ध कराही लेती । भगवान कृष्ण द्वारा प्रयुक्त ये साधिकार शब्द स्पष्ट निर्देश 
कर रहे दहैँकि वणे शरीरकेरंगकी वस्तुन होकर स्वभाव का तथ्यहै, जो किसी 
भी अवस्थामें नहीं परिवतित होता । 


. “'परकृति विशिष्टं चातुवेण्यंसंस्कार विशेषाच्च" का यही तात्पयं है । चातु व्यं 
प्रकृति म स्थित रहता है । अपने पूवं संस्कारोके वश जिसकी जसी प्रकृति मिली है, 
जिसको जंसा स्वभाव मिला है, वही उसका वणं है । 


इस प्रकार स्वामी श्री राघवाचायं वणे का निर्धारण कर्मानुसार करते हैँ । 
उनका विचार है कि भारतीय संस्कृति मे कर्तव्य को ही अधिकार मानागयाहै। 
चारो वर्णो कौ महत्ता अपने-अपने क्तंव्य का पालन करने मेही है । यदि किसी 
वणे का व्यक्ति अपने कत्तंभ्य का पालन नहीं करता तो वहु अपने व्ण से वंचित हौ 
जाता है । 


महामहोपाध्याय श्री गिरधर शमां चतुवेदी का विचार है कि “व्यावहारिक 
आत्मा के अनुसार--मन, प्राण, वाक्य-भायाश बलित होने के फलस्वरूप विभिन्न 
शक्ति रखते हं । मन में ज्ञान शक्ति, प्राणमें क्रिया-शक्ति ओर वाक्‌ मे अथंशक्ति 
यही तीनों वणे-व्यवस्था के मृख्य बीज दँ । जहां ज्ञान-रक्ति की प्रधानता है वहु 
ज्नाहाण है, जहाँ प्राण शक्ति कौ प्रधानता हौ, वह क्षत्रिय है, जहां अ्थै-शक्ति की 
प्रधानता हो वह्‌ वैण्यहै।'' इसप्रकार महामहोपाध्यायश्री गिरधर शरमाने भी 
वर्णो काआधारक्मंही मनादहै। 
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{` ० रामदत्त भारद्वाज का विचार है कि वणै-व्यवस्था जन्म ओर कमं 

दानो पर ही आधारित है । श्रमद्‌्भगवद्‌ गीता मे लिखा है, “शचातुवण्यंमया सृष्ट 
रणक्मविभाज्ञः (4-13) इस उद्धरण के अनुसार व्णं-व्यवस्था गुण ओौर कर्मं के 
धार पर है, किन्तु यह्‌ व्यवस्था किसके द्वारा हुई ? ““मया'" अर्थात्‌ ईश्वर के 
<वा ॥ सृष्टम्‌” शब्द इष्टव्य है । ऋण्वेद (10-99-12) ओर यजुवद (31-11) के -< 
_ पुरुषसूक्त" में ब्राह्मणोस्य सुखं. . पदभ्यां षाद्रोजायत'' इस मन्त्र मे जुन" धातु 


= नयुतपन्च (जायत' (अर्थात उत्पन्न हुजा) ब्द विद्यमान ह जिससे स्पष्ट है कि वरणं 
च्वतस्थाजन्मसेभीहे। 


 _ श्री वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय का विचार है कि प्राचीन भारतीय समाज में 
नण का आधार जन्म थान कि कर्मं अथवा गुण । उन्होने स्पष्ट कियाहै कि यदि 
कसी मनुष्य का वणं उसकी वृत्ति या कर्मं पर ही निभ॑र होता तो द्रोणाचायं क्षत्रिय 
ही कहलाते क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था | द्रःणाचायं ब्राह्मण ही कहलाए ध 
जोर इससे स्पष्ट है कि वणं का आघार जन्म है । अण्वत्थामामें ब्राह्मण केन तो 
कोई गुणथेन कोई कमं । वह कर्म क्षत्रिय काकरता था ओर गुणो मेतोवे इतने 
क्रूर थे कि उन्होने रात्रिम पाण्डवों के शिविर मे घुसकरसोएहुए द्रोपदी के बच्चे 
छ वधि कर डाला 1 उसके वाद भी अष्वत्यष्माब्राह्मण हीह । कुरुक्षेत्र के मैदान 
मे युद्धके प्रारम्भ होने से पहले अर्जुन कहते हैँ । “^ युद्ध न करंगा भिक्षार्मागि कर 
जिङ्गा । गुण अथवा कर्मं ही से वणंवाद को निश्चित करना होता तो उनको इस | 
नात का खण्डन करने की आवश्यकता नहीं थी । अर्जुन मे सभी ब्राह्मणोचित | 
गुण थे परन्तु अर्जुन क्षत्रिय ही रहा । कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि उसका धमं 
श करना हे अतएव वणं जन्मसे ही निश्चित होताथा तो विश्वामित्र ब्राह्मण 
कसे कहलाए । इसका उत्तर यह है कि तप का अलोक्रिक प्रभाव होता दहै, उससे | 
शरीर के परमाणु तक बदल जाते हँ । अतः वणं का सम्बन्ध जन्मजात शरीरसे । 
है । विश्वामित्र ने महान तप किया जोर इसके फलस्वर्प ही वह्‌ ब्राहाण कहलाए । | 
र्त नकार्‌ बसन्तकुमार चट्रोपाध्याय ने स्पष्ट कहा है कि वणं का वास्तविक आधार | 
जन्म को ही माना जाना चाहिए । वर्णव्यवस्था के सम्बन्धं मे डा० राधाकृष्णन्‌ का | 
विचार भी उल्लेखनीय है । उनका विचार है कि वर्णोका विभाजन व्यक्तिगत १. 
स्वभावत पर आधारित हे। जो अपरिव्तनीय नहीं है । ब्राह्मण में केवल एक ही वणं । 
था परन्तु शनंः-शनं करॐ सामाजिक आवश्यकताओं के अनसार 4 वणं बते । प्रत्येक 
वग के लिए सुनिश्चित व्यवसाय ओर कर्तभ्य नियत करने, उन्हे अधिकार ओर 
विशेषाधिकारदेनेसेय आशा कीजातीथी कि विभिन्न वं सहयो गपू्व॑क कार्यं 
करेगे ओर उनमें जातीय समन्वय हो सकेगा । यह एक एसा साचा है जिसमे सब 
मनृष्यो को उनकी व्यावसायिक योग्यता ओौर स्वभाव के अनुपार डाला जा सक्ता 
है । व्ण-धमं का आधार यहु है कि प्रत्येके व्यक्ति को अपने विकासके विधान को । 
पूणे करने का यत्न करना चाहिए । हमे अपनी योग्यता के अनुकूल ही अपने जीवन ` 
क्यो अनुशासित करना चाहिए जिसके योग्य हम नहीं हं उसके पीले दौड कर अपनी ¦ 
अजं का अपव्यय करने से कोई लाभ नहीं । | 





डा० राधाकृष्णन्‌ का यहभी पिचारदहै कि योजना का ध्येय यह अवश्य 
था करि अनुर्ंशिकता ओर शिक्षा का वर्गीकरण वर्गो, सदस्यों मे यथायोग्य बनाना. 
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ओर परम्परा का विकास किया जाय । परन्तु इन विभाजन को कठोर नहीं समा 
जाता था ओर उन्हें एसे व्यक्तियोंके नाम मिलते हैँ जिन्होने आपना सामाजिक 
वणेन बतला दिया । 

श्री के० एम० पाणिक्करका मत अन्य विद्वानों से बिल्कुल भिन्न है। 
उनका कथनदहै कि वणं चतुष्टय की भावना वास्तव में एक कपोल कल्पित भावना 
दै ओर सामाजिक आवश्यकताओंके अनरूप उसे डाल दिया गयादहै। डा० घुरिएका 
विचारदहै करि आरम्भ मेकेवल आयं ओरदस दोही वणं थे । आयं जहां गए 
उन्होने वहाँ के आदिवासियों को पराजित किया ओर उन्हं दास कह कर सम्बोधित 
किया । यहाँके मूल निवासियों को उन्होने दास कहकर युकारा ओर अपने तथा 
उनके बीच अन्तर स्पष्ट करने हेतु वर्मा शब्द का प्रयोग किया । डा० धुरिएते यह्‌ 
भी स्पष्ट क्रिया है कि वणै-विभाजन का आधारपेणाया कमे था, रंग या जन्म 
नहीं । अपने कथन को सत्य प्रमाणित कननेके लिए वे पतंजलि का भाष्य एवं अन्य 
धार्मिक ग्रन्थों से पौराणिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

उपयु क्त विवेचन सेस्पष्ट है कि वणे-व्यवस्था के निर्णायक कारक याआधार 
के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों मे मतभेद रहा परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
वणे-व्यवस्था केवल जन्म पर ही आधारित थी । यह कहना उतनादही गलत होग। 
जितना कि यह कहना कि वणं का आधार केवल मात्र कमे था ओर जन्म से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं था । यह सम्भवदहै कि कमं या गुण प्रधान हो, पर जन्म को पूरी 
तरह अपेक्षा को जाती थी एेसी बात नहीं । इस प्रकार हम कहू सक्ते हँ सि वास्तव 
मे वणे का आधार जन्म ओर कमं दोनोंही था । विभिन्न युगोंमें अलग-अलग 
मान्यताएं प्रचलित रहीं । अतएव इन दोनो मसे िसीषएक कोही वणे का आधार 
मानना उचित नहीं है । 

प्रन (3) विभिन्न वर्णां के कर्मो अयव। गुणों पर प्रकाश डालिए ओर 
जतलाईइए क आर्यो ने समाज के एक भाग को इतना हन क्यों माना ? ४ 

अथवा 
मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न वर्गो के कमं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


प्राचीन भारतीय हिन्दु शास्त्ौमें चारों वर्णोके कर्मो तथा गुणों का पुथक- 
पुथक उल्लेख क्रिया गया है । विभिच्च वर्णो के कर्मोका उल्लेब किया गयाहै। 


चार वणे- 

(1) ब्राह्मण 

(2) क्षत्रिय 

(3) वेश्य 

(4) शूद्र । 

(1) ब्राह्मण वणं के कमं ओर गुण-मनुस्मृति में ब्राह्मण के कमं इस प्रकार 


बताए गए टं 
''अध्यापनमध्यनं यजन याजनं तथा | 


दानं प्रति ग्रह्‌ चैव ब्राह्मणानां कल्पयत ॥ 











[ 19. 
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यो उनधीत्य द्िजी वेदमन्यत्र कुरूपे श्रमत्‌ । 
सजीवमेय व शूद्रत्वमाशु गच्छति सात्वयः ॥'' 


इसका भावाथे है-पटना-पटाना, यज्ञ करना ओर कराना, दान लेना ओौर 
दान देनाये ब्राह्मण के कमे रखे गए । ब्राह्मणके लिए वेद का पटना आवश्यक 


बतलाया गयादहै।\ जो वेदों को छोड कर अन्य व्यवसायों ओर सेवाओं में परिश्रम + 
करता है वह्‌ ब्राहमण अपने जीवन में कुल सहित शूद्रत्व को प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
के तीन कमं है 


"प्रति प्रहौ याजनं न तथंव ध्यापनं ।' 


इनको जोड़ी के तीन ओर कम॑ दान, यजन ओर अध्ययन मिलने से कूल 
छः कमं होजतेि रै । ब्राह्मण पृथ्वी का देवता होता है वह मानव समाज रूपी 
शरीर के मुख के समान है वह विज्ञान स्वल्प । इससंसार मेजोकृछभीहै वह 1 
बराह्मण का है । विद्या, तप तथा जन्म इन तीन कारणों से ब्राह्मण पूणे ब्राह्मण 
हता हे । विद्या ओौर तपसे हीन ब्राह्मण नामकाही ब्राह्मण होता है, स्वाध्ययन 
तथा तपस्या एवं प्रवचन करना उसका मुख्य कमं है । ब्राह्मण शब्द का अथं होता है 
बरह्मा की सन्तान लेकिन इसका शब्दाथं ठै, ब्रह्मा की श्रेष्ठ सन्तान ज्ञान क्म का 
जनक है भौर विद्या याज्ञानके कारण ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सन्तान माना गयाह। 
ब्राह्मण जो कुछ सोचता है, क्षत्रिय उसी काय को रूप प्रदान करताहै ब्राह्मण ज्ञान 
मधान है ओर क्षत्रिय कमं प्रधान । विधान का निर्माण ब्राह्मण करताहै ओर 
क्षनिय उसका पालन करके उसकी रक्षा करता है नो व्यक्ति इस विधान का आच- 
रण नहीं करता क्षत्रिय उसको दण्डित करता हे । अध्ययन अध्यापन, यजन याजन 
रान तथा प्रतिग्रह ब्राह्मणकेये 6 कमह । शाम, दम तप, शोच, शांति आजव, दान, 
सान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कमं ह । वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, 
उपनिषद्‌, कल्पमूत्र दर्शन, सूत्र स्मृति रामायण, महाभारत. पुराण आदि ब्राह्मणों के 
ह अनुभव के परिणाम हैँ} विद्या ब्राह्मण कोह तथा सदाचार ब्राह्मण की सम्मति 
है । मात्र गायत्री मन्व को जानने वाला जीतेन्द्रिय ब्राह्मण सर्वाशी तथा विक्रमी ओर 


अनियमित त्रिवेदजसे श्रेष्ठहै। त्रा ण समाज का शास्ता है क्योकि वह समाज 


उपदेशक है । वेदवित तथा वेद प्रद्रवता होने के कारण यह्‌ महान्‌ ह । 4 


ब्राह्मण निम्नकोटिके कार्यको करने के लिए जन्म नहीं लेता उसका 
जीवन तो मुक्ति का साधक होता है ज्ञान रूपी भण्डार की रक्षा करने के लिएही 
भगवान ने उसको पैदा क्रिया है । ब्राह्मण कोत्रनों का अनुष्ठान करना चाहिए यही 
ब्राह्मण की तपस्या है । वेद न पट्‌ कर बाह्य विषयों का पठन करने वाला त्राह्मण 
पतित हो जाताहै। वेदों का अध्ययन न करने तथा उसके आचरणन करने से 
अलस्य तथा अन्य दोषसे ब्राह्मण विनष्टठहौ जाता है। ब्राह्मण समाज रूपी शरीर 
काप्राणहोता है । ब्राह्मण को दम्भ, पाखंड व्यथं अभियान, दल आदि दोषों 
सै दूर रहनादहै। ज्ञान ही ब्राह्मण का आलोकदहै, सदाचार उसका तप है ओर 
भाजंव भादि गुण विरोधी वगं को भस्म कर देने वाले आग्नेय गुण हँ । यदि ज्ाह्यण 
इन गणस हनहो जाता है, तो उसका विनष्ट हा समभना चाहिए । जिस 
प्रकार सूयं स्वयं अस्तहोकर भीसंस।रको अंधकारमे डाल देता हे ओर निशा- 





= 
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चर प्राणिथों के अत्याचार करने का अवसर प्रदानकरतादहै। वसे ही ब्राह्मण अपने 
पतित होने के साथ समाज को भी पतित बना देता है । 


(2) क्षेत्रिय वणं के कायं ओर गुण- मनुस्मृति के अनुसार-- 
प्रजानांक रक्षणं दानमिज्याध्यनमेव च । 
विषयेवासतिरष्च क्षत्रियस्य समाहतः ॥ 


इसका भावार्थं है प्रजाओं कौ रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, दृत्यु, भोगादि 
विषयों मे आसक्तिका होनाये संक्षेपमें क्षत्रियो का कत्तंव्यहै। भोगों में आसक्त 
होने के कारण प्रजापालन में बाधा पहु चती है। रघुवंशी राजाओं के बारेमे एेसा 
कहा जाताहै करि "प्रजाय गृह मेधिनाम'' । इसको टीका करते हुए मल्लिनाथ ने 
कहा है, "न तुम कामोपभोगाय'' अर्थात्‌ विवाह, पित्र ऋण चूकाने के लिये किये 
जाते थे, कामोपयोग के लिये नहीं । 

क्षत्रियो का मुख्य काये रक्षा करना होताहै । दुःख से बचाने वाला, उचत 
ललाट, चमत्कृत चक्षु, प्रलम्भ बाहु, विस्तृत वक्षस्थल तथा मांसल जंघों वाला, दुजंनों 
ऊ हृदय मे भय आतंक ओौर सज्जनोंके हदय में निर्भीकिता पैदा करने वाला प्राणी 
रूपी फलों के मृत्यु देवता का पूजन करने वाला, शक्ति स्वास्थ्य एवं तेज वाला, धीर, 
वीर, ओर उन्नत मना आर्यं ही क्षत्रिय कहा जातादहै। उसकाकामदहै प्रजा की रक्षा 
करना, दान यज्ञ, अध्ययन तथा विषयो मे अनासक्तिये क्षत्रियके धमं दहैँ। क्षत्रियो 
को आयं जाति की भुजा कटू गथा है । अस्त्र-णस्त्र उसको शोभा है । संसार कानून 
का वह मृगा युद्ध है । उद्यत नर पणुओं को नष्ट करनेवाला है । जंसे सिह की वधू 
वीर पुत्र कोरपैदा करके निद्राका आनन्द लेती है उसी प्रकार से क्षत्रिय वधू एसे 
वीर पृत्र को पैदा करके अनन्त प्रतिष्ठा का भाजन बनती है । बद्‌ कान्तारो जर 
पर्वतों से सुशोभित इस आये भूमि को क्षत्रियो ने तलवार कीधार से रोका ओर 
णो के रक्त से रंजित किया है अनेक विदेशी आक्रमणकारियों के घमंड को चरुर किया 
है । क्षत्रिय जाति भू-माता की रक्षा करती है, तलवार उसका साथी है, रणक्षत 
उसका प्राण दहै तथा स्वप्नमें भी मृत्युस नहीं डग्ता है । क्षत्रियो के अभाव में अन्य 
वर्णो को अपमानित्त होना पड़तारहै। दंडकेजोपात्रदहैँवेज्ञात से शांत नहीं होते । 
पर्वतों के पंख तोडने के लिए बृहस्पतिके ज्ञान का नहीं बल्कि इन्द्रकी व्र विद्या 
क्रिस कामकी थी, इसके लिएतो रामके वाणो की आवण्यकताथी। क्षत्रिय वीर 
आवो के वातावरणमें पलतादहै, वीरता कौ कहानियां सुनकर बड़ा होता ओर 
आत्म-सम्भानपूर्वंक जीवित रहता ह । अपमानित होने से अच्छा वह्‌ मृत्यु को ही 
समभाता है । अपने इन्हीं गुणो के कारण क्षत्रिय राजपद से विभूषित होता हं । 


क्षत्रियो के अभावे भय ओर दंड से शासित रहने वाले उपद्रव मचाते दै । 
राष्ट त्रस्त हो जाता है । बड़े-बड़े कलाकार इन नर पशुओं को शांत नहीं कर पाते । 
तसे जघन्य कार्यं करने वालोंसे समाज कौरक्षाके लिए भगवानने क्षत्रियो को 
वैदा किया है । इन्द्र, पवन, सूये, अग्नि, वरुण, चन्द्र, कुबेर का अंश लेकर विधाता ने 
क्षत्रियो को बनाया है । इसीलिए क्षत्रिय अपने तेज से सबको अभिभूत करता है । 
बालक क्षत्रिय भी महान्‌ हैक्षत्रियही राजाहै। क्षत्रियो के अभाव से समाज सभीको 
मर्यादा विनष्ट हो जाती है । धमं यथा अथे की अवदहैलना करके अपने पूव॑जो के पथ 
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को त्याग कर कामोपयोग में रत रहने वाला क्षत्रिय विनाशको प्राप करता है । 
क्षत्रिय को प्रजाके विषयमे न्यायी, पशुओं के विषयमे उग्र, मित्रों के विषय में 
निश्छल तथा ब्राह्मणों के विषय में क्षनाशील होना चाहिए । अनथंकारी दोषों का 
पिता लोभ है अतएव क्षत्रिय को लोभ से वचना चाहिए शराब पीना, जुआ खेलना 
स्तियो पर आसक्ति करना, हरिण आद पशुओं के वधमें ही वीरता दिखाना, मार- 


पोट करना, गाल देना, दुसरों का धन पड्प्‌ लेना इन सात दोषों के कारण क्षत्रिय 
अपने स्थानसे गिर जाताहै] 


पतन ओर मृत्यु इनमें पतन क्षत्रिय के लिये अधिक दुखदायी होता है । क्षत्रिय 
को राजनीति, आचारनीति, दण्ड नीति ओर अथं शास्त्रादि विद्या का पारंगत हीना 
चाहिए, उसे ब्राह्मण में भक्ति रखनी चाहिये, अप्राप्य वस्तुको धमं ओर न्यायपू वंक 
प्राप्त करना चाहिए, उप्त वस्तु की रक्षा करनी चाहिए, तथा सत्पात्र ओर विद्वानों 
के लिये इसका त्याग करना चाहिये । प्रजा की रक्षा से बठुकर क्षत्रिय के लिए दसरा 
कोई धमं नहीं है क्षत्रिय क्न्याको भी मन्त्रिमण्डल उसे सव कुछ सम्हालना 
चाहिये । भारत कौ पौराणिक गाथाय, रामायण अर महाभारत राजाओंकीदही 
गाथएंहै। _ 

(3) वश्य वण, कायं तथा गुण- वैश्य वणं के कार्यो का उल्लेख मनुस्मृति 
मे निम्नलिखित ढंग से उल्लेख किया है | | 

“पशूनां रक्षणं दानमिज्या ध्ययनमेव च । 


वाणिक्वथ कुशीदं च वंश्यस्व कृषिचवेच ॥" 


अर्थात्‌ पशुओं का रक्षण (श्रीमद्भागवत गीताम कृषि गोरक्षण वाणिज्य 

कहा ै) मनु ने इसको कुद व्यापक वनाकर पशुना रक्षण कहा है । दान यज्ञ, अध्ययन, 
वाणिज्य, भ्याज लेना ओर कृषि कमं मे वैष्यो के कमं है । आर्यो के ग्रहस्य जीवन सें 
योग एवं क्षेत्र का विशेष महत्व है । ये अभय शब्द भारतीय अ्थंशास्व के पारिभाषिक 
शब्द ह । प्राति का संरक्षण योग तथा अप्राप्ति कीकोणिण क्षेम कहा जाता हे | 
इन्हें अस्ति तथा प्रापि केनामों से अभिहित किया जाता है । आये स्वास्तिक 
निमित्त देवताओं ते प्राथंना करते थे । प्रास्त धन काउचितरूपसे विद्यमान रहना ही 
स्वास्ति हे । स्वास्ति की कामना आर्यो की समृद्धिशीलता का मूल है! स्वास्ति ओर 
प्राति अर्थात्‌ योग ओौर क्षेम के लिये सतत्‌, प्रयास करने वाली जाति वस्तु उत्पा- 
दन, संरक्षण ओर वितरण नीतिमें अवण्यही कुशल रही होगी । जुआ मत चेलो, 
वेती ही करो, परिश्चम से प्राप्त वित्त में आनन्द मनाओ, हे वित्तन । इस वेती में 
ही गौवे मिलती हैँ ओौर कृषिमें ही पत्नी मिलती ह । संसार के बनाने वालेने हू 
विशेष रूप से यही निर्देश दिया है । ऋवेद मेँ हमको इसी आणय का एक श्लोक 
मिलता है । ज्ञान बौर शक्ति के उपासको के अलावा लक्ष्मी के पुजारियों के वं का 
भी यत्रतत्र आभास मिलता है । विनिमय के भी उपास्यान कम नहीं है । अर्थशास्त्र 
अपने अप में स्वयं एक उपवेद है। उस समय देश धन्य-धान्य से परि पूरित था 
न्याय विधान रखने वले ब्राह्मणों ओौर सामाजिक राजन्यो के अतिरिक्त भी आर्यो 
का एक उतत वश था। उनका नामर्वश्य था । वैश्य को भारतीय समाजणास््र की 
अलंकारिक भाषा में विशाल आयं राष्ट काजंघा बतलाया गया है । जसे भोज्य ओर 
पेय वस्तुओं को उदर में डालने का कायं हाथ करताहै तथा उदर रक्त मे शक्ति का 
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संचार सम्पूणं शरीरमें करता है उक्ती प्रकार वेश्य राष्ट के आधिक भाग का वाहक 
है । मनु महाराजने पशु रक्षण, क्रय विक्रय ओर कुसीद इस वगं की आजीविका 
बताया है । ब्रह्मण ओौरक्षत्रियों कोही भाति इसके उपरभी र्ट्‌ कीरक्षाका 
भारहोताहै । संक्षेपमें वेश्यां के कमं थे-पशुपालन, दान, यज्ञ, पड़ना, व्यापार 
करना । ब्राह्मणों के गम्भीर अनुभव तथा राजाओं का महान्‌ पराक्रम यदि स्तुति 
करने योग्यथातो राष्टरको समृद्ध तथा सुली वननेमें वैग्योंका भी महुत्वपूणं 
स्यान था । 


(4) शूद्र वणं के कायं तथा गुण--मनूस्मृति के अनुसार-- 


"एक मेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत । 
एतोषामेव वर्णानां शुश्रृषामन सूचय ॥" 


अर्थात्‌ ईष्वर ने शदो का एक ही धम्मं बनाया था । वह्‌ है इन वर्गो की बिना 
निन्दा कियिहुएदही सेवा करना । शूद्र समाजकेणरीरका चरण माना गयारहै। 
वहु विश्वरूप परमात्मा के चरण अथवा यरण से उत्पन्न हुआ है । यहु कथन भी शूद्र 
की महिमा को प्रकाशित करतां है । शूद्र महान्‌ तपस्वी है । उसकी सहिष्णुता सराही 
जानी चाहिये । भारतीय वणे विधान में इसको चतुथं स्थान प्रदान किया गयादहै। 
तीन वर्णो की सतत्‌ सेवा ही उसक्रा धमे था । सेवाभार गहन दहै, यह्‌ एक प्रकार 
का त्रत है अतः उसका अनुष्ठान करने वालाशुद्रभी त्रतीही है । मानव समष्टि 
का भगवान काही स्वरूप दहै । उसकी सेवा वाला कोईभी व्यक्ति अपमान का भाग 
नहीं है । भगवान की आराधना करके शूद्र भी समून्रत ओर समृद्धहो सकताहे। 
लेकिन उसका पारायण नर प्राणियों में निवास करता । सानव प्राणी शूद्र का 
सर्वोत्तम साधना मन्दिर है, विशालकाय भारतीय समाज शूद्रके ही ऊपर आश्रित 
है । शूद्र धन्यदहे। 


शूद्र यदि नौकरी करना चाहे तो अन्य वणं उसे अपने यहु रख सक्ते हं । 
यदि शूद्र ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे विदान्‌ ब्राह्मण उसको अपना सेवकं मान 
ले तो उसको स्वगं प्रप्तकरनेसे रोकने वाला कोई नहीं । शूद्रको पठन पाठनं का 
कोई अधिकार नहीं था । वह किसी भी धामिक कृत्यमे भाग नहीं ले सकताथा। 
धार्मिक वृत्ति का शूद्र राजा की आज्ञा लेकर धार्मिक कृत्य कर सकता था । आव- 
ए्यकता पड़ने पर शूद्र शिल्पी का भी कये कर सकता था । यदि स्वामी सन्तानहीन 
है तो शूद्र भी पिण्डदान कर सकता था । यदि स्वामी अपाहिजिहो गयादहैतो शूद्र 
सेवक को स्वामी का साथ कदापि नहीं छौोड़ना चाहिये । 


आर्यो ने समाज के एक भाग को इतना हन क्यों मान(--हमारे सामने यह्‌ 
परए्न उठाया जा सक्ताहै कि आर्यों ते समाज के एक भाग को इतना हीन क्यो माना 
था? जि वणं को हीन ध्यान दिया गया था उक्के साथ तो समाज का रुख अ्यन्त 
अन्यायपूणं था । आखिर इस बात को समाज ने अनुचित क्यो नहीं कहु! हमारे पूं 
वैदिक साहित्य ओर काल तीन वर्णो की १ रचना के सम्बन्ध मे उत्लेख मिलता 
है । ये तीनों वणं आयं जनोँसे ही निमित किये गयेथे। चतुथं वं तो विजित 
अनार्थं जातियों से बना } श्री विश्वनाथ शुक्ल के शब्दो मे कह सकते है-- 
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(“विजेताओं की नैतिकता अपने सदस्यों के लिए तो एक प्रकार कौ होती थी 
लेकिन विजित शत्रुओं के लिए दूसरे हीप्रकारकी होती है । आये जन परस्पर 
व्यवहार 7 जो बातं निन्य ओर अन्यायपूणं मानते थे । विजित अनार्या के लिए उन्हू 
उचित मानतेथे । अंग्रेज लोग भी विजित भारतीयों मे एसा व्यवहार करनेमें कोर 
सकोच नहीं करते थे जंसा वे अपने समाजमें एक दुसरे के प्रति कभी भी नहीं कर 
सक्ते थे ! यह्‌ दोहरी नैतिकता समाज में आदिकालसे बड़ी मात्रापें प्रताडना ओर 
शोषण के लिए उत्तरदायी रही है 1" 
शूद्रो के लिये अपनी नीति का ओचित्य प्रमाणित करनेके लिये वर्णोकां 
सम्बन्ध सत, रज, तम, गुणो के साथ जोड़ दिया गया है । शुद्र लोग तमो गुण वाले 
होते थे । महाभारत के शान्तिपूर्वक में शू्रांण असितनज्न तथा द्रारा तमोगुणमय होने 
का संकेत मिलता है- 
““हिसानरता प्रिया लुश्ध सवं कर्मेपिजी वनः। 
कृष्णाः शौच्पररिश्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ।" 
इस श्लोक में ब्राह्मणो केश्रष्टहो जामे पर शुद्र वन जानेकी बात कही गयी 
दे । १५ शुद्र भी जन्म सेब्राह्मणही थे लेकिन अपने कम॑सेवे शूद्र बन गये । 
उनम लालच, मिथ्या तथा आजीविका के लिए समी काये करने का दुर्गुण वतमान 
था । पवित्रता नष्ट हौ जाने के कारणवे काले ओौर कलुषमय चरित्र वाले, तमोगुण 
के लक्षणो से युक्त शुद्र हो गथे । किसी के प्रतत वुरा व्यवहार करना ओर सामाजिक 
स्था हारा इस वरे व्यवहार की स्वीकृति उसी अवस्था मे उचित हो सक्रती दै 
9 ह बूरा व्यवह्‌र प्रतिकार स्वल्प हो अर्थात्‌ किषी व्यक्ति काकु दोष जौर 
अपराध हो तव उते दण्ड देने के उदटैश्य से उसके प्रति बूरा व्यवहार क्रिया जाय । 
यहा देख जाता है फि शूद्रो को अपराधी घोषित करने का प्रयास किया गया हे । 
शद्र बेचारा इस प्रकार अपने आप ही ऊचे स्थान से नीचे गिर गया। इसीलिए 
समाज ने उप्तको समस्त युं से वंचित कर दिया । लेकिन यह बात भी गलत 
मतीत हती है विजित श्र जातियों क ऊपर दुव्यैवहार तथा ओौचित्य की मुहर लगाने 
के लिएही इसप्रकारके तकं कयि गयेहै। | 
भरन 4-- प्राचीन भारतीय समाज तें वणं-उ्यवस्था कै महत्व पर संक्षेप सें 
व्रकाश डालिये । 
॥ अथवा 
वण-व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना कौनिये । 
अथवा 
प्राचीन भारतीय समाज की वर्णं-्यवस्था अनेक दोषों चे युक्त थी परन्तु फिर 
भी वहं भारतीय सम।ज मेँ दीघंजीवी रह सको । वथो ? स्पष्ट रूपं से लिखिए । 


प्राचीन भारतीय समाज की व्णं-व्यवस्था उसकी अनुपम धरोहरदहै। इस 
व््रवस्था को अपनाकर उसने अत्यधिक उत्ति की । कतिपय विदान्‌ इस व्यवस्था के 
दोषों का भी उल्लेख करते हँ । यह ठीकहैकि आधुनिक समाज में वर्णव्यवस्था 
अव्यत्त दोषपुणं दिखलाई देती है परन्तु फिर भी यह स्थिति अत्यन्त प्राचीनकाले 
चली आ रही है । इसका मूल कारण यही रहा है कि इस व्यवस्था से भारतीय समाज 
को हानिं के बजाय लाभ अत्यधिक हए ह । यहाँ हम वणे-व्यवस्था के महत्व ओर 
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दोषों का उल्लेख करते हुए इप्त तथ्य का निरूपण करेगे कि अनेकं दोषों के बावजूद 
ह्‌ व्यवस्था आज भी समाजमेक्यों चली रहीदहै। 


वणं-उ्यवस्था का महत्व-- अनेक पाश्चात्य विद्धान्‌ प्राचीन भारतीय वणै- 
त्यवस्था को असमानता को नीति पर आधारित एक पक्षणत-पूणं व्यवस्था मानते 
हँ । परन्तु उनका यह श्रम टै । वणे-व्यवस्था काजो रूप उपनिषद्य, महाभारत ओर 
कूद स्मृतियों में प्राप्त हँ उससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि यह्‌ व्यवस्था, मनोर्वंज्ञानिक 
आधार पर समाज को संगठित रखने का सुन्दरतम्‌ प्रयास थी । यहु व्यवस्था समाज 
को विभाजित करने वाली नहीं बल्कि सभो को अपने दायित्वों का निर्वाह करने के 
लिये प्रेरणा देने वाली थी । इस व्यवस्था की उपयोगिता को निम्नलिखित तथ्यों से 
समाजा सकतादहे। 

(1) स्वतन्त्रता की रक्षा--हम पहले ही उत्लेख कर चुके हँ कि जिस समय 
वणै-व्यवस्था स्थापित हुई उस समय लोगों का सम्बन्ध राजासे न होकर जनपदों 
ओर उनके नियमों से था । प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे कायं करने के लिए स्वतंत्र 
या । वर्ण-व्यवस्था का कर्मानुसार होने के फलस्वरूप किसी पर कोई वन्धन 
नहीं था । 

(2) एकता की भावना --वणे-व्यवस्था एकता की भावना लाच मे बहुत 
उपयोगी सिद्ध हृई । एक ही वणं के लोग अन्य लोगो से मिले ओर धीरे-धीरे समस्त 
पमाज सें इस एकताका प्रसार हो गया । अति प्राचीन कालमे वणं का बन्धन 
कटोरन होने के कारण एकता कौ भावना को ओर अधिक बढावामिला। साधारण- 
तया यह्‌ देखा जाता है कि एक ही काम करने वाले लोग अपना एक संघ बना लेते 
ठ ओर उनमें अत्यधिक प्रेम ओर एकता विद्यमान रहती है । यही बात विभिन वर्णो 
करे विषयमे थी । 

(3) सामाजिक संघर्षो से द्युटकारा--वणं-त्यवस्था का आधारभूत महत्व 
इस बातमें है कि उसने अनावश्यक प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रख कर व्यक्तियों को 
संघर्षो से द्टकारा दिलाया । यदि प्रत्येक व्यक्ति पदपाने की आकांक्षा करने लगेतो 
असफलता के फलस्वरूप व्यक्ति का सामाजिक जीवन ही विघटित नहीं होता, बल्कि 
उससे समाज के संगठन के हेतु खतरा उत्पन्न हो जाता है । व्णे-व्यवस्था के अन्तगंत 
नम्पू्णं समाज को 4 भागों मे विभाजित करके प्रत्येक वणे के क्तेव्य इस प्रकार 
निर्धारित किये गये कि वे एक दूसरेकेक्षेत्रमें हस्तक्षेपन कर सके | प्राचीन भारतम 
व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया गया कि वणे धमे का पालन करना ही मोक्ष का 
सरलतम्‌ साधन है । इसके फलस्ह्प प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपनी आजीवक्, 
व्यवसाय, ओर का्ंक्षेत्र के प्रति आश्वस्त रहा बत्कि साथ ही उसे इन कार्योसे 
वहत अधिक उच्च मानवीय लक्षणोँकोभी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ । इसी 
आधार पर भारतीय संस्छृति में मानवता के गुण का सवसे अधिक विक्रासं हुआ । 


4) श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण--वणे-व्यवस्था श्रम विभाजन ओर 
विञेषीक्ररण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयास था ओर उसके फलस्वल्प समाज को किसी 
भी समस्या का सामना नहीं करना पडा । सभी वर्णों के लोग अपने-अपने कमे को 
करते ये जिससे कि अपने कमं मे उनको विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती थी । विशेषी- 
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कारण के लिये आवश्यक है कि सभी लोग उसी कमं को करे जिसमेक्तिरुचिटहो) 
परम्परागत पारिवारिक पेश में रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाती थी । भारतीय 
ज्ञान, कला दणंन, चृत्य, संगीत आदिके क्षेत्रों मे इसीलिये विशेषीकरण प्राप्त हो 
सका । इसकाश्रेय इस देष की वर्ण-व्यवस्थाकोदही दिया जा सकतादे। 


इस व्यवस्था के फलस्वरूप न केवलं व्यावसायिक योग्यता का त्रिकास ही 
हुजा बल्कि आजीविका से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान स्वमेव हो गया । व्णं- 
व्यवस्थाकादही परिणाम था किं अतीतमें भारतीय समाज ज्ञान, वाणिज्य सेवा के 
क्षेत्र मे संसारमें अग्रणी थी । 


(5) गतिशीलता - वणै-व्यवस्था ने नियनित्रत गतिशीलता के स्थान पर 
सामाजिक विकास में पूणं योगदान दिया । कोई भी समाज तव तक प्रगतिणील नहीं 
वनाया जा सकता जव तक कि उसमे गतिशीलताकागृण नहो । वणै-व्यवस्या के 
दारा व्यक्तियों मे श्रम-विभाजन अवष्य कर दिया गया है परन्तु उसके अन्तगंत 
व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति मँ उन्नतिकरनेकीभी छुट प्रदान को गयी । 
वण-व्ववस्था मनुष्य के कर्मं ओौर गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया । यही वह्‌ 
आधार है कि जिसके फलस्वरूप घनेक व्यक्तियों ने निम्न वर्णों जन्म लेने के बाद 
भी अपने गुण एवं कमं के आधार पर उच्चवर्णो की सदस्यता प्राप्त की। वर्ण- 
ग्यवस्था को इस गतिणीलता प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही व्यक्तियों को अपने कनत्त॑ग्य का 
निवहि करने की सर्वाधिक प्रेरणा प्राप्त हयी ओर इसी के कारण हमारा समाज 
सगित था। 

(6) समनता--प्राचीन भारतीय व्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इस अवस्था का आदशं असमानता में भी समानता के गुणों को 
चति करना था । इस व्यवस्था में सामाजिक हृषटिकोण से एक संस्तरण अवश्य देखने 
को मिलला है परन्तु ज्रियात्मक रूप से सभी वर्णो की सेवागों को समान महत्व दिया 
हं । ऋग्वेद के परुष सूत्र के अनुसार यदि हम यह्‌ मानले किब्रह्मके 4 अंगरमेसे 
4 वर्णो कौ उत्पत्ति हयो तो भी यह मानना पड़ेगा कि उससे वर्णं-व्यवस्था ढी समता 

वादी नीति ही स्पष्ट होती है । क्योकि शरीरके विभिन्न अंगकेवल बाह्यरूपसे 
एक दूसरे से अलग हँ जव कि सामाजिक दृष्टि से सभी का महत्व समान है । वास्तव 
मे वण-व्यवस्था का प्रमुख आधार यही था कि अलग-अलग व्यक्तियोंको कार्यो को 
करने के बाद समाजमे सभी व्यक्तियों का महत्व समान रहा । 


(7) रक्त की पवि्रता--व्ण-व्यवस्थाके हरा सभी वर्णो को अपनी-अपनी 
रक्त पवित्रता ठनाये रखने का प्रोत्साहन दिया गया । इसका परिणाम यह्‌ हभ 
कि हमारी सास्कितिक विशेषताएं विना किसी एक पीढ़ी म हस्तान्तरित होती रही । 
भारतीय समाजमें रक्त का अधिक मिश्रण नहीं हौ सका ओौर इसी के फलस्वरूप 
हमारी संस्कृति नष्ट होने से बच गयी । 


(8) अनुशासन की भावन।-- वणं -व्यवस्था के अन्तर्गत हर व्यक्ति को अपने 
वण के नियमो का पालन कठोरता के साथ करना पडताथा। जोएेसा करनेमें 
असमथ होते थे उनको वणः से निकाल दिया जाता था । इस तरह नियम पालक 
मौर अनुशासित समाज का ढाचा तैयार हो गया । 
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(9) सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित जीवन कौ प्रोत्साहन-- व्णै-व्यवस्था 
ने सभ्य, सुसंस्कृत ओर सुव्यवस्थित जीवन को प्रोत्साहित किया है । भारतीय दाशै- 
निकोंके द्वारा निदेशित वर्णाश्रम व्यवस्था समाज तथा व्यक्ति की सुव्यवस्थित प्रगति 


के लिये उचित रही । इस व्यवस्थाके कष्रण प्रारम्भसेही व्यक्तियों के अधिकारो ` 


तथा कर्तव्यो का निर्धारणहो चुका था। लोग जंसे-जैसे अवस्थामें बढते जातेये 
वैसे-वैसे ही सामाजिक अनुशासन में सहायता मिलतो थी । । 

(10) कला की उन्नति-फ़ान्सीसी विचारक अबेडुबाय ने लिखा हैकि 
साधारण ओजारों से हिन्दु ने पेसी महत्वपूणं कला कतियां प्रस्तुत की हैँ जिनकी 
तुलना अधिक व्ययसे वनी व्दिशी वस्तुओंसे को जा सकती है । साहित्य ओर 
कलाकेक्षेत्रमे जो पूणेता यहाँ के विचारकों को मिली वह्‌ अन्यत्र देखने को नहीं 
मिलती । इसका श्रेय व्णं-व्यवस्थाकोदही दिया जा सक्ताहै कि हमारे समाजमें 
उच्चस्तरीय कला कृतियाँ तयारी हो सकीं । 


वणं-व्यवस्था के दोषब-ऊपर हमने वणे-व्यवस्था के गुणों का विस्तारसे 
उल्लेख किया है । इन गृणोंके होते हुये भौ अनेक विद्धान्‌ यह्‌ मानते हैँ कि वणेन 
व्यवस्था भारतीय समाज के लिये अच्छीन रही! ये विद्वान्‌ वणे-व्यवस्था के निम्न- 
लिखित दोष बतलाते है- 


(1) नेतिक्ताके दोह्रे स्तर पर आधारित--वणे-व्यवस्था के आलोचकों 
का मत है कि व्ण-व्यवस्था नँतिकता के दोहरे स्तर पर आधारित दहै। शस्त्रम 
यह्‌ तकं दिया गया है कि स्वभाव संबंधी विशेषताये जन्मजात होती है ओौर इसी 
कारण विभिन्न वर्णो के अधिकार ओौर कत्तव्य एकं दूसरे से भिच्ल होना उचित दै ^ 
परन्तु वहां इस तथ्य की जानन्नुक कर अवहेलना की गयी हैकि उन गुणों के फल- 
स्वरूप व्ण-त्यवस्था का निर्माण नहीं हुजा बल्कि जब सैकड़ों की परम्परा में एकः 
समूह एक तरह का व्यवसाय ल रहा को अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यो भौर 
परिस्थिति संब॑धी कारकों से उसमे एक विशेष प्रकारके स्वभाव का विकासी 
गया । इस तरह वण-व्यवस्था का आधार ही भेदभाव पर आधारित है। 


(2) सामाजिक गम्याय, समानता, स्वतन्त्रता ओर अन्य माननीय सिडान्तों 
की उचेक्षा - मानव व्यवस्था के अन्तगेत सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता तथा 
अन्य मानवीय सिद्धांतों की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है यह्‌ एक प्रजातांवरिक 
व्यवस्था है जिसमे कि जन्मसे ही फिसी व्यक्ति की उच्चता तथा निम्नता को निर्धा- 
रित कर दिया जाता है । जन्मके साथ किसी व्यक्तिं को उच्च परिस्थिति तथा 
दूसरे को निम्न सामाजिक परिस्थिति दे देना अच्छा नहीं है। 


के० एम० पाणिक्केर ने कहा ह कि यदि वर्णो उपवर्णो का विभाजन करने के 
स्थान मेँ उनको चतुवंण्यं के सिद्धान्त मे ही संगठित करिया गया होता तो हिन्दू समाज 
लित्न-भिच् नहीं होता । 

व्ण-व्यवस्था मे किसी वणे के कम रोचक तथा किसी के अत्यन्त दुखद के 
लगते हैँ । मनुष्य ने अपने मन के अनुसार अपने कमं का निश्चय किये गये हैँ । उनको 


ही स्वीकार करे, तभी ग्यवित तथा समाज की उन्नति हो सकती है । सामाजिकः 
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च्यवस्था को दुटनेमें वचानेके लिए लोगों मे वणं-व्यवस्या के सिद्धान्त के अनुसार 

अपने लिए निश्चित कमं के अनुष्ठान के लिए बाध्य बताया जाता है । यहाँ शंका 
होती है कि एक वणं में एक दूसरे वणं दाली प्रवृत्तिकेलोग हो सकते हैँ । एेसी दशा 
मे उनको क्या करना चाहिए । एेसी दशा में उनसे उनके वणं के काये करानातो 
अन्याय ही होगा । यही बात हिन्दू वैवाहिक जीवन में भी देखने कोभिलतौ है । पति- 
पत्नी के सम्बन्ध चाहे अच्छे हों या नहीं, जीवन-पर्यन्त उनको एक साथ रहना है । 
इस त ह्‌ ईश्वरीय वरदान कहा जने वाला जीवन भुगता जाने लगता है | 


(3) एक्धिकरार की सामाजिक नौति --वण -व्यवस्था एकाधिकार की सामा- 
जिकर नीति पर आधारित है । आरम्भ में णक्िति-सम्पन्न लोगों ने ससे अधिक अधि- 
कार्‌ स्वयं प्राप्त कर लिए । फिर किसी भी दूसरे समूह के इस स्थितिमें जाने पर 
पूण नियन्वण लगा दिया । यहु स्थिति सामाजिक प्रगति मेँ बाधक सिद्ध हुई ओर 


उसौ के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे चेतना ओर जागरूकता का 
नितान्त अभाव रहा । 


(4) वणं-संकरता की श्रमपुणं घारणा--वणं-व्यवस्था के अन्तर्गत वणः. 
संकरता कौ धारणा अत्यन्त भ्रमपूणः, संकीणः, पक्षपातपूण मनोवृत्ति की परिचायक 
रही है । यह कहना है कि एक दषरे सै भिन्न वणः या पुरुष से उत्पन्न संतान वणं 
संकर होती है पूरी तरहसे निराधार है।उमेन तो जंवकीय सिद्धान्त पर सिद्ध 
क्रियाजासक्राहै मौर न वीद्धिकं आधार पर। एक विद्वान्‌ ने लिखा है, एेसा प्रतीत 
होता है करि प्राचीन भारत का अधिकार सम्पन्न वं किसीभी धारणा को धमं का 
जामा पहनाने के लिए तैयार था ओौर उससे समाज का संगठन कितना ही विषाक्त 
हयो जाये, उसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । 

 _, (3) शूद्रो का अमानवीय शोषण--वणं.व्यवस्था के जन्तर्गेत समाज के एकं 
बड़ वगं को शूद्र कहु कर उसका अमानवीय शोषण किया गया । शदो के प्रति समाज 
मे अत्यन्त उपेक्षा भाव था। अधिकतर अच्छी बातें तो सवण के लिएथीं। शूद्रके 
लिए तो टूटे वततैन में भी भोजन करने के लिए मना किया गया था । भिन्न भारा. 
उषु, भोजन" । मनुस्मृति उसे फटे पुराने ओर जुटे अन्नसेही निर्वाह करना है-- 


(उच्छिष्टमन्नं दातव्य जीर्णानि वसनानि च ।''  --मनुस्मृति 


राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान देकर उसकी सर्वोच्च शक्ति नदींदी 
गयी जसे कन्या को हिस्सा नहीं दिया जाता पर जीवन भर उसका पैर द्धुते थे । 


शूद्रो के प्रति वह्‌ व्यवहार सभी मानवीय सिद्धान्तो के विरुद्ध था ओौर उसमें 
न्याय के सभी सिद्धान्तो की नृणन् हृत्य की गयी थी । इस व्यवस्थाकोधमंका 
ग मान कर उसके आधार पर वणं धमं का प्रतिपादन स्वयं हिन्दु धम के रूप को 
कुलित करना है । 


वण-व्यवच्था के स्थायित्व के कारण--ऊपर हमने वण॑ -व्यवस्था के भ 
उदेश्य का उल्लेल किया है । परन्तु इसके बाद भी यह्‌ व्यवस्था समाज में स्थायी 
रूप से विद्यमान रही है । यह व्यवस्था इतने दोषों से युक्त होते हए भी इतनी 
दीघं जीवी कँसे आज भी भारतीय समाज मे विद्यमान है । इसके अनेक सामाजिकः; 
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मनोवज्ञानिक ओर राजनीतिक कारण हैँ । जिनका उत्लेख यहाँ संक्षेप मेकियाजा 
रहा है - 


(1) वणं-व्यवस्था के स्थायित्व का प्रमुख कारण यह रहाहै कि उसके 
अन्तगंत समाज मे सर्वोच्च वर्णो ने केवल सामाजिक अधिकारों पर ही कार्यकियारहै 
आधिक अधिकारों काही महत्व सर्वोच्चि रहाहै लेकिन राजनीतिक शक्ति व आधिक 
अधिकार अन्य वर्णो के पास रहने से सर्वच्चि-वणं का अधिक विरोधन हो सक्रा। 
बराह्मण वशं के पास सामाजिक मौर धापिकं अधिकार तो रहे परन्तु उन्होने आधिक 
णक्ति प्राप्त करने क प्रयास कभी नहीं करिया । राजनीतिकक्षेत्रमे भी क्राह्मणोंने 
अधिक हस्तक्षेप नहीं क्रिया । यही कारण था कि क्षत्रियो ओर वश्यो ने उनका विरोध 
न करके सम्मान ही दिया । शूद्रो को तीनों वर्णको सेवाकरने का आदेश दिया गया 
ओर इस कारण इस व्यवस्था का विरोध स्षमय-स्मय पर्‌ अवश्य किया गया परन्तु 
उनके पास शिक्षा, धर्म-प्रणासन ओर सम्पत्ति के अधिकारकेन होने से उनके विरोध 
का कोई मूल्य न था । फलस्वरूप यह विभाजन लम्बे समय तक स्थायी बना रहा । 


(2) वणे-व्यवस्था की स्थिरता का दुसरा ध्रमुख कारण बोद्ध ओर जन धर्मो 
का विकासथा। ये धर्मं वर्णं-व्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुए थे परन्तु उन्हींके 
फलस्वरूप वणं-व्यवस्थः को स्थायित्व प्राप्त हुमा । इसका कारण यहं थ' कि उस 
समय तक वर्णं-व्यवस्था को पूरी तरहुसे एक धार्मिक व्यवस्था के रूपमे स्थापित 
कियाजाचुकाथा। लोगोंको यह विश्वास करूपे दियागयाथा कि व्ण 
व्यवस्था के विरोध से हिन्दू धमं का पतन हौ जायेगा । 


(3) वर्ण-व्यवस्था के स्थायी रहने का एक अन्य कारण उच्च वर्गों के हाथ 
मे ही शासन ओर धमं का होना था । ध्म-प्रधान शासन में राजा सदैव ही ध्मभीरु 
होता है, फलस्वरूप राज्य कौ सर्वोच्च शाक्त ब्राह्मणोंके ही हाथों मे सुरक्षित रही 
घही शासक वं के सलाहकार रहै ओर उन्होने णासन पर नियन्त्रण रखा । साथही 
धर्मं के द्वारा राजा के अलौकिकं अधिकारों की व्याख्या होने के फलस्वरूप क्षत्रिय 
अपने शासनाधिकार के प्रति भौ आश्वस्त रहै तथा इस कारण उन्होने कभीभी 
खुले रूप मे इस व्यवस्था का विरोध नहीं क्रिया । 


(4) कमं का भोग, पुनर्जीवन मौर मोक्ष के विश्वासोंने भी वर्ण-व्यवस्था 
क्रो स्थायित्व प्रदान किया । व्यक्ति को जब यह विश्वासहो गया कि पूवं जन्म के 
बुरे कर्मा के फलस्वल्प उसे निम्न वणं मिलादहैतो उसने इस व्यवस्था का विरोध 
करना उचित न समा बल्कि उसने इस व्यवस्थामे ही रहकर आगामी जीवन को 
अच्छा बनाना श्रेयस्कर माना। व्यक्ति की भाग्यवादी प्रवृत्ति ने उसे निष्क्रिय बना 
दिया । सामाजिक चेतना के अभाव मे किसी भी व्यवस्था का विरोध सम्भव नहीं 
है । ओर उसके फलस्वरूप वणे-व्यवस्था के विरोध होने क प्रश्न ही नहीं उव्ता 
था | मोक्ष की धारणा के फलस्वरूप व्यक्ति को आत्म-विकास का अवसर सिला 


परन्तु हाथ ही उसने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया । परिणाम यह हुञा कि 
व्यक्ति केवल अपते आपमे हौ सीमित रहं गया तथा उसे दूसरोंके बारेमे अथवा 


समूह के बारेमे विचार करने की चिन्ताही नहीं रही। इस कारण भी वण- 
व्यवस्था स्थायी बनी रही । 
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पूर्वोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि व्णै-व्यवस्था को स्थिर वनाने रखने 

मे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं था बह्कि साम्‌ जिक, धामिक दशाओं के 

संयुक्त प्रभावसे ही यहु व्यवस्था स्थिर रही । साथ ही यह भी उल्नेख कर देना 

आवश्यक है {कि आधुनिक युग मे यह्‌ व्यवस्था चाहे दोषधूण ध दिखलाई दे परन्तु 

आचीन भारतीय समाज की उन्नति का यहु मेष्दण्ड रही, इसमे किचित-मात्र भी 
सन्देह नहीं है । 


3 
आश्रम-ग्यवस्या 


प्रश्न 1 प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार ब्णधिम घम के आदर्शों 
की व्याख्या कीजिए । 
अथवा 
आश्रम व्यवस्था के मूलाधारं की व्याख्या कीजिए । 
अथवा 
आश्रम-उ्यवस्था के मनोवंज्ञानिक आधार को स्वष्ट कीजिए ओर विभिन्न 
आश्म पर क्षेप मे प्रकाश डालिए । 
अथवा 
आश्नस-ग्यवध्था के नैतिक, मनोवैज्ञानिक आधार की मीमांसा कीजिए । 
अथवा 


भारतीय जीवन-क्रम में विभिन्न आशधमों को स्पबट कौजिए ओर आश्रम- 
उयवघ्था के महत्व को समभादये । ब्रह्य चयं ओर सन्यास आश्रम पर सं्िप्त टिप्पणी 
लिखिए । 

भाश्चम-न्यवस्था, हिन्द्‌ समाज की अत्यन्त प्राचीन विशेषता है। इसकी 
एेतिहासिक पृष्ठभूमि में अनेकानेक रहस्य विद्यमान हैँ । इस प्रणाली का वेदिक काल 
मेँ अस्तित्व था. इस बातमे भी इतिहासकारों एवं विद्वानों मे एकमतता नहीं है। 
इस बात के एेतिहासिक प्रमाण मिलते हैँ कि सभ्य परिवारों के सदस्य अपनी बाल्या- 
वस्था एवं क्रिशोरावस्था वैदिक साहित्य एवं वीरगाथाएं आदि पठने में व्यतीत 
करते थे । अथववेद काल मेँ यही व्यवस्था ब्रह्मचथं कहलायी । 


इतिहास इस बात का भी प्रमाण देता है कि समाजमें कुच रेस व्यक्ति भी 
यै, जो प्राकृतिक शक्तियों को सन्तुष्ट एवं वश करने के प्रयास के लोग रहते थे । 
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उनकी जीवन शली समाज के सर्वथा भिन्न पायो जाती थी । बड़-वड़ बाल रखना, 
छरीर पर राख डालना तथा निर्वस्त्र घूमते रहना उनके प्रमुख काये होते थे । इनं 
ऋषि-मुनि के नमसे जाना जता था । जनता का यह विश्गस था कि इन लोगों 
से अघ्राकृतिकं शक्तियों का वास है । उदाहूरणतः लोगो का विश्वासथा किये लोग 
उड़ सकते हँ । उन दिनों मोक्ष-प्राप्ति के लिये तष का सहत्वपुणं स्थान था। 

उस समय चारों आश्वमोंब्रह्मचयं, वानप्रस्थ एवं संन्यास की व्यवस्था पायी 
जातीथी । अगे हम. इन व्यवस्थाओंके बारे मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे बढ़्गे । इन 
चारो व््वस्थाओं का समाज में अस्तित्व होते हुये भी यह्‌ आवश्यक थाकि सभी 
लोग इसी प्रणाली में अपना जीवन व्यतीत केरे । 


वस्तुतः संन्यासियों की जीवन-शैली अर्थात्‌ हिन्दू पुरुषो कौ जीवन-शैली 
सम्भवतः यही थी । समाज का एेतिहासिक अवलोकन इस बात का प्रमाण देता ह 
कि ऋषि-मुनियों को यह्‌ जीवन-शैली न्यूनाधिक एवं परि्वाित रूपमे हर युगमें 
पायी गयी है । आधुनिक हिप्पियों की जीवन-शंली भी कुकु इन ऋषियों को 
जीवन-शली से मिलती है। परन्तु आध्यात्मिकं स्तर पर्‌ वतंमान हिप्िपियों एवं 
प्राचीन हिप्पियों में जमीन-आस्तमान का अन्तर है । 

इन आश्रमो के पीले क्या सामाजिक ओचित्यथा? इसका आभास वैदिक 
साहिव्य के अध्ययन से मिलता है । वैदिक साहित्यमें तीन ऋणोंका उल्लेख दहै, 
तत्त रीय संहिता के अनुसार, श्रत्येक ब्राह्मण तीन ऋण लिये हुए इस संसार मे जन्म 
लेता है । ऋषि ऋण, देव-ऋण, एवं पितृ ऋण । पहले ऋण को वेदों अध्ययन का 
करके दूसरे को दवताओं को बलि अपित करके ओर तीसरेको मृतपूवेजों का श्राद्ध 
करते के लिये सन न उत्पन्न करके चुकाया जासकताहै 1" 


800-500 वषं ईसा पूवै जीवन से सम्बन्धितं 63 दशन ध्रणालियां भारत 
मे थीं । कुलीन परिवारों कौ चर्चाकरते हुए उपनिषद्‌ ने भी पुत्र, यश अथव। सम्प 
की इच्छा को व्यथं वतायाहै। 500 वषं ईसाके पूवे तकं संन्यास के विचार ने 
बहुत जोर पकड़ा । वैदिक धर्मं के प्रतिपालकों ने चार आश्वमो के सिद्धान्त को 
सिन्दा की ओौर बताया की आध्यात्मिक मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं । यहं 
गृहस्य आश्चरममें ही प्राप्त कियाजा सक्रताहै। श्री अरविन्द दशन, जिसका कि 
व्त॑मान समय में अत्यन्त महत्व है, का भी कहना है, कि आध्यात्मिक मोक के लिए 
गृहस्थाश्रम भी अनुचित नहीं । 

ईसाई युग के प्रारम्मसे कुच एेसे विचारक हुए जिन्होने, चारों आश्रमो के 
संश्लेषण पर बल दिया ओर इस संश्लेषण को समाज के हित मे बताया । 3 00 
वर्षं ईसा पूवं आश्रम समुच्चय का सिद्धान्त अस्तित्वमें आया । इस बात पर समभ 
लोग एकमत थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था ओर किशोरावस्थामें ब्रहयाचारी 
कन जीवन व्यतीत करना चाहिए । आज भी इस बात के समर्थक पाये जाते है । 
मनु-स्मृति मे इन च्रों आश्वमों के संयोग के समपच्चय के सिद्धान्तको अच्छढंग से 
प्रतिपादित किया गयादहै। 


आश्रमो का मनोनैतिक आधार-- वस्तुतः आश्रमो की व्यवस्था, जीवन के 
विश्मिन्ने उदेण्यों को पूति का साधन थी । जीवन का उदेश्य चार पुरुषार्थं मे निहित 
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माना जाता था । धमे, अथं, काम भौर मोक्ष। ये चार म चार आश्रमोंके 
माध्यम से पूणं क्रिये जाते घे । प्रत्येक आश्रम, व्यक्ति के जंविक सामाजिक विकास 
की वहं अवस्था है, जिसमें व्यक्ति उस अवस्था से सम्बन्धित पुरुषाथं की साधना 
करता । 

वस्तुतः जश्रम-व्यवस्या यदि एक ओर धमे-परम्परासे सम्बन्धित रही है 
तो दूसरी ओर इसमें यज्ञ॒ आदिका महत्वपूणं स्थान रहाहै। चारौं आश्चमों को 
चार प्रकार का यज्ञ साना गयाहै । ब्रह्मचयं ञाश्रम की ज्ञान-यज्ञसे तुलना की गई 
है । गृहस्थाश्रम को ध्म-यज्ञ माना गया है । वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति उस यज्ञ की 
तैयारी करता है, जो संन्यास आश्रममें पूणं होता है । सन्यास आश्वममें व्यक्ति हूर 
प्रकार से लीन होकर ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त करता है । 


स्पष्टतः आश्रम-ग्यवस्था हिन्द सामाजिक संगठन कौ आधारशिला है) यहाँ 
च्यवस्था के अन्तगत, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसको शिक्षा तथा पालन-पोषण 
सम्बन्धी सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थाएँंदी गयी है| जिन्हें हिन्द 
अपने सामाजिक संगठन ओौर जीवन के लिये आवश्यक समते ह 1 


राजषि भीष्म पितामह के अनुतार देश (स्थान) ओर काल (समय) के अनु- 
सार धर्म" अधमं हो सकताहै ओर 'अधरम' धमं हो सकता दहै। एेसी जटिल परि 
स्थितियों की व्याख्या शास्त्रकारोंने नहीं कीहै। उन्होने धमं के सन्दर्भ में केवल 
श्रमः तथा गुण" को विवेचना की है । आश्रमव्यवस्था के अन्दर इन दोनों बातों 
परध्यान दिथा गयो है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है । अतः उसके प्राकृतिकं 
विकास का अध्ययन उसके नसशिक्र शृणो के सन्दर्भ में किया जाना चाहिये । विचा- 
रकांका मत है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक इकाईके रूपमे तथा सामाजिक 
संगठन का उपयुक्त अंग बनाने के लिये हम उपे दो दृष्टिकोण मेँ देखे । 


(1) ग्यक्ति का अध्ययन, जो कि एक सामाजिक प्राणी दै, उसकी दीक्षा एवं 
प्राकृतिक विकास के आधार पर होना चाहिये, ताकिं उसे अपने जीवन के उदेश्थों 
की पूति में सहायतादी नजा सके, 


(2) व्यक्ति का अध्ययन, उसके प्राकृतिक स्वभाव, गुण एवं प्रकृति के 
आधार कर करना चाहिये | 


` पहला हष्टिकोण आश्रम-व्यवस्था में लिया गया है ओौर दूसरा दृष्टिकोण 
जिसका सम्बन्ध पहले दृष्टिकोण से है, वणं-व्यवस्था में लिया गया हि । 


अतः आश्रम-व्यवस्या एवं वणं-व्यवस्था के अन्तगंत जीवन तथा सम्बन्धित 
व्यवहारो का आधार लिया गया है । जीवन के कुल मौलिक विचारों एवं सिद्धान्तों 
पर ही इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओंका निर्माण हूभाहै। मश्रम-ग्यवस्था, 
जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने की व्यवस्था 
प्रस्तुत करती है । ये अवस्थां उसकी आयु, गण आदि पर आधारित है! इसके 
विपरीत वणे-व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक एकीकरण की व्पव- 
स्थाए प्रस्तुत करती है । 








"मभ , 
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आश्म व्यवस्था का सिद्धन्त-- हिन्दु विचारधारा के अनुसार, व्पक्ति का 
सम्पूणं जीवन अध्ययन ओर आत्मानुशासन काहे । इस अध्ययन काल मे उसे चार 
अ वस्थाओं से, दीक्षा कौ चारों दशाओं से, जिसे आश्रम कहते हैँ, गुजरना पडता है । 
आश्रम-व्यवस्था के मनौनैतिक सिद्धान्त को समभ्राने केलिए "पुरुषार्थ" के सिद्धान्त 
को समना आवश्यक टै । वास्तव मे "पुरुषार्थं" ही आश्चरम-व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक 
आधार है । पुरुषार्थं चार होते हैँ--धमे, अथे, काम तथा मोक्ष । इन पुरुषार्थो का 
वर्णन पीले कियाजा चुका है । व्यक्ति को आश्रम-व्यवस्थाके माध्यम द्वारा मनो- 
वैज्ञानिक दीक्षा, पुरुषार्थो के आधार पर दिलायी जाती है ओर साथ-साथ उसे समाज 
के साथ व्यवहार करना सिखलाया जाता है । आश्रमव्यवस्था मनुष्य जीवन कौ 
शिक्षा प्राप्त करने की अवस्थाय है, जिसका सख्य उरहेश्य मोक्न-प्राप्ति में व्यक्ति को 
सहायता देना है । आश्रस-व्यवस्था को विभिन्न अवस्थाओंमे हम देखते हैँ कि व्यक्ति 
ओर समूह्‌ का काय अलग-अलग होनेके साथ सामूहिक भी होता दै । व्यक्ति 
ब्रह्माचथे अश्म सें अपनी प्राकृतिकं अवस्थासें रहकर तटस्थ की नीति अपनाता दहै । 
गृहस्थ आश्रम में सारे व्यक्ति परिवार ओर समाज का उत्तरदायी सदस्य बन जाता 
है अर सारा समाज भी उसके प्रति उत्तरदायी सदस्य बन जण्तादहै। वानप्रस्थ 
आश्म मे व्यक्ति पुनः समाजसे तटस्थदहौी जाता है, ओौर वह्‌ मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नशील हो जता है । चतुथं आश्रम संन्यास अश्चरममे व्यक्ति, दैवी शक्तियों से 
सम्बन्ध रखने लगता है ! वह स्वयं" से ही सम्बन्ध रखतादहै ओर इस अवस्थामें 
समाज मे उसका सम्बन्ध वित्कुल समाप्त हौ जाता ह । वह्‌ समाज के सभी उन्धनों 
से मुक्त हो परमात्मा की खोज में लगा रहता है--आत्म चितन ओर आत्मज्ञान ही 
उसका मुख्य कार्य होता दहै ¦ वस्तुतः यहं मानव विकास को अन्तिमि अवस्था है । 
जिसमे वह सामाजिक तथा प्राकृतिक रूप से सांस'रिक बन्धनो से ऊपर उठ 
जाता हे । 


आश्रम व्यवस्था के सिडान्त को स्प.ट करने की दण्डि से डों० पाडुरंग काणे 
के विचारों को चर्चा--डा० काणे के अनुसार, “भारतीय लेखकों ने अपने दिव्यदशन 
एवं प्रकाश के अनुसार आश्रमो के सिद्धान्त एवं व्यवहार के विषय में अपने सत दि 
ह । ब्रह्य चयं मे व्यक्ति को अनुशासन ओर संकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे 
आज्ञाकारिता, आदर, सादे जीवन ओौर उच्च विचार के सद्गण सीखने पड़ते ये । 
बरहाचर्यं के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, संसार के आनन्द का 
स्वाद लेता था, जीवन का उपयोग करता था, सन्तोनोत्पत्ति करता था, अपनी 
सन्तानो पड़ोसियों, मित्रौ मौर सम्बन्धियों के प्रति अपने कर्तव्य करता धा, उपयोगी 
परिश्रमी ओर योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का संस्थापक होता था । एेसा 
कहा जाता है कि लशभग 50 वषं की अवस्था हो जाने पर वह संसार के सुख एवं 
वासनाओं के सुख से ऊपर उठता थातथा वन को राहु लेता था, जहाँ वह आत्स- 
निग्रही एवं निरापराध जीवन बिताता तपस्ठी था । इसके उपरान्त संन्यास का आश्रम 
आता था । वह्‌ इसी जीवन मै अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर स॒कतारहै, य 
इसी प्रकार के कई जीवनो तकं चलता जायेगा, जब तक कि उसे मुक्ति प्राप्त न 


हो जाय । 
आभरन का अ्थं--आश्रम शब्द संस्कत के श्रमः धातुसे लिया गया ४ 
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जिसका अथं परिश्रम, कराये तथा शरीर को उदहेश्यके साथ गतिशील रखना है। 
आश्म शब्द का अथंदो तरह से लगाधा जा सकता है-- 


+ 
॥ 
(अ) वह्‌ स्थान जहाँ काये किया जाता हे, ओर | 
(ब) कार्यं जो अपेक्षित है, उसे करना । 

घमे तथा नीतिशास्त्र के विश्वकोष के जर्मन विद्वान्‌ पाल उायसन ने आश्रम हि 


के दो अथं बतलाये है--(1) वह्‌ स्थान जहाँ श्रम" अथवा प्रयत्न किया जाय, (2) 
श्रम अथवा प्रयत्न करना । 


आश्रम शब्द का शाब्दिक अथं विश्चाम स्थल या पड़ाव से होता है । हिन्दुभो | 
के अनुसार जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति है। उस लक्ष्य की ओर लम्बी ( 
यात्रामें आश्रम पड़ावके समानदै। महाभारतं के शान्ति पवैमे वेदव्यास ने | 
आश्चम-व्यवस्था को चार डंडों वाली एक सीढी बतायादहै, जौ ब्रह्यकी ओरल जाने र. 
वाली है । 

“चतुष्पदी हि निःश्रेणी, वमण्यदा, प्रतिष्ठिता, एतामानुमूहिदि, श्रेणी ब्रहम | 
लोके महीयते 1 

इस प्रकार मनुष्य आश्रम्‌ ग्यवस्थाओं में अपने को एक अवस्थासे दूसरी 
व्यवस्था के लिये तैयार करता मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है । 


नी # आश्चमं के प्रकार-भारतीय धमे-सूत्रों मेंचार आश्रमोंकी चर्चाकी 
ग ~ 


(1) ब्रह्मचर्याश्चम, (2) गृहस्थाश्रम, (3) वानप्रस्थाश्रम ओर (4) संन्यास 
आश्चम । 


(1) ब्रह्मचयं आश्चम--आश्रम धमं के अनुसार सम्पूर्णं मानव जीवन को 

4 भागोंमें वाटा गथाहै तथा प्रत्येक विभाग को आश्रम कहते है । इनमे प्रथम 
आश्रम हे ब्रह्यचये । बालक का उपनयन संस्कार समाप्त हो जाने के उपरान्त उसको 
विद्याध्ययन कायं मे लगाया जाता था । इसी स्थान में ब्रह्मचयं आश्म आरम्भ होता 
हे । मनु ने द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के उपनथन की आयु प्रथक्‌ बतलायी 
दै । अन्य वणं वालो की अपेक्षा ब्राह्मण का विद्यारम्भ पहिलेहो जाता था । विद्यार्थी 
विद्या का उपाजेन गुरुके गृह (गुरुकुल) मेही रहकर करता था । किसी-किसी का 
विद्यारम्भ पिताहीके घर पर रहकर दिया जाया करता था । श्रद्धा, सेवा, संयम 
जौर आनज्ञाकारिता के भावों से परिपूरित छाव वेद, वेदांगों तथा विभिन्न विषयों का 
अध्ययन करता था : स्मृतियों में छात्रों के लिए अनुशासन के लिए जो नियमे बततलाये 
गये है उनसे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मयचयं आश्रम कठोर नियन्त्रण ओर साधन कां 
जीवन था । सम्पूणं मानव जीवन रूपी भवन की आधारशिला इस आश्रम की कठोर 
तपश्चर्या ही थी । सभी स्मृतियों मे इस आश्रम की अनिवायेता पर जोर दिया गधा 
है ओर स्पष्ट शब्दों मे यह प्रतिपादित किया गया है कि जिस द्विज जाति से ब्रह्मचयं 
आश्रम भ्रष्ट हो जाता है ओर उसे पाना, उसके लिए यज्ञ करना या उसके साथ 
किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना निषिद्ध किया गयाहै। इस आश्म की 
अनिवायेता से एेसा सिद्ध होतादहै कि प्राचीन दिन्द्र समाजमें शिक्षा को भली-रभाति 
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समभा गया था ओर बहुत ऊँचा था। इस शिक्षा का उदेश्य वैयक्तिक, शारीरिक, 
मानसिक ओर चारित्रिक विकास करना था तथा जीवनयात्रा सफलतापूवेक पुरी 
करने में उसे सक्षम करना था । इसी विद्या के बल पर व्यक्ति मानव जीवन के चरम 
लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष कौ प्राप्ति कर सकता था (सा विद्या या विमुक्तये) । | 

भब यह्‌ प्रष्न है कि उस समय के ब्रह्मचारी को क्या करना पडताथा ओौर 
कौन-कौन सी वस्तुये उसके लिए निषिद्ध थीं ? इसका उल्लेख वायुपुराण में इस 
प्रकार दिया गया है-- 


“दण्डी च मेखली चैव हाशायी तथा जती । 
गरुशश्रुषणं भेक्ष विद्याथं ब्रह्मचारियां ॥ 


“ब्रह्मचारी दण्ड, मेखला को धारण करे, भूमि पर शयन करे, जटाधारी हो, 
गुरु को श्रद्धापूवंक सेवा करने वाला हो, एवं विद्याध्ययन के लिये भिक्लादृत्ति करे 1" 


“श्रह्मचारी के निषेधात्मक कत्तेव्यों के सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा गया 


"मधु, मांस, गन्ध, माल्य, अच्छे मधुरादि रस (सिरका आदि), स्त्री, 
प्राणियों की हिसा, तैलादि मदेन, आंखों मे अंजन, जूता पहनना, छात्र धारण करना, 
काम, क्रोध, लोभ, नाचना गाना, बजाना, जुआ, गडा, पर-निन्दा, असत्य ओौर 
कामुक प्रवृत्ति ब्रह्मचारी के लिए वजित है। 


ब्रह्मचारी सब विद्यायें सीख कर अपने घर जाने लगता थातो भविष्यके 
जीवन के लिए आदेश देता हुआ गुरु कहता था-- 


“विदमच्याचार्यो अन्तेवासिन मनुशास्ति । 
सत्यंवद ध्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः॥ 


अर्थात्‌ वेदाध्ययन कराने के अनन्तर आवचार्य-शिष्य को अनुशासित करता है 
कितु संत्य बोल, धमं का आचरण कर, स्वाध्याय से कभी प्रसादन कर । 

(2) गृहस्य आशन-- प्रायः पच्चीस वषं तक की अवस्था विचार्थी को गुरु- 
कल मे व्यतीत करनी पडती थी ओर इस समथ तक अपनी शिक्षा समाप्त करने के 
बाद वह गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करताथा । कुं विदयार्थीरेसे भीहोतेथेजोयातो 
अपना विद्याध्ययन ही जारी रखते थे या संन्यास लेते थे । परन्तु आश्म व्यवस्था के 
अनुसार दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम था । ग्रहुस्थाश्रम सें रहकर व्यक्ति को मुख्यतः 
तोन कत्तैव्यों का पालन करना पड़ता था-(1) अध्ययन (विद का अध्ययन)(2) यञन 
(यज्ञ आदि करना) (3) दान । उसे तीन ऋणो (1) ऋषि ऋण, ( 2) पितु ऋण, 
न भौर (3) देव ऋण से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता था । विधिवत्‌ यज्ञ द्रारा 

वह देव ऋण से अध्ययन के द्वारा वह ऋषि ऋण से, ओर पुत्रोत्पादन द्वारा पितु ऋण 
से उऋण हो सकता था । जीवन के सुखो का उपभोग करते हृए व्यक्ति को अपने 
सभी सामाजिक दायित्वों का पालन करना पड़ता था । गृहस्थ के दैनिक कार्य-क्रम सें 
पंच महायज्ञ का समावेश किया गया था जिसका मनुस्मृति मे विवेचन किया गयां 
है । पंच महायज्ञ इस प्रकार है-- 1 
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(1) नह्य यज्ञ-वेद का अध्ययन तथा अध्ययन । 

(2) पित्र यज्ञ- मृत पितरों के निमित्त त्पेण । 

(3) देव यज्ञ-- देवताओं के निमित्त दत्त भादि के लिए भोजन कयै व्यवस्था 
करना । 

(4) भूत यज्ञ- प्राणियों जैसे कुत्ते, असहाय आदि के लिये भोजन की 
व्यवस्था करना । 

(5) मनुष्य यज्ञ--अभ्यागतों अर्थात्‌ अतिथियों का सत्कार करना । 

प्रथम तीन यज्ञो के साथ बादके 2 यज्ञोंका समावेश इस बात का सूचक है 
कि गृहस्थ को सहानुभूति का क्षेत्र काफी विस्तृत था । यह्‌ केवल अपने ही प्राणियों 
तथा अतिथि सत्कार आदि गगों को बहुत आवश्यक बतलाया गया है । 

विभिन्न स्मृतियों मे गृहस्थ आश्रम को महत्ता का प्रतिपादन किया गया है-- 
शुक्रनीति के अनुसार जगत्‌ के पालन कं लिये विवाह करके गृहुस्थ आश्चमं मेँ प्रवेश 
कृरना अनिवायं है। मनु ने लिखा है-- "जिस प्रकार वायुका आश्चरयलेकर सभी 
जन्तु जीते हैँ उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर सव आाश्रम व्यवहार करते हें 
केयोकि तीनों आश्रम अन्नादि के लिये ग्रहस्थी पर निभेर करते दै, इसलिये गरहस्था- 
श्रम ज्येष्ठ साधन है । | 

वायुपुराण मेँ रहस्थ आश्चम के विषय में निम्नलिखित उल्लेख है-- 

“"दारोग्नेयो आतिथेय इल्या श्राद्धक्रियाः प्रजाः । 

इत्येय वगरहुस्थस्य सभासाद धमं संग्रह ।।' | 

अर्थात्‌ व्यक्ति अपने गुण कमं तथा स्वभाव वाली स्त्री के साथ यज्ञ करे, 

अतिथि सेवा करे, ऋषियों ओर पितरों की सेवा करे तथा सन्तान उत्पन्न करे, यही 
गृहस्थ-आश्चम वालौ के कत्तव्य हैँ । शुक्रनीति के अनुसार, जगत के पालन के लिये 
विवाह करके गृहुस्थाश्चम मेँ प्रवेश करना अनिवायहे। मनुने इस बातपरभी जोर 
दिया है कि प्रथम तीन आश्रमो की अवहैलना कर जो व्यक्ति केवल मोक्ष-प्राप्तिका 
प्रयत्न करता है, उसका पतन होता दे ।'' 

अनधीत्य द्विजो वेदान अनूत्पाद्‌य तथा सुतान्‌ । 

अनिष्टवा चैन यननैश्च मोक्षनिच्छत्‌ प्रजत्यधः ॥। 

एक आश्म से दूसरे आश्रम मेँ जाने की मर्यादा प्रायः सवेमान्य थी ओर 
प्रायः इसका उल्लंघन नहीं करिया जाता था, यद्यपि विशिष्ट व्यक्तियों के लिये संन्यासं 
लेते का भी विधान था। 

(3) वानप्रस्थ आश्रसल--गरहस्थाश्चम बिता लेने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ 
मेँ प्रवेश करने का नियम था । वानप्रस्थ ग्रहण करने के पूव उसे अपने पारिवारिक 
कन्तंभ्य पूरे कर लेने पडते हँ । ेसा कहा गया है कि अपने पौत्र का मुंह देख लेने 
पर व्यक्ति को परिवार से अवकाश श्रहण कर लेना चाहिये । इसका अथं यह है.कि 
अवकाश ग्रहण करने से पव॑ प्रत्येक व्यक्ति को अयने पृत्रको इस यौग्य बना ४. 
चाहिये कि वहु अपने परिवार भौर समाज की भलाई के लिए गृहस्थ के कत्तेव्यो कां 
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भार उठा सके । कौटिल्य ने वानप्रस्थ लेने के पूवं सभी क्तेव्यों का पुराकरना 
आवश्यक बताते हुए लिखा है-- यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नौ ओर प्रो का मरण- 
पोषण का प्रबन्ध किये विना तपस्वी का जीवन प्रहण करेगा तो वहु दण्डित किया 
जायगा }" 

गृहस्थाश्रम को सबसे महत्वपूणं स्थान दिया गया है क्योकि इस आश्चरममें 
धम, भथे एवं काम तीनों की प्राप्ति की जाती है । किन्तु गृहस्थ को अपने चरम 
उरेश्य मोक्ष को ध्यान में रखते हुए ही अथं एवं काम साधनाकेरूपमे प्रयोग करना 
पड़ता है । इसके बाद ही वानप्रस्थ अश्वम आतादहै। इस आश्रमम रहकर व्यक्ति 
सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं तथा लोभ का परित्याग करके अपने परलोक को 
सिधारता है । इसके लिये वहु जीवन को संयमित ढ्गसे व्यतीत करना आरम्भ कर 
देता हं । इस आश्रममे वनमे रहने की व्यवस्था है । मनुस्मृति में इस सम्बन्ध में 
लिखा गया है- 


गरहस्थावस्तु यदा पश्येदलीपलितभात्मानः । 
अपास्यास्येव चापत्यं तदारराश्चरमाश्चरयेत ॥ 
अर्थात्‌ जब मनुष्य य~ देख ले किं उसके शरीर की त्वचा शिथिल हौ गयी है 


अर्थात्‌ भियां पड़ गयी है, बाल पक गए हैः पुत्रके भी पृच्रहो गया है तब विषयो 
से रहित होकर वन का अआश्रयले। 


वानप्रस्थ आश्चम में मनुष्य को क्रिस प्रकारं को वेशभूषा धारण करना चाहिए, 
कव्या खाना-पीना चाहिए । इन सव का उल्लेख वायुपुराण में है-- 
चीर पत्रजिनानि स्युः धान्यमुलं फलौषधम्‌ । 
उभे धन्ध्य वाग द्रश्च दोमश्चारराव त्वनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बल्कल अथवा मृगचमे धारण करे, धान्य कन्द-मूल ओौर फलों का 


भक्षण करे, दोनों समय स्नान करे तथा परमात्मा का चिन्तन करते हृए प्रातः ओर 
सायं समय अग्निहोत्र करे । 


वानप्रस्थी के लिये सनु महाराज ने निम्नलिखित कर्मो का विधान किया है। 


“स्वाध्ये नित्यमृक्तः स्यादवनान्तो मेल समाहित । 
दाता नित्यमानादाता सवं भृतानुकम्पकः ॥ 


अर्थात्‌ नित्य स्वाध्याय में निरत रहे, अत्यन्त संयमी हो, सबका उपासक हो, 
उसका मन यशमें हो, नित्यप्रति दन देने वाला हो, दान लेने वाले से बचता रहै, 
अर्थात्‌ सब प्राणियों पर दया करनेवाला हो । इसप्रकार वानप्रस्थ आश्रम का 
जीवन स्वाध्याय, अग्निहोत्र एवं संयम का होता है । 


वानप्रस्थ आशम मे सोक्षप्राप्ति का साघन- वानप्रस्थ आश्रम को प्राचीन 
सामाजिक व्यवस्था मे मोक्षप्राप्ति का एक साधन मानागयाहि। इस आश्रममें 
रहने वाले व्यक्ति से यह्‌ अपेक्षित था किं वहु नित्य स्वाध्याय मे लगा रहै । सभी का 
उपकार करे । अपने मन को रखकर नित्यप्रति दान देने बाल हो किन्तु स्वयं दान 
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लेने से बचता रहे । सभी प्राणियों पर दया करने वाला हो । इन सभी चरणों का 
उल्लेख मनुस्मृति मे किया गया हे । 
एसे वनवासी के जनुभव ओौर निर्वाध-चिन्तन सेसमाजकोतो लाभ होता 
ही थासाथदही वह्‌ स्वयं भो इस तपश्चर्या केद्वारा सम्पूणं त्याग के लिये प्रस्तुत 
होता था1 
(4) अभ्यास आधम- वानप्रस्थ आश्म में उपनिषद्‌ ओर स्मृतियों का 
जध्ययन करने के पश्चात्‌ आत्म के पश्चात्‌ आत्म-संयम के साथ 25 वषं बाद न्य क्ति- 
गत संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है इसमे प्रवेण करने के पूवं निम्नलिखित प्रतिज्ञा 
करनी पडती थी- 
“पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया । 
परित्यक्ता मन्तः सर्वैभूतेभ्योऽमयमस्तु ॥ ° 
अर्थात्‌ आयु के तृतीय भाग को यथोचित रीति से वनम व्यतीत कर आयु 
के चतुथं भागसे सभीसंगोंको त्याग कर परित्राज्य अर्थात्‌ संन्यार्स, हो जाय । 
वायुपुराण के संन्यापती के निम्नलिखित कत्तव्य बताए गये है - 
सआसन्नमुसाने भंद्धयं अस्तेयं शोचमेव च । 
अप्रमादोऽव्यापश्र दया मतीष च क्षमा।। 
अक्रोधी गर शुश्रुषा सत्यं च दशम्‌ स्मृतम्‌ । 
दशलक्षण को ठनेष धमं प्रीक्तः स्वयंमुवा ॥ 
अर्थात संन्यासी के दस कत्तव्य होते है (1) भिक्षावरण से भोजन प्राप्त 
करना, (2) चोरी न करना, (3) ब, ह्य एवं अभ्यन्तर पवित्रता रखना, (4) प्रसादी 
न होना, (5) ब्रह्मचयं का पालन करना, (6) गुरु की सेवा करना, (7) प्राणियों के 
लिये क्षमाशील होना, (8) क्रोध न करना, (9) गुरु कौ सेवा करना, (10 ) सत्य 
बोलना । मनु महाराज ने दैनिक आचरण से सम्बन्धित संन्यासी के लिये विशेष बातें 
बतलायी है- 
हष्टिपुतं न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ 
सत्यपूतां वेदप्राच मनः पूतः समाचरेत ॥ 
अर्थात्‌ संन्यासी को अपने ऊपर सव प्रकार का संयम रखना चाहिये । इसे 
नीची दुष्ट करके चलना चाहिये, वस्त्र से छ्ानकर पानी पीना चाहिए । सत्यसे 
पवित्र करके वाणी का प्रयोग करना चाहिये एवं मन से पूणं ओर पवित्र होकर 
आचरण करना चाहिए । 
सन्यास आश्रम एक प्रकार कात्रत है जो प्रत्येक संन्यासी द्वारा पालन किया 
जाना चाहिये । ईश्वर में लीन होकर मोक्ष की कामना करनी चाहिए । 
जानम जवस्था का महत्व-- भारतीय आश्रम-व्यव्रस्था व्यष्टि ओर समष्टि 
दोनों के लिये उपयोगी थी । व्यक्ति के लिये तो इसका महत्व था ही साथ ही समाज 
भी इससे लाभान्वित होता था । 


(अ) व्यक्तिगत महत्व--आश्चम-व्यवस्था व्यक्ति को आत्मसंयम, आत्म 
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नियन्त्रण, क्षमा इन्द्रियनिग्रह आदि को शिक्षा प्रदान करती थी । आत्म-संयम ओर 
आत्म-नियन््रण का पाठ इस व्यवस्था द्वारा ही पढाया जा सकता था । 


आश्रम-व्यवस्था का सबसे बडा महत्व यह था कि यहं व्यवस्था पुरुषाथं तथा 
त्रिगणो-धमं अथे, काम ओर मोक्ष कौ साधना के लिये अवसर देती थी । 


जैसे पहले लिखा जा चूका है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है। 
मोक्ष का अथं है अपनी आत्मा को (क से मिला देना । इस व्यवस्थाद्वाराही 
व्यक्ति को इस परम लक्षय के प्राप्त करने मे सहायता मिलती थी । 


(ब) सामाजिक महत्व--आश्रम-व्यवस्था का सामाजिक महत्व भी था। 
व्यक्ति का जीवन विभिच्च आश्रमो में बाध दिया गया था, इसलिये समाज में विप्लव 
के दशन नहीं होते ये । साथ ही समाज का ठचा सुचारु रूप से चलता था । गृहस्थ 
का यहु कर्तंग्य था कि वह्‌ अन्य आश्रमो में रहने वाले व्यक्तियों को आश्रय प्रदान 
करे । मनु ने स्पष्ट कहा है, "जिस प्रकार जन्तु वायु के सहारे जीवित हँ उसी प्रकार 
सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हँ । जैसे बड़ी तथा छोटी नदियां 
समुद्र मे जाकर स्थिर होती वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ ञाश्रम में स्थिति प्राप्त. 
करते हं ।* 

इस आश्रम-व्यवस्था के फलस्वरूप समाजमें होड की भावना का भीषण रूप 
ष्टिगत नहीं होता था । उस समय व्यक्तिमे कटुता की भावना न थी ओर आधु- 
निक समाज की भांति प्राचीन समाज अन्धा होकर नहीं दौड रहा था । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि आश्रमव्यवस्था प्राचीन भारतीय आयं समाज 
की रीढ़ थी । इस व्यवस्था को अपना ही भारतीय आये इतनी अधिक उच्चति कर 
सके कि हम भारतीय आज भी बड़े गौरव के साथ कहते है कि हम आर्यो के वंशज 
है, लिनकी सभ्यता ओर संस्छति अत्यन्त उच्चकोटि को थौ । 


खच्कार 


प्रन (1) संस्कार से आप क्या समते है ? हिन्दु संस्कारों के उहेश्यो का 
विवेचन कीजिपे ओर विभिच् संस्कारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए 1 


अथवा 


प्रमुख संस्कारो का उल्लेख कीजिए ओर संस्कार के महत्व की विवेचना 
कोजिये । 











40 ] [ संस्कार 


अयवा 


विभिन्न संस्कारो का विवेचन कोजिए ओर उनके महत्व पर प्रकाश 
डालिए । 


, _ भ्राचीन भारतीय जन-जीवन संस्कारों से वेधा हृ ह । “संस्कार” व्यक्ति को 
सुसंगत ओर अ नुगासित करने के विभिन्न उपाय ये जिससे कि वह्‌ समाज मे रह्‌- 
कर सुखमय जीवन व्यतोत कर सके । उनसे व्यक्ति ओर समाजदोनों काही हित 
होता था । संस्कार धामिक एवं कमेकाण्ड कार्यो के रूप मे जन्म से मरण-पर्यन्त किये 


जाते थे । इनका उदेश्य केवलः मात्र मानव की भौतिक अर सांस्कृतिक उच्रति ही 
नहीं था, बत्कि उसको शुद्ध करना ही था । 


 _ संस्कार का अथं-हिन्दुजों के विविध संस्कारों को सममन से पूवं सवप्रथम 
सस्कार' का शाब्दिक अथे सममना आवश्यक है । संस्कार के अनेक अथं ह जैसे-- 
इण करना, परिमाजित करना, आत्म-प्रजनन का गुण, स्मृति-चिह्ल, पवित्र करने 
नाला अनुष्ठान इत्यादि । किन्तु हिन्दू समाज के सन्दभं मे, संस्कार का अभिप्राय उस 
क्रिया से हं जिससे शुद्धता प्राप्त हो भौर जिसङ़े फलस्वरूप रिक्षा-दीक्षा के अनन्तर, 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्णं विकास हो । वस्तुतः व्यक्ति का समाज के अनुरूप 
विकसित होना आवश्यक है । इस आवश्यकता की पूति के हेतु हिन्दू समाज मेँ संस्कार 
को एक साधन रूप मे अपनाया गया हैजो मनुष्य के भौतिक, अभौतिक पक्षो से 
सम्बन्धित है । इनके द्वारा व्यक्ति के समाजीकरण में सहायता मिलती है मौर उसमें 
श्रम, गुण तथा कमं के प्रति निष्ठ प्रस्फुटित होती है । संस्कार प्रायः विश्व के सभौ 
ममाजो मे प्रचलित हैँ । मुसलमानों मे सृच्नत' तथा ईसार्ईयों मे "बपतिस्सा" प्रचलित 
है, परन्तु हिन्दू समाज के संस्कारों की अपनी विशिष्टता है । ये व्यक्ति की आयु कमं 
तथा आश्म अदि से सम्बन्धित रहे हैँ । - 


हिन्द समाज में संस्कारों को अत्यधिक महत्वपूर्णं स्थान दिया जाता था] 
संस्कारको धमंकाही एक अंग मानाजाता था। जैमिनी के अनुसार, “संस्कार 
वह्‌ क्रिया है जिसके करने से कोई पदाथं या व्यक्ति किसी काथं के योग्य हो जाता 
हे 1” तन्त्ावातिक के अनुसार, “संस्कार वे क्रियां तथा रीतियां ई जिनसे योग्यता 
प्राप्त होती है ।'' वीर मित्रोदय के अनुसार, “संस्कार वह योग्यता है, जो शास्च- 
सम्मत क्रियाओं को करने में उत्पन्न होती हैँ ।' दूसरे शब्दों मेँ संस्कार का अभियाय 
उन धामिक क्रियाओं तथा उस मानसिक व बौद्धिक परिवार से है जिसके साध्य 
से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्णं रूप से विकसित कर सके । इसके अतिरिक्त इसके 
अन्तग॑त धामिक विधि-विधान तथा अनुष्ठान भौ समाविष्ट है। यह एक एेसा कत्य 
दै जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पन्न किया जाता था। इसके द्वारः व्यक्ति को अपन 
शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास का अवसर मिलतः है : 


संस्कारो का उदहुश्य-हिन्दर समाज की भांति, हिन्द संस्कारो की एेतिह - 
सिक पृष्ठभूमि अत्यन्त प्राचीन है । अतः हिन्द संस्कारों के क्या निश्चित उदेश्य रै, 
इस सम्बन्ध में अधिकारपृर्णं ढंगसे कुछ कहना कठिन है । मनुस्मृति ॥ के अनुसार, 
शुद्धिकारक हवन, च्रूडाकरण, मौञ्जी बन्धन (यज्ञोपवीत) संस्कारों से गर्भाशय से 
उत्पच्च दोष दूरहो जाते हैँ । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारद्वारा बीज 
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गभे से उत्पन्न दोष दूर हो जाते रै । इनकी व्यावहारिक उपयोगिताको टष्टिमें 
रखकर इनके कुच उदेश्य का विवेचन किया जा सक्ता है । हिन्द संस्कार हिन्दु 
धमं के अगहैँ । धमं का उहेश्य व्यक्ति तथा समाज को प्रत्येकं हष्टि से विकसित 
करना है । संक्षेपमे हम संस्कारों के उहश्यों को निम्नलिखित विभागों में व्यक्त कर 
सकते हैँ :- 

(1) व्यक्तित्व को विकसित करना-- हिन्द संस्कारों का प्रमुख उहेश्य, व्यक्ति 
के व्यक्तित्व को पू्णेरूप से विकसित करना है, हिद्धू धमे में व्यक्तित्व के विकास की 
सहज स्वतन्त्रता को व्यवस्था नहीं है । यह व्यक्ति कौ विशेष आदतों के अनुरूप विक- 
सित करता है । किन्तु व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यन्त व्यापक होता है । उसके अनेक पक्ष 
होते हँ जैष--णारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक इत्यादि । अतः हिन्दुओं 
के सोलह संस्कार व्यक्तित्व के किसीन किसी पक्ष से सम्बन्धित होते हैँ ओर उसे 
विकसित करनेमेंयोगदेते है । 

(2) भौतिक सम्पन्नता को ब्दधि--हिन्द्‌ संस्कारों का द्वितीय प्रयोजन व्यक्ति 
को भौतिक समृद्धि को प्राप्तकरने मे समथं बनाना है । हिन्दुओं का यह्‌ इड विश्वास 
रहा टै कि विविध संस्कारों को सम्पन्न करने से दैवी आशीर्वाद प्राप्त होता है ओौर 
मनोकामना पूणं होती है । अततः संस्कारों को सम्पन्न करनेसे दैवी आशीर्वाद प्राप्त 
होता है ओर मनोकामना पूणं होती है । अतः संस्कारो को सम्पन्न करने में अभीष्ट 
की प्राप्ति की भावना निहित दहे । 


(3) आध्यात्मिक अभ्ुदय--हिन्द्‌ धमं का उहेश्य भौतिक प्रगति के अति- 
रिक्त व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति की दिशामें भी उन्मुख करता है । संस्कार इस 
लक्ष्य की पूति के उपकरण मात्र हैँ । संस्कारो द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक ध्येय की 
दशा में अनुप्राणित किया जाता है। संस्कारयुक्त व्यवित सांसारिक जीवन मेही 
> रहता । वह भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के बीच समन्वय स्थापित 
करता है। 


हिन्डू-घमं के विभिन्न संस्कार--हिन्द्‌ संस्कारों का स्वरूप सत्ता तथा संब्या 
के विषय में बड़ा मतभेद रहा है । ग्रृह्य सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 11 है । 
गौतम धमसूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 है । यथा- गर्भाधान, पसवन, 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्ता, नामकरण, अन्नप्रासन, चौल, उपनयन- वेद के 4 व्रत, 
स्नान, विवाह, पांचमहायज्ञ 7 पाकयज्ञ, 7 हवियंज्ञ, 7 सोमयज्ञ । वैखानस के अनु- 
सार शरीर संस्कार 18 होते हँ । मनु के अनुसार मुख्य संस्कार हँ- गर्भाधान, जाति- 
कर्म, नामकरण, अन्नप्रासन, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, केशान्त, विवाह तथा अन्त्येष्टि । 
स्मृतिचन्द्िका मे 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है । यहाँ हेम शोष संस्क) रों 
का उल्लेख कर रहे है : 











गर्भाधान संस्कार- गर्भाधान हर व्यक्ति का प्रथम संस्कार है । अर्थववेद सें 
गर्भाधान संस्कार का कुं उल्लेख मिलता है । भश्वलायन गृहुसूत्र मे भी इस बात 
का उल्लेख मिलता ठै कि अथववेद मे गर्भाधान संस्कार का वणेन है! शोखायन गुह- 
सूत्रमें लिखाहै कि विवाह की चौथी रात्रि में पति पत्नी के साथ सम्भोग करता 
है ओर कहता है कि “जिस प्रकार पृथ्वी मे अग्नि है, उसी प्रकार एक नर भ्रूण गर्भा 
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शय मे प्रवेश करे“ “यह्‌ दस मास के बाद एक पुरुष उत्पन्न हो ।' पारस्कर ग्रह 
सूच्रमे भी यही बात लिखी मिलती है। पहले हर कायं को धार्मिक कृत्य माना 
जाता था यही कारण कि सम्भोग करने के समय भी वैदिक मन्त्रों का उच्चारण 
अनिवायं था। 
मनु याज्ञवल्क्य तथा वैखानस का कहना है कि लड़के की उन्नति के लिये 
मासिक धमं के चौथे दिन के बाद सम दिनों मे तथा लडकी के लिये विषम दिनों में 
सम्भोग करना चाहिए । रजस्वला स्त्री को अगराग लेप करना चाहिए । किसी 
दूसरी स्त्री अथवा शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए । पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष 
को देखना भी नहीं चाहिये । क्योकि स्नान के वाद वह॒ जिस किसीको भी देसैगी 
उसी के समान उसकी सन्तान भी होगी । 


शोनक ने गर्भाधान संस्कार की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस कायं को 
करने से स्त्री प्रदत्त शुक्र धारण करती है उसे गर्भाधान कहते हैँ । हिन्द धरम्मशास्तरो मे 
यह लिखा गया है कि ऋतु काल मेँ अपनी पत्नी से सहवास करना प्रत्येक विवाहित 
पृरष का कत्तव्य हे । पराशर का कहना है कि स्वस्थ रहते हुए भी जो व्यक्ति ऋतु- 
काल में अपनी पत्नी के पास नहीं जाता वहश्रण हत्याका दोषी होना है ।स््रीके 
लिये कहा गया है कि जो पत्नी स्नान के बाद पति के पास नहीं जाती वह अन्यर्म 
शुकरी होती है । 


सभी ध्मशस्त्र के निमतिओं में इस बात का मतैक्य नहींहै कि गर्भाधान 
भ्रण स्थित बच्चे कासंस्कारदहैयाकिस्त्री का संस्कार है । लेकिन स्मृति चच्िका 
तथा संस्कार तत्व में लिखा हज है कि गर्भाधान संस्कार कोहोमकेरूपमें नहीं 
मानना चाहिए । मात्र धमं सिन्धु का कहना है कि जब मासिक धर्मं के प्रथम प्रकटी- 
करण पर गर्भाधान हो जाताहै संस्कार का सम्पादन गृह अग्निमें होना चाहिए । 
लेकिन दुसरे मासिक धमं पर जब सम्भोगहोतादहैतो होम नहीं किया जाता। 
संस्कार प्रकाश का यह कहना ह करि पति के अनुपस्थित रहने पर गभधन को दछोड- 
कर सभी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा सम्पन्न श्रिये जाने चाहिए । 


(2) पुंसवन-सस्कार-गभवधिन संस्कार के दूसरे अथवा तीसरे माह गर्भस्थ 
को पुष्टि के लिये पंसवन संस्कार क्ियाजाताहै। स्त्री के लिये अनेक प्रकार के 
अहार-विहार का विधान किया जाता है जिससे कि वह्‌ सावधान रहे ओर गभमे 
स्थित शिशु पर अच्छी प्रभाव पडे। इस संस्कारमेंस्त्रीसे कहा जाता है कि-- 





अवीरो जायता पुत्रस्ते दशमस्य' 
अर्थातु धदश्र मास तेरे गभ॑ में रहने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो।' 


श्री प्रभु के अनुतार-इस संस्कार का उदेश्य गभरक्षण करने वाले देवी 
ओर देतवाओं को प्रसन्न करना है। वंश को अगे बढ़ाने वाले पृत्र की कामना कौ 
जाती है । 


पुंसवन शब्द का प्रयोग अथववेद में मिलता है। इसका शाब्दिकं अथं हे, 
"लड़के को जन्म देना ।' इस संस्कार का ५५५ इसलिये किया गया जिससे कि 
बीरपुत्र रत्नकी प्राप्तिहो। संस्कार प्रकाशमें एेसा लिखादहै कि पुंसवन पृत्र 
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प्राप्ति के लिए है । अश्वलायन गृह्य सूत्र का कहना है, कि गभं धारण के तीसरे 
महीने इस संस्कार का सम्पादन करना चाहिए । पुनर्वसु नक्षत्र मेँ उपवासं कर लेने 
के बाद स्त्री अपने रंग के बडे वाली गायके दहीकेसाथदो बीज सेम तथा एक 
एक दाना जौ खाती है । यह्‌ क्रिया वह्‌ तीन बार करती है।स्त्रीका पत्ति उससे 
तोन बार यह्‌ प्रष्न करता है कि-- । 


तुमक्यापीरहीहो ॥' 

तब स्त्री उत्तर देती है- 
“पुंसवन 

अर्थात्‌ (पुत्र की प्राप्ति) 


दूसरे स्थान पर लिः है कि इस संस्कारमें स्त्री नहाने के बाद नये वस्त 
धारण करती है भौर त्रत रखती है । रातमें बरगदकौ छाल का रस नाके के दाहिने 
चेद मे मन्त्र का उच्चारण करते हुए डालना चाहिए । लोगों का कहना है कि प्रत्येक 
सन्तान के लिए एेसा करना चाहिए । जव कि कु ग्रन्थ यह्‌ कहते है कि केवल पहली 
सन्तान के लिएहीटेसा करना चाहिए । 


पुंसवन संस्कार कब किया जाय इस सम्बन्ध मे अनेक मत है कि आपस्तम्ब 
गृहसूत्र, हिरण्यकेशि गृहुसूत्र तथा भारद्वाज ग्रहसूत्र में एसा उल्लेख मिलता है कि 
पुंसवन संस्कार का सम्पादन सीमन्तोन्नयन के उपरान्त करना चाहिए । याज्ञवल्क्य, 
पारस्कर, विष्णु धमंसूत्र इत्यादि मेँ एेसा उल्लेख मिलता है कि जब भ्रूण हिलने- 
लने लगता है जब यह्‌ क्रिया करनी चाहिये । काठक गृहसूत्र के अनुसार गभर्धान 
के पांचवें तथा मानव गृहसूत्र के अनुसार आवें मास कवबाद' पुंसवन संस्कार किया 
जाना चाहिये । डा० काणे काकह्ना है कि पुंसवन संस्कार' मे घामिक प्रतीकात्मक 
ओषधि सम्बन्धी तत्व पाये जाते हं । 


(3) सीमन्तोन्नयन संस्कार-- सीमन्तोच्चयन का अथं हैपस्स्त्री के केशोंको 
ऊपर विभाजित करना" । इस संस्कार का उल्लेख आश्वलायन, शांखायन, हिरण्य 
के णीय, बोधायन, भारद्वाज, गोमिल खादिर, पारस्कर काठके तथा वैखानस आदि 
गृहसूत्रो मे प्राप्त होता है । याज्ञवल्क्य तथा ग्यास मुनि ने इस संस्कारको सीमांत 
संस्कार के नाम से सम्बोधित कियाहै। 


आपस्तम्ब गृहसूत्र मौर भारद्वाज गृह्यसूत्र में इसको पुन्सवन से पहले का 

का संस्कार स्वीकार कियाद । इस संस्कार का प्रमुख उहेष्य यह हैकिस्त्रीको 
दष्ट शक्तियों से बचाना जाय । आश्वलायन का कहना है कि गर्भाधान के चतुथ॑मास 
मे सीमन्तोन्नयन कृत्य करना चाहिये । इस संस्कार के आरम्भ में मात्रपूजन किया 
जाता है । इसके बाद स्त्री अग्निशिखा के पश्चिम मे आसन पर बैठतो है ओर पति 
उदुम्बर के समसंस्यक कच्चे फलों के गच्छे, कुश के तीनों गुच्छो, तीन साही काटो 
के साथ भभव स्वः" का मन्त्र पाठ करते हुए पत्नी के बालों को उपर की ओर 
संवारता है तथा उदुम्बर की शाखा गले मं बाधि देता है । इसके वाद पति-पत्नी से 
चावल की राशि, तिल ओर घी की तरफ देखते तथा सन्तति पशु सौभाग्य भौर अपने 
दीघं आयु की कामना के लिये करता था। 
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डा० काणे का कहना है कि “इस संस्कार का केवल सामाजिक तथा उत्सधिक 
"महत्व है क्यो कि यह्‌ केवल गभिणी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए किया जाताहै 
` गृ्यसूत्रो मे इसके सम्पादन के काल के बारे मे एकमत नहीं है जैसे काठक गृह्यसूत्र में 
तीसरे, मानव गृह्छसूत्र मे तीसरे, छठे तथा आाव्वें, आश्वलायन गृह्यसूत्र मे चौथे, तथा 
1 याज्ञवल्क्य ओर विष्णु ध्मसूत्र मे इसके लिये आवें मास को उचित ठह- 
रायादहै। 
शंखमन ने स्मृति चन्द्रिका मे लिखा है, “सीमन्तोन्नयन संस्कार रण के हिलने- 
लने से लेकर जन्म कं समय तक किया जा सकता है" हिण्यकेशि का कहना है, 
““इस संस्कार को किसी गोलाकार स्थान पर वैठकर सम्पादित करना चाहिये । लेकिन 
पारस्कर ओर आश्वलायन का कहना है किस्त्रीकोवैल के चमडे पर बैठना चाहिप 
ओर पारस्कर ने मुलायम आसन पर वैठने की बात कही है। | 
पके चावल (भात) पर घी तथा तिल रखकर उसी कौ आहति दी जाती है 
तथा गर्भिणी स्त्री से प्रष्न किया जाता है नुम क्यादेख रहीदहो'तोस्त्री जवाब 
देती है भै सन्तान देख रही हं ।' मनुने इस संसार का उल्लेख कहीं नदीं 
कियादहै। । 
नोधायन पारस्कर कामतहै कि केवल एक गर्भाधान के समय यह्‌ करना 
चाहिए लेकिन अन्य लोग कहते हैँ कि मभी गभधिानों मे यह्‌ संस्कार कियाजाना 
चाहिए । 
(4) जाति कमं संस्कार पुत्र जन्म के उपरान्त यह्‌ संस्कारकरिया जाताहै। 
तैत्तरीय संहिता के अनुसार "जब किसी के पुत्रपेदाहोतो उसे 22 विभि पात्रोंसें 
पकी हुई रोटी कौ बत्कि वैश्वानगर को देनी चाहिये । वहु पुत्र जिसके लिए यह्‌ कत्य 
किया जाता है, पवित्र-गौरव पूणं, धन-धान्य से परिपूणं तथा पशुओं वाला होता है ।' 
गवर का कहना है कि “इसे जन्म से दस दिनों के बाद पुणैमासी से अमावस्या के 
दिन करना चाहिए । ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे लिखा है कि पुत्र उत्पन्न होने के बाद 
अग्नि प्रज्जवलित की जाती है, इसके बाद वच्चे को किसी की गोद मेँ रखकर, दही 
कोघीमें मिलाकर उसको किके पात्र मे रखकर, मत्र उच्चारण करके वच्चे के 
कान में तीन वार ध्वनि की जाती है, इसके परचात्‌ दही, धरत तथा मधु को मिध्ित 
करके सीने के चम्मच से बच्चों को चटादियाजाताहै। डा० पी० वी०काणेका 
कहना है कि श्रृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में जातकमं के निम्नलिखित भागर्दै-- 
(1) दहीभओौरयघीका मंत्रोके साथ होम । 
(2) वालक के दाहिने कान मेँ वाक्‌ शब्द को तीन बार कहना । 
(3) सोने के चम्मच से बालक को दही, एवं घी चटाना । 
(4) बच्चे को गुप्त नाम देना । 
(5) बच्चेकोमां के स्तर पर रखना । 
(6) माता को मंत्रों हारा सम्बोधित करना । 
शतपथ ब्राह्मण मे एक बात ओर जोड दी गर्ई.दै-- 
(1) तीन ब्राह्मणों दवारा पूरव, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर तथा ऊपर को 
 दिशाभों मे बालक के ऊपर सांस लेना । 


ध क 





न्न ्् ॥ 
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इस संस्कार मे नीचे लिखे कृत्य भो आवश्यक है-- 
(1) होम 

2) मेधाजनन 

3) आयुष्य 

) असाँभेमशेन 

) मात्रभिमंत्रणा 

) पांच ब्राह्मण स्थापन 

) स्तन प्रतिधान 

) देणाभिमन्त्रेण 


(10) भूत प्रेतो को भगाना 
(5) नासकरण संस्कार--इस संस्कार का उहेण्य है बालक को एक नाम 
देना । उसका नाम देवताओं के नाम से सम्बन्धित कर दिया जाता है 1 विभिन्न धमं- 
ग्रथों से इस संस्कार का विधिवत उल्लेख किया गया है । साधारण रूप से विचारकों 
का कथन है कि यह संस्कार जन्म के 10वें अथवा 12वे दिन होना चाहिए । डा 
काणे ने लिखा है कि ्आाधूनिक काल मे नामकरण जन्म के ब्रारहवें दिन बिना किसी 
वैदिक उच्चारण के कर लिया जाता है । स्तर्या एकत्र होती दै ओर पृरषोसे 
परामशं करके नाम घोषित करदेती है कहीं-कहीं अब भी यह्‌ संस्कार विधिवत 
किया जाता है किन्तु अब इनका प्रचलन एक प्रकार से उठ गया है । 
णामण का मतहै कि संस्कार के समय शिशुके चार नाम रखेजतेहं। 
(1) नक्षत्र नाम, 
(2) भप्त नाम, 
(3) पुकारने वाला नाम, 
(4) कोई यज्ञ आदि सम्पादित करने वाला नाम| 
मनु ने नामकरण के सम्बन्धमें दो नियमों का उल्लेल कियाहै। 
(1) ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णो के नाम कै साथ एकं उपपदहो जिससे 


प्रसन्नता रक्षा, पुष्टि एवं पेशा का संकेत मिले । धमे-शास्त्र के लेखकों ने विधिवत 


यह संस्कार करने का आदेश दिया हे । भू को गोद मे ले माता-पति के दाहिने 
वैटती है, धान की भूसी कसि के पात्र में छिडककर स्वणे कीलेखनी से श्री गणशाय- 
तभः' लिखने के पश्चात बालक के चार नामों को लिखती है, जैसे कुच देवता का 
नाम, मास का नाम, व्यावहारिक नाम, नक्षत्र नाम । किसी-किसी स्थान पर लिखा 
है कि पिता बालक के कान में कहता हं ¢" हि पुत्र तुम कुल देवता का भक्तटे ओर 


49. - है! तु अमूक मास में उत्पन्न हज है अतः तेरा नाम" "^" है।' 


तुने इस नक्षत्र को जन्म लिया है अतः तेसा नाम" है तथा तेरा लौकिक नाम 


भदन १६ है । इस संस्कार के समय ब्राह्मणों तथा अन्य अत्िथियों को भोजन कराया 


जाता है । 
(2) सभी वर्गो शौर व्यक्तियों का ताम शुभ सूचक ही रखा जाना चाहिये । 





| 
॥ 
| 
१ 
|. 
१ 
१ 
। 
॥ 
| 
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(6) निष्कछेमण संस्कार-- पारस्कर ने गृह्यसूत्र मे जन्म के चतुथं मासमे 

निष्क्रमण संस्कार का विधान करने को कहा है । इस अवसर पर बालक को स्वच्छं 
पानी से नहला कर उसको सुन्दर वस्त्र पहना कर यज्ञवेदी केपासले जाया जाता 
हे ! यज्ञ होने के उपरान्त उसे थोड़ी देर तक शुद्ध वायुमें श्रमण कराया जाताहै। 
दिनि मे सूये तथा रात्रिमें चंद्रमा के दशंन कराए जाते हूं । गोमिल, खदिश, बोधायन, 
मानव, तथा काठक सूत्रों मे इसका वणेन मिलता । अधिकांश ग्रन्थों के अनुसार इसे 
जन्म के चौथे मास में सम्पादित किया जाना चाहिए । एक पुराणके अनुसार इसे 
जन्म के वारहुवें दिन या चौथे मासमे कर देना चाहिए । इस संस्कारमे सर्वप्रथम 
बच्चे को सूये का दशंन कराया जाताहै ओौर उसको घर के बाहर निकाला जाता 
है । पारस्कर गृह्यसूत्र मे लिखा है कि "पिता पुत्रको सूर्यकी ओर दिखाता ओर 
मंत्रोच्चारण करता है ।' ब्राह्मणों के भोजन तथा शुभसूचक श्लोकों के उच्चारण का 
विधान है । 

(7) अन्नप्रासन संस्कार-स्मृतियोंमे इस संस्कार के निमित्त छठा महीना 
निरिचत किया गया है । लेकिन आश्वलायन, शांखायन, भपस्तम्ब पारस्कर, काठक, 
भारद्वाज, मानव तथा वैसानख गृह्यसूत्र मे इस पर पर्याप्त उल्लेख किया गया है । 
काठक गृहसूत्र छठे मास का समर्थेन करता है, उस समय तक वच्चे का प्रथम दांत, 
निकल माता है । शांखायन गृह्यसूत्र मे लिखा है कि पिता को बकरे, तीतर अथवा 
मछली का मांसया भात बनाकर दही, घी तथा मधुमें मिलाकर भरुः भुवः स्वः के 
उच्चारण के साथ बच्चे को खिलाना चाहिये । ऊपर जिन कथनो का उल्लेख किया 
गया है वे पुष्टता, पत, प्रकाश, तीक्ष्णता, धनधान्य के प्रतीक हँ । अन्तमे पिता अग्नि 
मे आहुति्यां डालता है तथा वेद के चार मन्त्रों को पटठ़ातादहै। शेष भोजन माता खा 
लेती है । इसमे भी ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराते है| 

(8) च्रूडाकमं--इस संस्कार को केशोच्छेदन या मुण्डन भी कहते हैँ । जन्म 
के तृतीय वषं इसका सम्पादन क्रिया जाता है । किसी शुभ मूहूतं मे मन्दिर, सरित 
अथवा तालाब के किनारे नाई बालोंको काटतादहै। ये बाल सकौरेमे रखे जाते 

हँ तथा जंगल में सकोरा गाढ़ दिया जाता । बाल कट जाने पर सिर पर मक्खन, 
मलाई आदि लगाते हैँ तथा बालक को स्वच्छं जल से नहला दिया जाता है। अन्त 
मे यज्ञ वेदी पर गुरुजन ओौर ब्राह्मण लोग बच्चे को भआशीवदि देते टै । कु ग्रह सूत्रों 
जैसे पारस्कार तथा वैखानस आदि का कटूनाहै कि पारिवारिक परम्पराके अनुसार 
किसी भी समय यह्‌ संस्कार सम्पादित कियाजा सकतादहै ¦ कटे हृए केश गौशाला 
मे भी गाने का व्रिधान है । बौधायन के अनुसार प्रवरो कीसं्याके बराबर ही 
केश छोड़ जाते है । डा० पी वी० काणेन हारीत का सन्दभं देते हुये लिखा 
है" ' “ˆ "आजकल हिन्दुओं का एक लक्षण शिखा है । किन्तु कु शौकीन तवियत 
के लोग शिखा रखने मे सकरुचाते हैँ ।"' देवल ऋषि ने लिखा है “विना यज्ञोपवीत 
तथा शिखा के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिये, इनके अभावमें किया 
गया धार्मिक कृत्य न के बरावर है ।' 
(9) कणवेध--यह्‌ संस्कार तीसरे या पांचवे वषं किया जाता है । बालक को 
नहलाते-धुलति ओर अलंकारो से सजाति हैँ . स्वादिष्ट भोजन ओौर खिलौने दे दिये 
जाते हैँ । बालक का ध्यान इनमें बंट जाने पर पूवे उपस्थित वंद्य अथवा स्वणेकार 








पा 
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जालक के दोनों कानों में सूक्ष्म छेद कर देताहै। कानों में बाली या सलाका जो 
स्वणं को होती है, पहना देता है । 


(10) उपनयन संस्कार--उपनयन का शाब्दिक अथं "पास से ले जाना" होता 
है । अव प्रदन है किसके सच्चिकट ? इसका उत्तर है आचायंके सच्चिकट। इस संस्कार 
का उल्लेख वेदो मे भी क्ियागयाहै । ऋषि चरण से मुक्तिके लिये भी इस संस्कार की 
योजना कौ गई है । आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार ब्राह्मण कुमार का उपनयन आयवे 
वषे, क्षत्रियो का 11 वें वषे ओर वेष्यो का बारहुवें वषे होना चाहिये । महीनों मे5 
या 6 महीने उसके लिये उपयुक्त माने गये हैँ तथा नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, 
पुष्य, घनिष्ठा, अस्विनी, मृग-शिखा, पुनर्वसु, श्रमण तथ। रेवती उपयूक्त बताये 
गये हैँ । ब्रह्मचारीकोदो वस्त्र धारण करनेको बात कही गई है । प्रथम ऊपरीभाग 


ठकने के लिये ओर दुसरा नोचे काभाग ठढकने के लिये । डा० राजबली पाण्डे के 


शब्दों मे “इस संस्कार के द्वारा दीक्षित व्यक्तियों कौ गणना द्विजोंमे की जाती है।' 


संस्कारोपरांत व्यक्तिकठोर रूपसे एक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करके वेदा- 


भ्यास करता था । ब्रह्मचारी के लिये गायत्री मन्त्र आवश्यक था । वह॒ यज्ञोपवीत 
धारण करने लगता था। डा० पाण्डे का कहना किभारत में आर्यो के आगमनके 


-यूवे ही उनमें यह संस्कार प्रचलित था। 


अब तक ऊपर जितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है उनमें उपनयनं 


संस्कार सर्वाधिक महत्वपुणे है । उपनयन दो संस्कारों के बीच का चौखट है । इस 


चौखट के पहले मनुष्य प्रकृत जीवधारी के ल्प में रहते थे तथा इस चौखट के उस 


-पार नैतिक, धामिक, ओर आध्यत्मिक संस्कार रहै । 


सांस्कृतिक दृष्टि से उपनयन संस्कार का विशेष महत्व था । शिष्य गुरु के 
यहां अनुशासनमय जीवन बिना कर इस संस्कार के विषय मे जानकारी प्राप्त करता 


था । उसको योग्य नागरिक बनाया जादा था जौर वह्‌ अपने अधिकारो एवं क्तव्यों 
कः समभने लगता था केवल हिन्दुओं मे ही नहीं बल्कि अन्य जातियों ओौर धर्मो मे 
भी इस प्रकार का विधान पाया जाता था, वास्तव में यह एक प्रकार से धामिक 

दीक्षा कौ विधि थी। ॥ 


बिना उपनयन के व्यक्ति शुद्ध होता था किन्तु इससे वह द्विज कहलाता था + 
दके फलस्वरूप उसे समाज में विशेषाधिकार एवं सुविधाएँ मिलती थीं । तीनं 
उच्च वर्गों के लिये उपनयन संस्कार आवश्यक थे । वास्तव में यहु एक प्रकार से 


हिन्दुओं का विशाल साहित्य भण्डार का प्रवेशपच्र था। इस संस्कारसे शिक्षाका 


प्रसार ओर साहित्य कौ विशेष उच्चति हुई । 
उपनयन संस्कार के समय गुरु शिष्यको जो शिक्षायें देते थे वहु उसंके जीवन 


कौ धरोहर बन जाती थी । उस समय आचार्यं उनको आदेश देते थे, "जो ब्रह्मचारी 


देः बल ग्रहण करे, दिन मे सयमन करे, वाक्‌ संयम करे, आदि । उपनयन संस्कार 
के समय शिक्षाकाभी प्रावधान था जिसके फलस्वरूप व्यक्ति विनञ्रता की पाठ 


` पठते थे । उपनयन संस्कार के समय बालक को संयमित जीवन व्यतीतकरनेकीभी 
शिक्षा दी जाती थी। 
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उपनयन के बाद दिितीय जन्म हु माना जाता है । कुछ सभ्यताओं में मृ्यु 
हुए विना दूसरे जन्म की सम्भावना नहीं दिखायी देती अतएव अंगच्छेद के हारा 
दूसरो मृत्यु करके नवीन प्रकार के जीवन में बालक को प्रवेश कराया जाता दहै, 


हमारे समाजमेंजो भी ज्ञानदै, अथवा पूर्वं पुरुषों कौजोभी धरोहर 
समाज को प्राप्त है, उसका हस्तान्तरण करना भी अति आवश्यक है । यदि हस्तान्तरण 
का काये न कियाजायतो यह ज्ञान ओर विज्ञान अग्गे आने वाली सन्ततिकोन 
प्राप्त हो सके । इस संस्कार द्वारा इन्हीं ज्ञान विज्ञानों को प्राप्त करने के लिये अवसर 
प्रदान किया जाता है जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को सफलतापुवेक व्यतीत करने 
योग्य हो जाता है तथा अगले जीवन को भी पवित्र बनाने की तैयारी करता ह। 


यह्‌ काये चाहे सस्य जाति हो अथवा असभ्य किसी न किसी रूपमे इस मागं 
से गुजरती है । भले ही संस्कारके रूपमे इसकापालनन किया जाता ही । क्योकि 
इस संस्कार काजो लक्ष्य दै वह्‌ मानव जीवन तथा सामाजिक जीवन के (लिये विशेष 
महत्व काहे । 

इस संस्कार हारा व्यक्ति को संयमी जीवन विताने के योग्य बनाया जातादै। 
उपवीत होकर व्यक्ति दूसरे जीवनम प्रवेश करता है । जिसका उपनयन होता हैँ 
वह्‌ द्विज कहा जाता है । स्त्रियां तथा शूद्र संयम के योग्य नहीं समे गये जिससे 
उसका उपनयन नहीं होता । उच्चतर जीवन में उनके प्रवेश की व्यवस्था नहीं कौ 
गयी इसलिये उनको द्विज नहीं कहा गया । 


(11) वेडारस्भ संस्कार-इस संस्कार का अथं है कि गुरुके पास जाकर 
बालक का गायत्री मन्त्र के साथ चारो वेदों का अध्ययन प्रारम्भ करा दिया जाना! 
बालक कोपीन, उत्तरीय ओर एक कटिवद्ध धारण करता है । वह गुरुकौ देखरेख में 
रहकर वेद का अध्ययन करता है। 


(12) समावतंन संस्कारट--इस संस्कार में बालक सांगोपांग वेद्‌ विद्या तथा 
पदार्थं विज्ञान का अध्ययन कर गृहस्थ आश्चम में प्रवेश करने के लिये विद्यालय को 
छोड देता है । इसे दीक्षान्त संस्कार भी कहते दँ । स्नातक विद्यार्थी विद्यालय के 
वस्त्र को त्याग कर, ढाती तथा मदं मूडवाकरः, स्नान आदि करके शरीर पर सुगंधित 
तेल लगाकर सन्दर वस्त्र धारण करता है तथा दुपट्टा टोपी आदि । 

हिन्ड शंस्कारों का महत्व --हिन्दुभों के संस्कार अत्यन्त महत्वपूणं हैँ । संस्कारों 

की व्यापक योजना में व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध किया गया है । इनके दवारा 

जीवन के परिष्कार ओर णद्धि यँ सहायता भिलती है । व्यक्ति को भौतिक ओर 

आध्यात्मिक प्रगति मे अगे कास्तर प्राप्त होता है । अनेक विद्धान्‌ का यह्‌ मत टं 

कि प्राचीन भारतीय जन-जीवन में अन्धविश्वास की जो भावना थी उसके फल- 

स्वरूप अनेक संस्कारों का जन्म हज । अवांछित प्रथां के निराकरण के लिये अपने 
संस्कारों ते अनेक हिन्दुओं ने अनक साधनों का अवलम्बन किया । हिन्दुओं की यह 
भरी सान्यताथी करि जीवन का प्रत्येक क्षण किसीन किसी देवता द्वारा अधीष्ठित 
है । अतएव प्रत्येक अवसर पर ॒सास्कृतीय व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिये उसी 
देवता का उदृबोधन किया जाता था । संस्कारों का भौतिक महत्व भी आध्यात्मिक 
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था। वे घरेलु क्मकाण्डके रूपमे समभ जाते थे जिनके अनुष्ठान के समय घरेलू 
जीवन के सुखके हेतु सभी आवश्यक वस्तुओं की याचना देवताभों से की जाती 
थी । भारतीयों का यह विश्वास था कि आराधना ओर प्राथेना के माध्यम से उनकी 
आकांक्षाओं जर इच्छाओं को देवता जानलेतेदहैँ। पशु संतान, सम्पत्ति ओर 
शक्ति एवं बुद्धि जीवन मे बृद्धि के साथ दीघं जीवन प्राप्त करते हैं । 


ये संस्कार आत्माभिव्यक्ति के माध्यम भी ये । सुखदुःख को व्यक्त करने हेतु 
संस्कार का अनुष्ठन किया जाता था । पुत्रके जन्म के समय पिता को इसमे आनंद 
कीप्राप्ति होती थी । इस आनन्द को प्रकट करनेके लिये भी संस्कार की व्यवस्था 
थी । यह मनुष्य जीवन का सवसे शुभ अवसर है ओर इस समय हषातिरेक की अभि- 
व्यक्ति के लिये विवाह संस्कार मे अनेकं कार्यों का विधान किया गयाथा। 


संस्कारों का सांस्कृतिक प्रयोजन भी था। यहु मान्यता थी कि अनेक प्रकार 
से संस्कारों को करने से शरीर की भपवित्रता दुर होतीरहै मौर पैदा होते समय 
प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है भौर उक्षका संस्कार व परिमाजैन करना आवश्यक है । 
उपनयन के द्वारा वह देवता कहलाता हे । वेदों के अध्ययन द्वारा वह विप्र बनता है 
ओर ब्रह्मके सक्षात्कारसे उसे समाज में प्रविष्ट होने का प्रवेश-पत्र प्राप्त होता 
था \ वियार्थी जीवन को समाप्ति ओर गृहस्थाश्रममें प्रवेशके हेतु इस संस्कार का 
अनुष्ठान करना आवश्यक माना जाता था । संस्कार स्वगे जौर मोक्ष के साधन भी 
साने जतेथे । 


कालान्तर में संस्कारों के बौद्ध स्वरूप से उनका नैतिक पाश्वे प्रस्फुटित हुआ । 
संस्कारों को कभी भो अपने अआपमे साध्य नहीं माना गया बल्कि उसने फल फूल- 
कर अनेक सद्गुणो के रूपमे परिपक्व हो जने की उपेक्षा की गयी । संस्कारों का 
उदेश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकासथा। संस्कारों की व्यवस्था इस 
प्रकारसे की ग्ईथीकिवे आरम्भ ही व्यक्ति के जीवन पर उचित प्रभाव डालें। 
यह संस्कार पथ-प्रदशेक का कायं करतेथे ओर आयु के बढ़ने के साथ ही व्यक्ति के 
जीवन को एक निदिष्ट दिणाकी ओर लेजातेये) संस्कारोंके दारा व्यक्ति का 
जीवन अनुशासित रहता था ओर उसकी शक्तियां सुनियोजित धारा मेँ प्रवाहुमान 
रहती थीं । वह्‌ स्वाथं-ढृत्ति को त्यागकर यह अनुभव करताथा कि समाज के प्रति 
उसका बहुत बड़ा ऋण हो । | 

संस्कारो का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक था। वे अध्यात्मवाद को प्राप्त 
करनेके सक्ष्यके रूपमेथे । उनके द्वारा संस्कार व्यक्ति यहु अनुभव करतेथे कि 
सम्पूणं जीवन वास्तव में संस्कारम्‌ यहे ओर सम्पूणं देहित्य कार्य, आध्यात्मिक ध्येय 
से अनुप्राणित है । यही यह मागे था जिससे क्रियाशील सांसारिक जीवन का समन्वय 
आध्यात्मिक तत्वों के साथ स्थापित कियाजा सकताथा। 


उपहार-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्टहै कि भारतीय सामाजिक व्यव- 
स्था में संस्कारों का विशेष महत्व था । संस्कार बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक 
उन्नति के साधनके रूपमे अपनाये जते ये। यद्यपि आधुनिक भारतीय समाजमें 
इन संस्कारों का महत्व कम होता जा रहा हे परन्तु प्राचीन व्यवस्था किसी न किसी 
रूप में अपनायी अवश्य जा रहीहै। ( । 
| 4 














5 
विवाह 


प्रशन -भ्राचोन भारत में विवाह के आदर्शो का उत्लेव कीजिए ओर इतके 
प्रमुख स्वीकत प्रकारा का वणन कीजिए | 
अथवा 


व्राचीन भारत कौ मान्यता प्राप्त विवाह पद्धतियों कौ विवेचना कीनिए । 
अथवा 
“हिन्द्र विवःह एक संस्कार है "इस कथन कौ विवेचना कीजिए । 


परिचय विवाह एक सवेव्यापी संस्था है परन्तु हिन्द्र स।माजिक व्यवस्था 
मे विवाह का स्थान सवपते अधिक महृत्वपुणे टै। हिन्दुओं में त्रिवाह्‌ संस्कार सभौ 
संस्कारों में प्रमुख दै ओर यह्‌ अश्वप-व्यवस्थाका केन्द्रीय तत्रह । इसके दवारा धमं, 
अर्थं, काम ओौर मोक्षजैसे पुरुषार्थो कोपूरा किया जा सक्तादहै। पाए्चात्य 
विचारकों ने विवाह को एक एेसी संस्थाके ल्पे माना दहै जिसक्रा उद्देश्य यौन 
सन्तुष्ट ओर सन्तान को जन्म देनामाच्र है परन्तु हिन्द धमं में विवाह की एक 


दुसरी ही धारणा हे । 

हिन्द्र विवाह का अथं विवाह की परिभाषा करने के हतुं अनेक प्रयत्न किये 
गये हँ परन्तु हिन्दु विवह के आदर्णोको किती एक परिभाष) द्ररा स्पष्ट नहीं क्रिया 
जा सकता है। इसकेबादभी एक संस्थाके रूपमे वेस्टमाकं ने विवाह को जिस 
खूप मे परिभाषित किया है वह हिन्द विवाह की कुचं विशेषतां कौ अवश्य स्पष्ट 
करता है ? इसके अनुसार, “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों 
के साथ होने वाला वह सम्बन्ध दहै जो प्रथा अथवा कानून केद्वारा स्वीकृत हीत। ह 
अतैर जिते दोनों पक्षौ एवं उनसे उत्पन्न होने वले बच्चों से अधिकारों ओर कत्तभ्यों 
क समावेश होता है!“ इस परिभाषा में हिन्द विवाह कौ केवल दो विशेषत 
प्रथाओं क महत्व ओर जीवन साथियों के अधिकरार्‌ तथा कक्तेव्य कौ धुधली सी 
आक्रति देखने को मिलती है । यदह परिभाष्रा न्दु विव्राहु कौ स्पष्ट नहीं 


करती) 


[भैरी 


वास्तव मेँ हिन्द विवाह एक संष्कारदै। वह एक स्थायी कानून बन्धन 
न होकर जीवन-भर का धारिक बन्धन दै जिसको तौड़ना टिन्दु सामाजिक मूल्यों के 
विरुद्ध दहै । यह कोई संविदान होकर संस्कार है जिसका उदहेण्य जीत्रन पर विभिन्न 
पुरुषार्थो कौ प्राप्ति का प्रयत्नं करना द । पाडव्रात्य विचारधाराके विपरीत हिन्द 
विवाह मेँ यौन सन्तुष्ट को महत्व नही दिया गया है। यहां तो यह्‌ मान लियारहै, 
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केवल शूद्र ही यौन-सन्तुष्टि के लिये विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं ।"' हिन्दुओं 
मे यौन सम्बन्धो का एकमात्र उदेश्य पुत्रकौ प्रचि है जिससे धमं कार्यको परा 
किया जा सके । डा० प्रभु के अनुसार “हिन्द विवाह सारतः एक संस्कार आर ओप- 
चारिकता है जिसका होना गहुस्थाश्रम मं प्रवेश होने के लिएु अनिवाये है| मनुने 
लिखा है कि, “स्त्रियों को सृष्टि माता बननेके लिए ओर पुरुषों की सृष्टि पिता 
बननेके लिएही को गयी है" इसलिए कहा गयादहै कि 'धासिक काये परुषो को 
सपनी स्तिथों के साथ ही करना चाहिए ।” यदी कण्रण है करि विवाह कौ हिन्दू 
विचारधारा के अनुसार एक संस्कार अथवा शरीर-सस्कार माना जाता है जिससे 
शरीर की शुद्धि होती दहै। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि "हिन्दू विवाह पुरुषार्थो की प्राप्ति के लियेस्त्री ओर 
पुष का वहु सांस्कृतिक मिलन है जिनका तोडना नियम विरुद्ध ओर अधामिक समभा 
जाताहे। 

हिन्डर विवाह के उहेश्य--हिन्द्‌ विवाह के उहेर्य तथा अदश के बारे में 
धर्मशास्त्र द्वारा अनेक मतों की प्रतिस्थापना की गयी है । ऋस्वेद के अनुसार, विवाह 
का उहए्य गरृहुस्य होकर देवों के लिये यज्ञ करना तथा सन्तान उत्पन्न करना है। 
एतरेय ब्रह्मण के अनुसार पति पत्नी के गभं के पृत्रकेरूपमेंजन्मलेता है इस कारण 
स्त्रो को जाया" कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार व्यक्ति तब तक अपूर्णं 
है जबर तक कि विवाह करके सन्तान को जन्म नहीं देता । इसी कारण षत्नीको 
अधगनी' कहा गया है । मनुस्मृति के अनुपार सन्तानोत्पत्ति धमं, आनन्द, सेवा तथा 
तूवंजों-कौ स्वग-प्राप्ति पर निभर है । उपर्युक्त वित्ररण के आधार पर हम हिन्दू 
विवाह के उदेश्य को निम्न श्रोणयों मे विभक्त कर सकते है 


(1) धमं, 
(2) प्रजा, ओर 
(3) रति । 


ये तीनों महत्ता के क्रममें रवे गये । ध्म को सवपते प्रमुख माना गया दहै । 
ओर रति को सवसे कम महृत्वपुणे माना गधाहै । 


(1) धमं--हिन्दरु विव्राह का प्रमूव उदेश्य धमं है । प्रत्येक मनुष्य का अपने 
जीवन में कुछ कत्तंत्य है ओर विवाहे इन कर्तव्यो को उचित ढंग से प्रतिपादित करने 
के लिए पत्नी की व्यवस्या करता । पत्नी के तिना ये कार्य प्रे नहींक्रिये जा 


सकते । इन कर्तव्यं को ध्त्र' कहा गयाहै। जो संख्या मे पांच है-- ब्रह्मयज्ञ, पितु- 


यज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ ओर च्रयज्ञ । 


तरहमाघनन को पठन-पाठन के द्वारा पूणं किथाजाताहै। इसयनज्ञ को पूणे करने 
के लिए ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर ऋषि ओर गुरुजन की सेवा करनी पड़ती है । 


पित्रयज्ञ को श्राद्ध के अवसर पर पितयं कातपेण देकर पूरा किया जाता 


है । प्रत्येक व्यक्ति पर पितगंका ऋण होता है ौर इस ऋणसे उक्ण होने के 


लिए पत्र उत्पन्न करना आवश्यक है जिसके लिए विवाह आवश्यक हो जाता है 
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तीसरा यज्ञ देवयज्ञ होता है । एेसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 
देवयज्ञ होता है जिसका मोचन पति-पत्नी साथ बलि देकर तथा दान करके कर 


सकते हें । 


चौथा यज्ञ भूतयज्ञ होता है जिसे प्रेतात्माओं को भोजन आदि समर्पित करके 
प्किया जाता दहे) 

पाँचवाँ यज्ञ चयज्ञ होता है जिसे प्रेतात्माओं को भोजन भादि सममपि करके 
किया जाता दहै । 


दिन्द्‌ विवाह वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साध पणं कियाजाता दहै) 
कपाड़या कहते हैँ कि “हिन्दू विवाह को इसलिए एक धाक कृत्य स का जाता हुं 
क्योकि यह तभो पणे समा जाता है जव कुछ पवित्र मवरं के द्वारा किन्हीं रीतियों 
का पालन किया जाय ।“" 


ऋग्वेद के अनुसार विवाह का आदशं गृहस्थाश्रम मे प्रवेश कर देवताओं के 
लिए यज्ञ करना ओौर सन्तान उत्पन्न करना है । "आपस्तम्न धर्मसूत्र' के अनुसार विवाह 
केद्वारा ही मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों को करनेके योग्य बनाता है क्योकि जविर्वा त 
पुरुष अपूणं रहता है । विवाह के हारा ही मनुष्यों को पुत्र प्रत्त हो सकती टै जो 
उसको नरक से बचःताहै। मनुकामतदहै कि सन्तान ध।रण, धमक आचारो का 
पालन, सेवा, श्रेष्ठ आनन्द ओर स्वर्ग-प्राप्ति स्त्री के विना सम्भव नीं, अतः विवाह 
आवश्यक है । 


(2) प्रजा सन्तप्ति-हिन्दू विवाह का दूसरा उदेश्य सन्तप्ति उत्पन्न करना है! 
पुत्र उत्पन्न करना हिन्द्र विचारधारा के अनुसार अति आवश्यक है । मनुसहिता ओर 
महाभारत मे दी गई व्यवस्था कं अनुसार पृत्र कार्थं है नरक पुम्‌) मेजनेसे 
पिता की रक्षा करने वाला । पुत्र प्राप्ति ओर प्रजनन क्रिया को यौन संतुष्टि का 
परिणाम न मानकर उसे धर्म साधन कहा गया है, जिसके कारण्‌ मनुष्य कौ विवाह 
मे यौन संतुष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है । “वास्तव में [विवह्‌ का मुख्य 
आदश धर्म-पालन है क्योकि प्रजा ओर रत भी धमं पालनके अंग है ।'' (कपाड्या) 


मनु के अनुसार पुत्रप्राप्ति इस संसार ओर अगले संसार दोनो में सुख का 
साधन समभरागया है । मनुने लिखा है कि “केवल वहं व्यक्ति ही पूणं व्यक्ति 
कृहुलाने योग्य है जिसके पास पत्नी भौर बच्चे ।'' अतएव प्रत्येक हिन्द के लिए 
““विवाह' करना अनवाय माना गया है । विवाह अपने तथा पू्वेजों के प्रति एक 
कत्तेश्य है । 


महाभारत में एक कथा है जिसके अनुसार एक स्त्री बिना विवाहहुएही 

तपस्या करने लगी, परन्तु नारद जी ने उससे कहा बिना विवाह हास शरीर युद्ध 

फिये उसे मोक्ष नहीं मिलेगा जो उपने अप्ते तप का आधा फल देकर भगवान से 

विवाह किया ओर फिर कहीं स्वगे को जा सकी । पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक हैः 

क्योकि विना पुत्र के अनेक धर्मं कायं नदीं हो सक्ते-जैसे तपण, पिण्डदान तथा 

पित्ते की शान्ति! एेसा कहा जाता है करि जरत्कारू उभ्र तपस्वी ऋषिथे, किन्तु 
अपन पितरों की दयनीय दशा देखक्रर विवाह किया ओर पत्र उत्पन्न किया । 
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(3) रति--रति का अथं है यौन-क्रिया से प्राप्त आनन्द । रति का स्थान 
हिन्दू विवाह में सबसे गोण रखा गया है ओर यौन क्रिया का समाजीकरण ही विवाहं 
का मुख्य आधार पर भी माना गया टै । परन्तु साथ-ही-साथ यौन सन्तुष्टिही उसका 
एकमात्र उदेश्य नहीं है । विवाह में रति के गोण स्थान को सिद्ध करने के लिए यह्‌ 
कहा गया है कि केवल शूद्र काही विवाह इन्द्रिय सुखके लिए होता है क्योकि शूद्र 
ही सांसारिक ओर दैहिक सुखो मे लिप्त रहता है ओर उसके जीवन में कोई उच्चा- 
दशं नहीं होते है । 


दन्द विवाह को पवित्रे मानागया है ओौर अविच्छे्य होता है । इसलिए पति- 
पत्नी विवाह को इच्छानुस,र विच्छेद नहीं कर सकते हँ । यहा तक कि पति-पत्नी 
मृत्युपरान्त भी विवाह बन्धन में बंधे रहते हँ । अविच्छेयता के कारणही पति-पत्नी 
के लिए आवश्यक हौजातादहैकिवे पारस्परिक सामंजस्य घोषित करे व विवाह 
सफल बनाएं । दाम्पत्य जीवन मे संष्धं कौ भावना को कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
जिसे आज के पश्चिम के समाजशास्त्री महत्व देते हैँ । पत्नी अर्धगनी समी जाती 
है ओर व्यक्ति के स्वार्थो को कोई ध्यान नहींदिया जाता था । इसी भावना से संयुक्त 
परिवार को बढावा मिला । पत्नी ओर पति के, परे कोई अस्तित्व नहीं हीता। 
"सती" ओर (पतिब्रत' की धारणाओं से सिद्ध रोता है कि पत्तनी-पति काषएक रूपका 
मानी जाती थी, उसका अपना अलग कोई ध्यान नहीं था । पति-पत्नी एक रूप माने 
जाते थे। 

अतः हिन्दू विवाह का एक धािक गठबन्धन है जो मुर्लिम ईसाई विवाहो 
के पारस्परिक समरौते को भावना से परे है । पति-पत्नी मृत्युपरान्त भी एक बन्धन 
से वेधे माने जाते दहैँ। इसी कारण विधवा विवाह ओौर तलाक का भावना हिन्दु 
धारणा के परेकी बात मानी जातीरहै; हालाकि छोटी जातियोंमेये प्रथाएं पायी 
जाती थीं। 


हिन्द विवाह के प्रकार-- हिन्दु धरम॑सूत्रो, गृह्य सूत्रों ओर स्मृतियो में हिन्दू 
विवाह के आठ प्रकार वताए गए हैँ परन्तु वरिष्ठने दः प्रकार केही विवाहो को 
माना है । मनुस्मृतिमें लिखा :- 





ब्राह्यणो दैवस्तथेवाषंः प्रजापत्य स्तयासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोअधमः ।13-911 


इस प्रकार मनुस्मृतिमें माठ प्रकार के विवाहों की चर्चा कीहै। त्राह्य, 
दैव, आर्थ, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर, राक्षस तथा पैशाच । इनमें से प्रथम चार प्रकार 
के विवाहं को उत्तम माना गयादहैओौरये श्वम विवाह" कहलाते दैँ। अंतिम चार 
विवाहो को निकृष्ट माना गया है इसलिए उन्हे "अधमं विवाह्‌' कहा गया है 1 प्रथम 
चार प्रकार के विवाहं मे पिताया किसी अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया 
जाताहै। कन्याको अलंकारो तथा परिधानों से सुसज्जित करवर को सौपा 
जाताहे। 


(1) ब्रह विवाह मनुस्मृति मे ब्राह्म विवाह के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा 
गया हैः- 
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““आच्छद्‌य चाचयित्वा च श्रृति शीलवते स्वयं । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीतितः ॥ 
अर्थात्‌ कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करे विद्वान्‌, शीलवान 
वर को आमंत्रित करके कन्यादान करने का नाम ब्राह्म विवाह्‌है। इस प्रकार के 


ज वश्यक तत्व तीन हैँ माता-पिता की स्वीकृति, ववाह संस्कार का होना तथा 
दहेज कान देना, दहेज कान लेना इसलिए वयोकि कन्या को केवल एक वस्त्र से 


अलंकृत करके उसका दान किया जाता ड | 


(2) प्रजापतय विवाहु-सहौभी चरता धर्मामति वाचानुभाष्य चः | 
कन्या प्रदानमष्यच्यं प्रजापत्यो विधि स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ (तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का आचरण करना यह्‌ कहकर वर 
कौ पूजा करके कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह कहुलाता है । 'सत्या्थं प्रकाशः 
के. अनुसार “वर-वधू दोनों का विवाह धमं की बृद्धि के लिए हो, यह कामना 
करना ही प्रजापत्य का आधार है। 
 श्रह्म जर प्रजापत्य-विवाह्‌ मेँ हम अधिक अन्तर नहीं पाते! ब्राह्म ओर 
नजापत्य एक-दूसरे शै पययिवाची शब्द हैँ । वशिष्ठ ओौर अ"पस्तम्ब दो प्रारम्भिक 
लेखक थे ओौर दोनों ते प्रजापत्य का बिल्कुल उत्लेव नहीं करिया है, सम्भवतः इस 
विवाह को इस प्रकार बादमें जोड़ा गया है । 
(3) आषं अथवा आयं विवाह “जार्य विवाह के बारेमे मनुने लिखा है-- 
कन्या प्रदानं विधिवदाषौ धर्मः स उच्यते ॥ 
अथात्‌ पविन्र धमं कै निर्वाह का उदेश्य से ऋषिसे एक गाय ओर वैल 
अथवा दो जोड़ लेकर कन्या के माता-पितासे ऋषि कीपत्नीकेखरूपमें सौप देते ये। 
ये . कन्या भूत्य नहीं थी, बल्कि ऋषि के गृहस्थ जीवन बिताने के निश्चय की 
सुचक थीं 


डा० पी के० आचार्यं के अनुसार, आर्पं विवाह का सम्बन्ध ऋषि शब्द से 
हे । बुद्धिमान सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से पिता-माता अपनी पुत्री का हाथ एक ऋषि 
के न मे देते थे भौर साथही साथ उसे गृहस्थ जीवन न बाधने के वास्ते पशु 
धन भी । 


(4) देव विवाह-दैव विवाह के बारे में मनुस्मृति मे लिखा है कि-- 
यज्ञोतु विनते सम्यग्रृत्विजे कमं कू्वते । 
अलंकृत्य सुतादनं दव धमं प्रचक्षते ॥ 
अर्थात्‌ दव विवाह मे वस्त्र मौर अलंकार से सुसज्जित कन्याकादान उस 
य्नकर्ता "ऋत्विज" को दिया जाताहैजो किसी यज्ञशालामें किसी पुरोहित में कार्यं 
को उचित ल्पमें पूराकरतारहै। 
भल्तेकर ने अपनी पुस्तक भोजीशन आफ दी मैन दण्डिया' मेँ लिख 





कि प्राचीन काल मेँ गृहस्थ लोग सयम-सयम पर यन्न करवाते थे ओर उस समय 
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ऋषियों के साथ आए हृए नवयुवक पुरोहित बालकोमें से किसीके साथ यजमान 
अपनी पुत्री का विवाह करदेता था । क्योकि देवताओं के पुजा के समय इस प्रकार 
का विवाह सम्पन्न होत। था. इसलिए इसे देव विवाह कहा गया है । 
क्ष विवाह में तड़क-भडक का समावेश है, दहेज का भी पुट हे। | 
(5) आचर विवाह - मनुस्मृति में आसुर विवाह के सम्बन्ध में लिखा हैकि- 
जातिभ्यो प्रविणं दत्वा कन्याए चैव शक्तितः । 
कन्या प्रदानं स्वाच्छंद्‌यादापुरी धमं उच्यते |, 
अर्थात्‌ आसुर विवाहं उसे कहते हैँ जब विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति अपनी 
इच्छा से कन्या कुटुम्वियों या कन्या को धन देकर विवाहं करता है । महाभारत काल 
मे पाण्डु का माद्री के साथ विवाह इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
(6) गंधव विवाहु--मनृस्मृति में गांधवं विवाह के सम्बन्ध में लिखाहैकि- 
इच्छयान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गांधवे.स तु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवतः ॥! 
अर्थात्‌ गंधव विवाह उसे कहते हैँ कि जौ कन्या ओर वर के परस्पर प्रेम 
के फलस्वल्प होता है । इसमे वैवाहिक संस्कार कायं सम्भोगके बाद पूणं किए 
जाते हं । 
इस प्रकार से विवाह में पुरुष ओर स्त्री दोनों इच्छानुसार पति-पत्नी चुन 
लेते है ओर पति-पत्नी के रूपमे रहने लगते हँ ओर बाद में अपने परिवार ओर 
समाज से उसकी स्वीकृति लेते है । 
'सत्याथं प्रकाशः के अनुसार, अधिनियम, असंयम किसी कारणसे दोनांकी 
दृच्छा-पूवंक वर-कन्या का परस्पर संयोग हौना गान्धवं विवाह है । | 
पराचीन काल मे गांधवं नामक की एक जाति शरी जो अत्यन्त कामुक धौ) 
उसके लिए कठा गया है--'सस्त्रीकाम वे गन्धर्वाः"“-अर्थात्‌ स्वरी की कामना गन्धव 
लोगों की विशेषता द । यही कारण है कि कामवासना पर आश्रित इस प्रकारके 
विवाह को स्मृतिकारों ने गान्धवं विवाह! का नाम दियाहे। । 
गांधर्वं विवाह के सम्बन्ध भें ष प्रकार की धारणं है--एक तो इसके 
समर्थन मे ओर व्सरी इसके विरोध में । वात्स्यायन ओर बौधायन इस प्रथा के बहुत 
बड़े पोषक ह । बौधायन के अनुसार यह विवाह-पुरुष-स्तरी की इच्छाओं पर आशित 
है इसलिए आदशं है । 
(7) राक्षत विवाहु--राक्षस विवाह उस काल कौ प्रथा है, जबकि स्त्र्या 
कुछ -का पारितोषिक मानी जाती थीं । मनुस्मृतिमे लिखाहै --ः 
“हुत्वा, ध्दित्वा च भित्वा च क्रोशान्ति रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसहम्‌ कन्या हरणं राक्षसी विधिरूच्ययं ।1'' 
अर्थात्‌ राक्षस विवाह्‌ मे विजेता कन्या पक्ष के लोगों को मार-काट कर 
उनका घर तोड़कर विलाप करती हुई कन्याकौ उसके घरसेहीले जाताहे, 
श्रीकृष्ण का सक्मणी से विवाह इसी प्रकार से हा था। इस विवाहको क्षत्रिय 
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विवाह भी कहते हँ क्योकि क्षत्रिय लोग युद्ध करते ओर विजयी होने पर शत्रुकौ 
कन्यःओं को भी पारितोषिक स्वरूप उठाले जाते ये। 
ध (1) पेशाचं विवाह- मनु ने पैशाच विवाह के सम्बन्ध मे निम्न विचार 
= (स्र 
“सुप्तां मत्ता वा रहा यमोपगच्छंति । 
स पापिष्ठो विवाहनां पैशाचाष्टमोधमः ॥ 


अर्थात्‌ सोई हुयी, शराव पीने मे उन्मत्त स्त्री रे विवाह करना ही पैशाच 

विवाह है । 

मनु ने इसलिए विवाह को अधम ओर सवसे पाविष्ठ विवाह माना है । 

विवाह को वशिष्ठ ओर आपस्तम्ब ने इस प्रकार के विवाहकी श्रेणीमे ही रखने 

4 की है । परन्तु मनु ने कुछ सामाजिक कारणोंसे विवाह कीश्रेणी में 
रखा है। 

हिन्द विवाह्‌ एक धाक संस्कार--हिन्द विवाह के उटष्यों ओर स्वरूपों 

का जो उल्लेख हमने ऊपर किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक संविदा 
या स्थायी बन्धन न होकर धार्मिक संस्कार है जिसकी पूति प्रत्येक हिन्दू के लिए 
करना अनिवाये है । संस्कार से तात्पयं एक अनुष्ठने है जिसके द्वारा मानव-जीवन 
को क्षमताओं का उद्घाटन होता है जो मानव कौ सामाजिक जीवन ऊ हेतु बनाने 
क गण प्रदान करता है एवं जिसके द्वारा व्यक्ति को कुदं विशेष सामाजिक स्तर 
प्रदान श्रिया जाता है । इस हष्टिकोण से हिन्दु विवाह वास्तव मे एक संस्कारहै 
कथोकि यह धाक क्रिाओं को माध्यम बनाकर जीवन को ऊंचा उठाताहैओौर 
अनेक धार्मिक आदशों के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों एवं क्त्यं का निर्धारण करता 
है । यह्‌ व्यक्ति के सामाजिक जीवन के योग्य बनाने मे योगदान देता है। हिन्दू 
विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट हो जाएगा कि वह पूरी तरह्‌से एक 
धार्मिक संस्कारहै:-- 

(1) विवाह का एक आधार धमे -हिन्द्‌ विवह का सम्बन्ध यौन सन्तुष्टि 
सेन होकर गृहस्याश्रमके द्वारा धामिक कर्तव्यो की पति करनेसे है। यह कामः 
को केवल इसलिए महत्व दिया गया है कि वहु सन्तानोन्पत्ति के लि ए आवश्यक है । 
जिसके बिना सभी धामिक कर्तव्यो की पूति नहीहो सकती । पत्नी के अभावमें 
पित्र का ऋण चुकाया नहीं जा सक्ता ¦ इसलिए विवाह आवश्यक है । 

(2) ऋणो ते उकण होने का समाध्यम--हिन्दर धमेशस्व्रो मे वि ह को 
स्वगं का द्वार" कहा गया ३ । एसा इसलिए कहा गया है फि विवाहूके द्वारा व्यक्ति 
्हस्थाश्रम मे प्रवेश करके विभिन्न यज्ञो को सम्पन्न करता है । वह सभी प्रकारके 
ऋणो से उक्छण होता है । विभिन्न यञ्चोके द्वारा ऋणो से तवं तक उक्रण नहीं हभा 
न सकता जब तक कि व्यक्ति विवाहेन करे । विव्राहके विना व्यक्ति वानप्रस्थ ओौर 
संन्यास आश्रम के दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता । एेसे अनेक उदाहरण मिलेगे कि 
जब अनेक ऋषिथों ने अविवाहित रह र स्वग प्राप्त करने का प्रयास किय। परन्तु 

वह तव तक सफल न हुए जब तक उन्होने विवाह नहीं ५.५ । मनु ने अत्यन्त वित 
शब्दो मेँ लिखा है, ““जस प्रकार सभौ नदी भौर नाले अन्तमं समूद # अ ^ 
हँ उसी प्रकर सभी धर्मो का आधार गहस्थाश्चम (वैवाहिक जीवन) ही हे । 
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(3) विबाहु सम्बन्धो का स्थायित्व-हिन्द्‌ विधाह को इसलिए भी एक धार्मिक 
संस्कार मानाज'ता दहै कि उसमे पति-पत्नी का सम्बन्ध अटूट एवं जन्म-जन्मातरों 
का मानां गयादहै। यदि विवाहको धा्मिकरूपन दिया जाता तो उसमें स्थिरता 
नहीं आ सकती थी । विवाह में पत्नी को पतित्रत धमे का महत्व बतलाया जाताहै। 


(4) व्यक्ति की स्थिति कानिर्धारक-समाजमें व्यक्ति की स्थिति का निधा 
रण कुच हद तक्र विवाह के द्वाराहोता है । भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अत्रिवा- 
हित व्यक्ति का सम्पत्ति; परिवार आर समाजमें कोई स्थान नहीं होता ओरसाय 
ही साथ उसे सदैव शंका कीटष्टिसे देखाजा सकता है । इसके विपरीत विवाह वह 
प्रमाण-पत्र है जिसङ़े माध्यमसे वह सभौ धार्मिक क्रियाओंमें भागलेना ओर सामा- 
जिक जीवन में एक विशेष स्थिति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। इस 
प्रकार धमं प्रधान समाजमे विवाह केद्वाराही व्यक्ति को सामाजिक स्थिति का 
निर्धारण होने के फलस्वष्प उसे एक धार्मिक सस्कारके रूपमे मान्यताप्रदान की 
जाती है । 

(5) धार्मिक विधि विधान एव अनुष्ठान--दिन्द्‌ विवाह एक संस्कार है। 
प्रहु इस वातसे भीस्पष्टहोजाता दहै कि विवाह को सम्पूणं प्रक्रिया धार्मिक विधियां 
एवं अनेक अनुष्ठानों से परिपूणं होती है 1 विवाह्‌ के समय जिन प्रमुख अनुष्ठानों एवं 
संस्कारोंको पूराक्रिया जाता है, उनकी संख्या प्रो० काणेने बतलायो है । यहाँ कुच 
प्रमुख संस्कारों का उल्लेख कियाजा रहाट जिनसे कि संस्कारोंके रूपमे विवाह 
की धार्मिक प्रकृति स्पष्ट होती है- 

(अ) वाग्यदान--यह्‌ विवाठ का पहला महत्वपृणे अनुष्ठान है। इसमे कन्या 
पक्ष वाले वर पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं । आधुनिक युग मे यह कामे वर 
पक्षद्रारा किया जाताहै। इस अवसर पर वैदिके मन्त्रों इत्यादि का उच्चारण 
होता ह । 

(ब) कन्यादान -विवाह के समय कन्थाके पितावर को अपनी पुत्र कन 
दान देता है ओर उसे वह्‌ आश्वासन लेताहै कि वहु धर्म, अथं, काम कौ पूतिमें 
कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करेगा ओर आजीवन उसे अपनी संगिनी बना 
रहेगा । 

(स) अग्नि स्थापना--कन्यःदान के पश्चातु वर-वधूु के बन्धन को स्थायी 
ब्रनाते ॐ लिए अग्निमे आहुतियाँ दी जातीं ओर अग्नि से शक्ति एवं सुख को 
कामना की.जातीटहै। 

(व) पाणिग्रहुण--दक्षका अथं दहै दरूसरेके हाथको स्वीकार करना' । वर- 
वधू का हाथ पकंड्‌ कर मन्त्रों का उच्चारण करताहै जिसका अथंहोतादहे 'चैतेरा 
हाथ पकड कर सुख की कामन। करताहूं। तु ब्ृद्धावस्था तक मेरे साथ रहना, मेरा 
ध्म तेरा पोषण करना है ओर मेरे द्वारा सन्तान को जन्मदेते हुए तू 100 वषे तक 
जीवित रहना ।"' 

(घ) अग्नि परिणयन--इसके अन्तगेत वर-वधू के चारों ओर परिक्रमा करते 
है अर यह कामनाकरतेहै कि वे दीर्घायु, तेजस्वी ओर मनस्वी हौ, उनके अनेक पुत्र 
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हो ओर वे 100 वं तक देखे, 100 वषं तक जीवित रह भौर 100 वषं तक 
, सुनते रहं । 


(च) सप्तपदी-- यह्‌ अत्यन्त महत्वपू्णं अनुष्ठान है । इसे वर-वधू उत्तर 
दिशा कीओर 7 कदम आगे बढते हँ ओर प्रत्येक गएमें क्रमशः, धन, सुख, संतान, 
प्राङृतिक सहायता ओौर पारस्परिक सहायता ओर पारस्परिक सखाभाव की कामना 
करतें । साथहौवे यह भी कामना करते कि दोनों का मत एक-दूसरे के अनु- 
कुल बना रहे । 


उपयुक्त सभी विशेषतां हिन्द विवाह को एक धामिक संस्कारकेलू्पमें 
भकट करती है । यहां यह प्रष्न बरबस उठता है किंजव सभी समाजो मे विवाह की 
प्रक्रिया व्यक्ति को परिष्कृतं करती हैतो अन्यधर्मोमे क्या विवाह संस्कार नहींहै? 
वास्तव में प्रत्येक समाज में विवाह एक संस्कार होता है परन्तु हिन्द सामाजिक 
व्यवस्शा मे उसका रूप अपेक्षत कहीं अधिकृ सुव्यवस्थित ह । साथदही कु 
धर्मो मे विवाह के अन्दर संविदा आौर सुनिधापूणं परिस्थितियों का समावेशहोने के 
कारण विवाह मे धािकत। का अंश वहत कम हो गया है जवक्रि हिन्द विवाह पूरण- 
तया धार्मिक जीवन से सम्बद्ध दहै भौर इसलिए वह स्पष्ट धामिक संस्कार है । 


भरश्न 2--हन्ह समाज में विवाह को नियन्त्रित करने वाले विभिन्न प्रतिबन्धो 
की विवेचना कीजिये । 


अथां 





अन्तविवाह, बहिविवाह अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के अन्तर को स्पष्ट 
कीजिए । 


अथवा 


विवाहं संस्कार के गोत्र एवं प्रवर की मह॒ता बतलाइ्ये । 


हिन्द विवाह अनेक अदेश ओर मनुदेशो से सम्ब्दधदटै। एेसा माना जति 
दै किं वैदिक युगम विवाह से सम्बन्धित ये मान्पतापं अधिक महत्वपूर्णं ११५ थीं 
अधवा उनके प्रति लोगो का दृष्टिकोण अधिक उद्रार था । परन्तु कालान्तर में विवाह 
से सम्बन्धित ये नयम जीवन के अनिवार्यं अंग वन गए । हिन्दू विगाह की मान्य- 
ताओंको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है--(1) अन्तत्रिवाह्‌, (2) बहि- 
विचाह, (3) अनुलोम ओर (4) प्रतिलोम विवाह | 


ग्रन्तविवाह्‌ 


अः थ--ध 2६ तेहीवणंमें 
अ) अम्तविवाहं का अ्थ--धर्मानुसार प्रत्येक व्धक्ति को अप ए) 
विवाह 4 चाहिये । परन्तु अधुनिक युग मे सम्पूण वणं व्यवस्था हजारों जाति 
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या उपजातियों में विभाजितहै ओर फलस्वरूप सभी व्यक्तियों को यह्‌ निदेश 
दिया जाताहैकि वे अपने ही जाति या उपजाति के अन्दर विवाह सम्बन्ध स्थापित 
करं । इससे भी स्पष्ट है कि अन्तविवारे वह वैवाहिक नियम है जो प्रत्येकस्त्रीया 
पुरुष. को अपने ही जाति अथवा उपजाति मे विवाह करने की अनुमति प्रयत्न करतीः 
है । फोत्सम के अनुसार अन्तविवाह वह नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी 
ही जाति में विवाह्‌ करना चाहिए । सेन।टं का भी यही विच।र है, वैदिक ओर 
उत्तर-वेदिक काल में अन्तविवाह काक्षेत्र काफी विस्तृतथा क्योंकि उस समय तक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य सभी को सवणे माना जाताथा , केवल श्रो को अलग समूह 
मे रखा गया था । अतएव सवणं लोगौँ में से अपना जीवन साथी चुन सकते ये। 
कालान्तर में सभी लोग एक-दूसरे से अलग होने लगे ओर विवाह का अथं अपनेही 
वगं के स्त्री पुरुषसे विवाह करना हो गया । स्मृति काल के धमक समाज में रक्त 
क} विशुद्धता ओर धामिक क्रियाओं की पवित्रता के फलस्वरूप जातियों या उप- 
जातियो का विभाजन प्रारम्भ हो गया ओर इस तरह अन्तविवाह क। अथं केवलं 
अपने ही उपजाति मँ विवाह करनेमेंही सीमित रह गया धर्मशास्त्रं के युग तक 
अन्तविवाह्‌ का अथं केवल अपनी उपजाति के अन्त्गेत विवाह करना ही नहीं, बल्कि 
एक विशेष भाषा भार्ष क्षेत्र के अन्दर अपनी उपजाति के सदस्यों से विवाह करना 
समश्रा जाने लगा इस । इस प्रकार स्पष्टहै कि भाधुनिक युग मे अन्तविवाह वह्‌ 
नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने ही जाति या उपजाति, क्षेत्र ओर 
सामाजिक वग के सदस्यों के साथ विवाह करने कौ अनुमति दी जाती थी । 

(ब) अन्तविवाह्‌ कै प्रकार --अन्तविवाह को इन निम्न श्रेणियों में विभाजितः 
कर सकतेहें 

(1) जनजातीय अन्तविवाहु--जन-जातियां प्रायः अपनी ही जन-नाति के 
अन्दर विवाह करतौ दँ । जनजातीय अन्तविवाहुका कारण प्रायः सांस्छृतिक है। 
प्रत्येक जन-जाति की भ्रपनी संस्कृति ओर परम्परां होती है । उनसे बाहर समन्वयं 
केरना उनके लिये प्रायः कठिन होता है । 

(2) जाति अन्तविवाह-- अपनी ही प्रजाति के अन्दर विवाह करने को प्रजाति 
अन्तविवाह कहते हैँ । दक्षिण अमेरिका स्वेत नीग्रोंसे विवाह नहीं कर सकता । 

(3) प्रजाति अन्तविवाह --अपनी ही जाति मे विवाह करने को इक श्रेणी सै 
रख सकते है 

(4) उपनाति अन्तविवाहु--इस प्रकार के विवाह मेँ वर-वध का चुनाव 
अपनी उपजाति तक सीमित होता है। ५ 

(5) वं अर््ताववाह्‌ - इस प्रकार के विवाह परिचमी देशों से अधिक प्रच- 
लित हे । बहुधा अपने ही वग मे अपते दी हैसियत के व्यक्ति से विवाह करना प्तंद 
करते ह्‌ । 

(स) अन्तविवाह के कारण--अन्तषिवाह के निम्नलिखित कारण हो सकते 





~¬ 


(1) संगठन को स्थिर रखने के लिए--अन्तविवाह आपसी संगठन कौ बनाए 
रखने में सहायक होता है । 
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(2) पृथकता की नोति--बहुधा एक समूह दूसरे समुह से अलग रहना पसंद 
करता है इसलिये बर्हुिविवाह्‌ को प्रोत्साहित नहीं करता । 

(3) समूह्‌ की शक्ति ओर रक्तं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए--अन्तः 
विवाह समूह्‌ की एकता बनाये रखने तथा रक्त कौ शुद्धता को कायम रखने मे सहा- 
यक हो सक्ताहै। 

(4) समूह मे सम्पत्ति बनाए रखने के लिए --अन्तविवाह से एक समूह की 
सम्पत्ति दुसरे समूह मे नहीं जा सकती । 

(5) घमं कौ समानता के कारण--अन्तविवाह्‌ धमं कौ एकता के कारण भी 
। 


होते हँ 
(6) सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण-एक धमं का होने पर भौ यदि उनमें 
सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है तो विवाह नहीं हो पाता। 


(2) प्रजातिक समानता के कारण-इससे भी अन्तविवाह्‌ को प्रोत्साहन 
मिलता है । 


(8) भौगोलिक पृथकता के कारण--दूर-दूर बसे हुये लोग आपस में विवाह 
करना पसंद नहीं करते । 
ते (9) ऊच-नीच की भावना-इसके कारण भी लोग अन्तविवाह पर जोर 
1 
(10) व्यवसाय की समानता--इसके कारण भी अन्तविवाह्‌ उचित माना 
जाता है । 
(ब) अन्तविवाह्‌ के लाभ--अन्तविवाह से निम्न लाभ होते है-- 
(1) रक्त की शुद्धता बनी रहती दै । 
(2) सम्पत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता । 
(3) समूह कौ एकता बनी रहती है । 
(4) समृह के व्यवसाय का रहस्य बना रहता है । 
(च) अनन्तचिवाह से हानियाँ--अन्तविवाह्‌ से निम्नलिंखत हानियां हं :- 
(1) उससे राष्टीयता ओर रेक्य भावना को ठेस पहुचतीदहै। 
(2) जीवन साथी चुनने का क्षेत्र संकुचित होता है जिससे दहेज, कन्या, 
शुल्क ब्रहुविवाह आदि कूरीतिथाँं उत्पन्न होती हं । 
(3) इससे वग ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिसका निम्न उदाहरण जातिव!द है । 
(4) जैविकीय दृष्टिकोण से अन्तविवाह उचित नहीं, इसमें सन्तान हृष्ट-पृष्ट 
नंहीं रहती । 
बहिविवाह्‌ 
(अ) बहििवाह का अथं हिन्द समाज में जहाँ एक ओर _ अन्तविवाह्‌ के 
अदेश दिये गये हैँ वहीं प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र, प्रवर ओर पिण्ड के सदस्यों 
के वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने पर कठोरः प्रतिबन्ध लगाये गये हैँ । इस प्रकार 
हुम देखते है कि ब्हिविवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति पर एक विशेष समूह 





विवाह | [ 61 


तथा क्षेत्र मे विवाह सम्बन्ध स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता दै। नहि- 
विवाह वहु विवाह दहै जो किसी बाहर के व्यक्ति से सम्पन्न कियाजाता है । 

(ब) बर्हिविवाह के र्प-- मुख्य रूप से बहिविवाह 4 माने जाते है 

(1) सगात्र बहिविवाह, (2 सभ्रवर बहिविवषहु, (3) टोटम बहिविवाह्‌, 
(4) सपिण्ड बहिविवाह । श्रौ पी० एन°० प्रभ के अनुसार अपनी उत्पत्ति के समयसे 
लेकर युग में गोत्र, प्रवर, पिण्डकी धारणा से सम्बन्धित बहिविवाह्‌ के नियमों ये 
इतने प्रकार के संशोधन ओर रूपान्तर हुये हैँ कि उनके मौलिक अर्थो को समना 
लगभग असम्भव स) हो गया है परन्तु फिर भौ यहां हम इनका विवेचन संक्षेपमें 
करेगे । 

(1) सगोत्र बहिविवाह--गोत्र के सम्बन्ध में विभिन्न विचार मिलते हँ। 
सत्यापाठ हिरण्यक णी श्रोतुसुत्र के अनुसार विरवामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम 
अत्रि; वशिष्ठ, कश्यप ओर अगस्त्य नामक आठ ऋषियों की सन्तान गोत्र कह्लाती 
है । वैदिक साहित्य में गोत्र शब्द का प्रयोग गवोंको रक्षाके लिये बनाये गये 
बाडेके रूपमे क्रिया गयाहै । मैक्समूलर भी इस धारणां के अनुसार मानते कि 
जिन लोगों की गाये एक स्थान पर बधत थीं, वे उस स्थान पर रहने वाले एक 
पूर्वज ऋषि की सन्तान समने जातेये ओर बादमें यह लोग एक ही गोत्र के सदस्य 
समे जाने लगे । पाणिनि ने भपते एक सूत्रम पोते तक की सन्तान को गोत्र कहा 
हे । पातंजलि के महाभाष्यसे स्पष्टटै कि ब्रह्य चर्यं पालन करने वले 30 हजार 
ऋषि हुए, किन्तु उनमें से केवल 8 ऋषियों की सन्तान का प्रसार हो पाया । अत 
एव इन्दीं आठ ऋषियों को सन्तान ही गोत्र कहलाती हैँ । मेघातिथि; जो मनुस्मृति 
के सबसे वड़े टीकाकार है, ने लिखा हैकरिगोत्र का अर्थं यहहै कि वे किमी 
विगेष समय मे उत्पन्न हुए ऋषि की सन्तान है, परन्तु जते परम्परा के अनुसार कुं 
को ब्राह्मण माना जाता है वैसे ही गोत्र भी परम्परागतवंशकानामहै । विज्ञानेश्वर 
के अनुसार वंश-परम्परामें जो नाम प्रसिद्ध होता दहै वह उस वंश का गोत्र कहलाता 
है । (वंश परम्परा प्रसिद्ध गोत्रम्‌) । बौधायन ने गोत्र की संख्या करोडों में उ्तायी 
हे । मिताक्षरा न्याय के अनुसार गोत्र का अर्थं रक्त की निकटा है| उपर्युक्त विचारों 
से निष्कषं निकाला जा सकता है कि "गोत्र" शब्द का प्रयोग एक षेरे मे रहने वाले 
तथा एक विशेष समूह के व्यक्तियों के लिये विया गयाहै। इसी धारणा के अनुसार 
अ!पसी विवाह सगोत्र-विवाह को वजित कर दिया गयाजोब।द में चलकर बहि- 
विवाह कीप्रथाका कारण बन गया है। इसीलिए हिन्दुजोंमे सगोत्र कन्यासे 
विवाह का निषेध दहे। 

गोत्र के बाहर विवाह करने काप्राविधान मुख्य रूप स उच्च जातियों में 
हे । गोत्र मे विवाह कसमै वाले को प्रायश्चितं करके स्त्री को माताया बहिन के 
समन रखना पडता है ¦ उसमे सन्तान उत्पन्न होने पर चान्डाल मानौ जाती है । 
मनु ने सगोत्र विवाह को वजित करते हुये कहा है :-- 

''असपिडाचाया मातुरसगोत्रा चया पितुः । 
साप्रशास्त्वा द्विजातोनाम्‌ दारकमणि मैथुने ।।'' 

(2) सपिड बहिविवाह्‌ --श्रवर' शब्द "ज वरणौ" अथवा वृ" धातु से वना 
है । वरकराअथंहै 'चून लेना' । प्र का अथेह विशेष रूप से, अर्थात्‌ जिपे विशेष रूप्‌ 
से यज्ञ के लिए चुन लिया जाय उ प्रवर कहतेदं। श्री पांड्रंग वामन कोणेकाः 
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कथन दहै कि यज्ञ करते समय पुरोहित कु प्रसिद्ध, यशस्वी ऋषियों को चुन कर उनके 
नाम से यज्ञ मे आहति देता था गौर प्रार्थना करता था क्रि अगिनिमें वसे ही 
अगहुति देता हं जैसे चृगुनेदी थी, जैमे अंभिराने दीथी, अचनिनेदी थी । इस प्रकार 
चुने गए क्षि जो प्राचीन ऋषियोंमेंसे चुने गये थे, श्रवर' कहलाने लगे । लाद में 
अवर ऋषियों को संख्या निष्चित कर दी गयी ओर यह संख्या 49 है । इंडेक्स के 
अनुसार प्रवर का अथं आधान करना होता है । डा० प्रभु के अनुसार, "“इन्डोअ्यन 
लोगों मे अग्नि-पुजा ओर हवन करने का प्रचलन था। हवन करते समय पुरोहित 
जपने प्रमुख ओर श्रेष्ठ, ऋषि पू्वेज का नामलेतेये) इस प्रकार प्रवर के उन्तर्म॑त 
एक व्यक्ति के उन पूवंजोंका समवेशहै जो अग्नि आह्वान करते रै धौरे-धघौरे 
इसके साथ-साथ सामाजिक धारणा भी जुड गयी ओर ऋषि पूवज का महत्व अनेक 
चरेलु ओर साम)जिक धारणा भी जुड़ गयी ओर ऋषि पूवेज का महत्व अनेक घरेलू 
ओर सामाजिक संस्कारोंमें भी हो गया जिसे विवाह षंस्कार प्रमुखदै। इसरूपमें 
हेम यहे कहं सक्ते हं करि वह सव व्यक्ति एक सामान्य ऋषि पवन की संतान मानने 
के कारण आपस मे विवाह नहीं करते हँ । अतएव यह स्पष्टहै करि प्रवर का कोई 


भी सम्बन्धौ रक्तसे नदीं है, बल्कि यह्‌ एक धधाभिक या आध्यातििक या संस्कार 


सम्बन्धित समूह्‌ है । 

वास्तव में श्रवर' भी प्राचीन ऋषियोंका नाम है । विज्ञानेश्वर के अनुसार 
केवल ब्राह्मणोंके ही वास्तविक गोत्र प्रवर होते है । क्षत्रिय ओर वेश्यो के गोत्र ओर 
भ्रवर उनके पुरोहिती पर आश्रित होते हैँ । शूद्रो के कोई गोत्र ओर प्रवर नहीं होते 
हैँ, पांड्रग वामन कषणेन गोत्र ओर प्रवर का अन्तर बततलाते हए कहा है कि गोत्र 
उन अति प्राचीन ऋषियोंकेनामरदहैँजो परस्परा द्वारा अनेक पौद्धियों से किसी वंश 
या व्यक्ति के पूर्वंन माने जातेरहै किन्तु प्रवर वै अत्यन्त प्राचीन ऋषिथे जो वड़े 
यशस्वी थे ओर गोत्र चलने वाले ऋषिं के पूर्वेंज थे । 

उच्च जातियों मे सप्रवर विवाद को वज्ञित माना गया है । वे सभी सप्र वर 
होतेदंजो यज्ञमेएकहीऋषिकानम उच्चारण करते है । इस प्रकरार प्रवर एक 
प्रकार का धामिक्र ओर्‌ आध्यात्मिक सम्बन्ध है । सप्रवर विवाह प्राचीन कालमें 
वजत नहीं थे । जैसा कि अल्तेकर ओर डांगे ते कहा दहै। इस प्रथा का प्रादुर्भाव 
शायद ण्ह तथा धरममसुतों के समयमे हुआ । 

(3) टोटम बह्विवाह्‌--भारतोय जन-जातियों में टोटम के आधार पर भी 
विवाह होता हे । एक टोटमके ही मानने वाले अपने समूह में विवाह नहीं कर सक्ते 
ह । टोटम किसी वनस्पति या जानवर को कते हैँ जिससे कोई जन-जाति अथवा 
विग्नेष सम्बन्ध मानती ह । गौडं मे बहिविवाही वं अंशके समानहै। इननंगों का 
वर्गीकरण पूजे जाने वालं देवताओं की संख्या पर निर्भर है । सात देवता पूजने वाले 
वग के व्यक्ति अपने वर्गं से बाहर्‌, 5, 4 या 3 देवता पूजने वाले वर्गों ही विवाह 
कर सक्ते हे । ये वगं टोटम वाले अन्य बहिविवाही उपवर्गोमें वटे द्ोते हँ । उनमें 
दध-मादं या मामा-भाई का सम्बन्ध माना जाता है ओर वहिविवाह वजित 
हता है । ४ 
| (4) सपिण्ड बहिविवाह--हिन्दर समाज में सिण्ड विवाह भी बजित है । 

सपिण्ड को परिभाषा भी भिन्न है । मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार सपिण्ड उन 
लोगों को कहते हँ जिनके शरीरमे एकही पिंड या शरीरकाअंशहै। इस प्रकार 
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सप्डिमेवे सभी आ जाति हँ जिनमें माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी एक ही होते 
दं । ठृहस्पति के अनुसारममां की पांच ओर पिताकी सात सी द्यां स्पिड के अन्तरगत 
आती हँ । वौधयन के अनुसार मामा ओर बुआ की सन्तानो मेभी विवाह होना 
अनुचित माना गयादहै। प रन्तु भारत में एमे उदाहरण भी मिलते है जिनसे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि सव स्थानों में सर्विडका विचार एक-सा नहीं है । दक्षिण सें नम्ब्रूदरी 
ब्राह्मणों के अत्तिरिक्त अन्य ब्राह्मणों मे मामा की सन्तान से सम्बन्ध स्थापित करना 
अच्छा माना जातादहै। मद्रास में बेलभ जातिमें भांँजीसे तथा ब्राह्मणों में साली की 
चड़को से विवाह करना अच्छा माना जाता है । 


, भारतमें गाँव के बाहर विवाह करना उत्तम माना जाता है। साधारणतया 
एक गात्र के व्यक्ति अपने गाँव मे विवाह नहीं करता । छोटा नागपुर को मुन्डा ओर 
अन्य्‌ जन जातियों में भी एक प्रथः प्रचलित है) आपसमे नागा जनजाति खेलः 
म वंटी होती है । "खेलः एक विशेष स्थानं पर रहने वाले नागाओं कौ कहा जाता 
दै । एक बेल का व्यक्ति अपने खेल मे विवाह नहीं कर सकता । गारो जन-जाति 
मरक" ओर संगम नामक दौ जातियोंमें बंटी होनी है जिनं अन्तविवाह्‌ वजित 
दै । इसी प्रकार बहुत सी अन्य जन-जातियों में अन्तविवाहु वजित है । 

(स) बहिविवाह्‌ से लाभ --बहिविवाह के हृष्टिकोण ने समाज को एक प्रगत्ति- 
शील दृष्टिक्रोण प्रदान क्रिया है ओौर साथ ही उसने सांस्कृतिक एकता सें बृद्धि की 
दै । यहाँ बहिषिवाह्‌के लोगों की चर्चासंक्षेपमेकीजा रही है-- 


(1) जैविकोय दृष्टिकोण से बहिविवाह एक उत्तम व्यवस्था है । इस विवाह 
से यह अवश्य कहा जा सक्ता है कि जो सन्तान होगी वहं उत्तम होगी । उसे जीव- 
शास्त्री भो यह्‌ मानते हैँ कि रक्त सम्बनिजयों के मध्य विवाह होने से बच्चों मे शारी- 
रिकिदोषहौो जाने की सम्भावना रहती है । दूसरी ओर बहिविव।ह्‌ के फलस्वरूप 
बुद्धिमान, स्वस्थ ओर सुन्दर सन्तानो का जन्म होता है। 

(2) बहितिवाह्‌ के फलस्वरूप विभिन समूह के लोग एक-दुसरे के सम्पकं में 
आते हैँ ओर इसमे समाज में संघषै कम होता है। 

(3) बहिविवाह की व्यवस्था समह में नेतिकता, बनाये रखने में उपयोगी 
सिद्ध हुयी है । यदि रक्त सम्बन्धियांमें विवाह कौ द्भुटदेदी जातीदहैतो परिव।र 
मेही अनैतिकता ओर अनाचार की स्थिति उत्पन्न हो जातीदहै। 

(4) प्रो० काणे के अनुसार बहिषिवाह्‌ के माध्यम से एक पीढी को अपने दोष 
द्र करने का अवसर मिल जात। है क्योकि इसके द्वारा रक्त का संयोग सदैव नवीन 
शूप प्रहण करते रहते हँ । | 

उपर्युक्त लाभो की दृष्टि से समनरनेलिखा है कि, “अन्तविवाहं रूढिवादी है 
ओर बहिधिवाह प्रणतिवादी ।” बह्िविवाह्‌ समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

(ब) बहिविवाह्‌ से हानियां --बहिविवाह की प्रथा ते हिन्दू समाज से अनेकं 
बुरादयां भी उत्पन्न हो गयी है । करदीकर ने लिखाहै कि वरित्रिवाहुकी प्रथा 
हिन्द समाज मेँ निम्नतम वं मे इतनी प्रचलित है कि उत्तर भारत में भंगियों से 
1359 भेद हँ । इस प्रकार वर-वधू के चुनाव का्ेत्र बड़ा संकुचित हो जाता है । 











जिससे दहेज ए क = कुप्रथा बटती है | कजं लेकर देनेपर भी कन्या सुखी नहीं रह्‌ पाती 
क्योकि वर का मूल्य अधिको जाता दहै ओर कन्याको ससुराल मे अनेक यातनायें 
सहनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे कभी-कभी आत्म-हुत्याभो करनी पती है। 
गरीबी के कारण माता-पिताकौ बेमेल वरसे व्याह देते गौर विधवा-समस्या 
उत्पन्न हो जाती है । 


1911 ई० कीयू० के० की जनगणना की रिपोटं ब्लन्ट (एापण६) ने लिखा 
है, हिन्दुओं की उच्च जातियोंमे पिता की सात ओर माताकी पांच पीद्योमें 
विवाह के निषेध से 2,2121 सम्भाव्य सम्बन्धो का निषेध हो जाता है जबकि 
ईसाइयो मे उसको संख्या केवल 30 तक सीमित है? इस प्रकार वर का पठने सें 
वहत कठिनाइ्यां उत्पन्न हो जाती हैँ ओर विवाह ठीक से नहीं हो पाता ओर उने 
दहेज आदि की कुप्रथा को बल मिलतादहै। 

जनुलोम्‌ ओर प्रतिलोम विवाह--हिन्दर, विवाह की मान्यताओं मे अनुलोम 
ओर प्रति 1५ विवाह कए विशेष स्थान है । प्राचीन भारतीय समाज मे सवर्णं [ववाह 
को सुबस उत्तम माना गया है परन्तु इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर अनलोम 
ओर प्रतिलाम का भी उत्लेख हुआ हें । यहाँ उनका उत्लेख हम संक्षेप मे कर रहे 

(1) अनुलोम विवाहू--मनु ने सवण विवाह को सबसे उत्तम माना 


है परन्तु 
अनुलोम विवाह का भी मान्यता प्रदान कीरै । 


'सृवर्णम्रे द्विजातीनां प्रणस्ता दारक्मणि। 
कामसस्तु प्रत्ता नाभिजा सुः कमशं वरः ॥।' 


अनुलोम विवाह के अन्तरगत उच्च जाति का पुरुष नीच जाति कोस्त्रीस 
विवाह करता है, एेसे अनेक उदाहरणं है । राजा दशरथ की तीसरी स्त्री सुमित्रा शूद्र 
कन्या थी । ब्राह्मण राजा अग्निमित्र ने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया । ब्राह्मण 
सुद्रसेन द्वितीय न वैश्य जातीय गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय कौ कन्या प्रभावती 
गुप्त से विवाह्‌ किया । 
दिन्द्‌ समाज मे पुरुष की अत्यधिक प्रधानता ड। विवाह के पूव पुत्री की 
जाति पिताकी होती है मौर विवाह के बाद पतिकी हो जाती है । इस प्रकार हिन्दू 
समाजमें पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है ओर पुरुष के अधिकारों में 
ब्रहयाण रूप का अन्य जातियों ^ पुरुषो से अपेक्षाछृत अधिक अधिकार है । इसलिए 
ब्राह्मण पुरुष को अन्य जातियों की कन्याओं से विवाह कौ छुट थी। इसके बाद 
क्षत्रिय पुरुष शक्तिशाली माना जाता था जौर उसे ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त अन्य 
जाति की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार था। इसी प्रकार वैय पुरुष 
ब्रह्मण ओर क्षत्रिय कन्या के अतिरिक्त अन्य निम्न जाति कौ कन्या से विवाह कर 
सकता था । 
अनुलोम विवाह के नियम आरम्भ मेंकाफी उदार थे परन्तु जैन ओर बौद्ध 
धर्मो के द्वास के बाद चारों वणे क्रमशः हजारों जातियों एवं उपजातियों मे बेट 
गये । रक्त की शुद्धता ओर धामिक पवित्रता के आधार परर इन बड़ी जातियों एवं 
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उपजातियों को भी एक दूसरे से तुलना मे ऊंचाओौर नीचा समस्ा जाने लगा। 
यहीं से अनुलोम विवाह के नियम कुलीन विवाह (पशएन्टश्पङ) कौ मान्यता मे 
बदल गये । 
विवाह के क्षेत्र मे अनुलोम विवाह के नियमों में अनेक गम्भीर सामाजिक 
हिः समस्याओं को जन्म दिया जिनका उत्लेख यहाँ संक्षेप मेक्रियाजा रहा है-- 
| (1) अनुलोम विवाह के फलस्वरूप उच्च जातियों मे लड़कों कौ माँग अधिक 
हो जाने के कारण दहेज-प्रथा का प्रचलन हुभा जिसने बादमे एक संक्रामकर रोग 
कारूप धारण कर लिया। 
(2) निम्न जातियों मे लड़कियों की र्मांग बद्ने के कारण कन्या मरल्य 
| (ए8110© ?1106) प्रचलित हुयी जौ आज किसी-न-किसी रूप मे चली आ रही है । 
= (3) इस विवाह के फलस्वरूप उच्च जातियों से बहु-पत्नौ प्रथा का जन्म 
| हअ ओर सामान्य लोग अनेक पटिनियाँ रखने लगे । 

(4) कालान्तर मे अनुलोम विवाह इतना रूढ्िवादी हो गया किं लको के 
लिए उच्च जातिका वरन मिलने पर उच्च जाति में किसी वृद्ध से विवाह करं 
दिया जाने लगा । इससे वेमेल विवाहं की संख्या मे बृद्धि हुई । बेमेल विवाहो की 
५५ में ब्द्धि के फलस्वरूप बाल-विधवाओं की समस्याने एक गम्भीर क्पधारण 
कर लिया । 


(5) अनुलोम विवाह के अन्तगत कुलीनता की भावना के फलस्वरूप माता- 
पिता शीघ्र ही अपने बच्चों का विवाह करके अपने उत्तरदापित्वसे मुक्त होने का 
प्रयास करने लगे, जिससे विधवा-विवाह्‌ की समस्या उस्पन्न हुयी । 

(2) प्रतिलोमं विवाह -- प्रतिलोम विवाह से अनुलोम विवाह के प्रतिकूल 
धारा बढ़ती है । निस्न जाति का पुरुष उच्च जातिकीस्व्ी से विवाह करता ह। 
मनु ने प्रतिलोम विवाह जाति की निन्दाकी है, परन्तु बादमे णास्त्रकारों ने उसे 
स्वीकार किया है } याज्ञवल्क्य नेब्राह्मणया क्षतिययार्वैश्य की लड़की से विवाहं 
करने की अनुमति दी है परन्तु शूद्र कन्यालेनेसे मना किया है। मतु ओर याज्ञ 
वल्क्य दोनों ने ही ब्राह्मण के शूद्र पत्ती से उत्पन्न पूत्र के अधिकारों का उल्लेखं किया 
है । इससे स्पष्ट है कि प्रतिलोम विवाहो की मान्यता थी । 

वाणने लिखा है किं चन्द्रसेन ओर मातरृषेण नामक उसके दो पारशव भाई धे 
जो उसके पिता की शृद्रस्त्री कौ सन्तान ये । कदम्ब वंश के काकरुत्स्य वर्मा नामक 
ब्राह्मण राजा ने अपनी कन्याये गृप्त राजाओं को दी थीं । दुष्यन्त नै क्षत्रिय होते हुये 
बराह्मण पुत्री शकुन्तला से विवाह कर लिया था। 

प्रतिलोम विवाह की मान्यता मिलने पर ओर उसके कूं उदाहरण मिलने 
पर यह अवश्य स्वीकार किया जायेगा कि समाज में व्यापक रूपमे कभी यह्‌ प्रचलित 
नहीं रहा । प्रतिलोम विवाह को हिन्दओं ने कभी भी अच्छी दष्टिसे नहीं देखा ओौर 
इसके उदाहरण अपवाद रूपमे ही मिलते हैँ । धम॑गास्वों में तो यहम तक्र उल्लेख 
मिलता है कि प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सन्तानो को कोई 
भी जाति प्राप्त नहीं है, बल्कि वे 'चाण्डाल' या निषाद्‌' हो जाते हैँ । 

ॐ 











© 
पारिवारिक जीवत 


प्रशन (1) प्राचीन भारत मे हिन्ड परिवार प्रथा की उत्पत्ति एवं विकास के 
सम्बन्ध मे आप क्या जानते हैँ ? 
अथवा 


परिवार से आप क्या समभते हैँ ? परिवार के उद्भव की विभिन्न विचार- 
धाराओं की विवेचना कीजिये ओर उसके विकास पर संक्षेप सें प्रकाश उालिये । 


“वसधव कुटुम्बकम्‌" को आदरं मानने वाले प्राचीन भारतीय समाज विज्ञान 
के मनीषियों के सम्बन्ध में यह धारणा रखना नितान्त साधार है कि उन्होने भारत 
मे आदशं पारिवारिक व्यवस्था स्थापितकी थी। वास्तव में मानव संस्कृति का 
समारंभ पारिवारिक जीवनसे ही हुआ ओर इस स्थितिमें हमारी परिवार नामक 
संस्था हमारी संस्कृति का प्राचीनतम अद्ध है। वैदिक पारिवारिक व्यवस्था का 
सवेप्रमुख रूप ऋग्वेद मे मिलता है । उसक्रे अनुसार परिवार के सदस्य माता-पिता; 
भाई-बहन ओर वधू आदिये ) भारतीयों ने एक आदश पारिवारिक व्यवस्था को 
अपनाया था । 


परिवार का अथ -इलमर ने अपनी पुस्तक 8०५०1०६४ ० पएभाण$ः में 
लिखा है--अंग्रेजी शब्द फमिली' (एश्यणा[$) लैटिन के शव्द "फमुलस' (एष्णणाप्ऽ) 
से निकला है । इस लैटिन शब्द से एक एसे समूह का बोध होता है जिसमें माता- 
पिता, बच्चे, नौकर तथा गुलाम भी आ जति हं । इस शाब्दिक अथं से परिवार का 
पूणे बोध होना कठिन है । 


मनुष्य ने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए परिवार नामक संस्थः १ 
निर्माण किया है । इसने मानव जाति को अमरत्व प्रदए्न किया है । हरिदत्त वेदा- 
लंकार के शब्दो मे “मनुष्य परम धम है, किन्तु मानव जाति अमर दहै । व्यक्ति 
उत्पन्न होते दै, बचपन, यौवन ओौर बुढ़ापे कौ अवस्था भोगकर समाप्त हो जाते है, 
पर वंश परम्परा द्वारा उनका सन्तान-क्रम अविचिन्न रूप से चलता रहता है । मृ्यु 
भौर अमरत्व दौ त्रिरोधी वस्तु है, किन्तु परिवार द्वारा इन दोनों का समन्वय हुभा 
है । व्यक्ति भवे ही मर जाये, पर परिवार ओर विवाहं ह्वारा मानव जाति अमर हो 
गयी है 1" 

परिवारमें रहते हुये हर आदमी परिवार को नहीं समभ सकता । परिवार 
की परिभाषा करना इसीलिए एक कठिन कायं है । पाश्चात्य विचारक उनलप ने 

परिवार कौ पुण एवे सवंग्राही परिभाषा करना असम्भव कायं कहा है । वर्गे ओर 
लक ने इषे परिभाषित करते हुए कषा है कि “परिवार एसे व्यक्तियों का समहु दै 
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जो विवाह रक्त अथवा गोत्र के सूत्रों से एकीकृत है; जो एक ही गृह मेँ निवास करते 
है, जो पति एवं पत्नी, माता एवं पुत्र एवं पिता, पुत्री, भाई ओर बहन के रूपमे 
१८ ट्‌सरे से सम्बन्धित हैँ तथा जिनसे एक समान संस्कृति का निर्माण तथा पोषण 
होता है।*' 

मैकाइवर तथा पेज की दृष्टि से परिवार,. यौन सम्बन्धो से बाधि धत एक 
एेसा समूह है जिसका स्वरूप पर्याप्त स्थायी एवं दूरगामी हौ जिससे वच्चो का 
समुचित रक्षण एवं पालन-पोषण हो सके । 

उक्त पाश्चात्य विचारकों की हष्टि में परिवार के दो महत्वपुणे तत्व हँ 


(1) सदस्यों के निवास के लिए एक ही आवास तथा 
(2) सदस्यों के रूप में पुरुष स्त्री तथा उनसे उत्पन्न बच्चे । 


निमकाफ ने बच्चों वाले परिवारको ही परिवार माना है, यदि पति-पत्नीर्है 
ओर उनके बच्चे नहींरहैँतोस्त्री पुरुष के सम्बन्ध को सन्तान-रहित विवाह कहकर 
सम्बोधित करते हैं । 

परिवार के सम्बन्ध मे भारतीय इष्टिकोण पाश्चात्य हष्टिकोण से सवथा 
भिन्न है। विदेश के विचारकों कीदहष्टि में परिवार अति संकुचित दिखाईदेताहै 
जवकि वैदिक युग के परिवार की सीमा हरिदत्त देवालंकार के शब्दों मे देखिए-- 


“'वदिक परिवार में प्रायः तीन पीढी तकके प्राणी सम्मिलित होते थे। 
श्राद्ध मे तथा अन्य यज्ञोमें, पितरोंके आह्वान से यहु बात भली-भांति पृष्ट दहो 
जाती है । यजु° 7/4/7 मे कहा गया है कि हम आज यज्ञ मे पिता ओर दादा वाले 
ब्राह्मण प्राप्त करें । यजु° 19/36|37 मे पिता, पितामह ओर प्रपितामह को 
नमस्कार किया गया है ओर उनसे प्राथेनाकी गर्ह कि वे अपने वंश को शुद्ध करे। 
अथववेद के एकं मन्त्र से परिवार के श्रिय पुरुषो के आह्वान में, पूवेजो मे पिताः 
दादाको तथा वंशजो में पुत्र, पौत्र को बुलाया गयाह। प्रपितामह का उल्लेख 
परिवर्त संहिताओं ओर ब्राह्मणो में भी पाया जाता है। (त° सं०° 1/8/5/1, अथवं० 
18/5/35 शत ० ब्रा० 2/4/2/16) अथववेद के पितृमेघ या श्राद्ध प्रकरण के सुक्तो 
भे दादा (त° 18/4/77) परदादा तामाह) ओौर परदादा (प्रपितामह 18|4/75) 
को स्वधा दान का उल्लेख है । परपरदादा पुवेजों मे परिवार की चरम सीमादहै। 
वंशजो मे पोते (पौत्र या नप्ता) का अधिक वर्णेन है । (अथ्वं° 11/7/16, 18/13 
9 एेत० ब्रा० 1/10 तंत्ति° ब्रा०° 2/7/8/3 परपोता (प्रणपात) परिवार की चरम 
सीमा है) ऋ० 81712) किन्तु परपोते तथा परदादे का उल्लेख एक ही बार 
हअ 8 । भतः सामान्य शूप से परिवार की सीमा पर परदादे ओर पोते तक ही 
समभ्रनी चाहिये । 


दस प्रकार के विस्तृत परिवार कौ देखने से स्पष्टहोजाता है कि परिवार 
के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा पाण्नात्य विचारधारासे स्वेथा ही भिन्न है। 
भारतीय परिवार एक रेखा स्थायी ध्रुव विदु है जौ क्रि जन्मजन्मातर एक्‌ स्त्री तथा 
पुरुष के सम्मिलन का आधार प्रस्तुत करता है)! विवाह एक समभ्ौता मात्र नहीं 
है । यह एक संस्कार है जिसको नीव धमे पर आधारित है । धमे से उस सत्यात्मकं 
नियम का आशय है जो व्यक्ति तथा समाज के नियम को धारण करते हँ । यह्‌ धमं 
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क्तेव्य के रूप मे परिवार के सभी सदस्यों के सामने आताहै। परिवार मे जितने 
भी लोग होते है सबके सामने उनके कत्तव्य होते है ओर इसी कतव्य की रज्जुसे 
सभी बंधे रहते हँ । कतव्य की यह भावना उनको सेवा पथ कौ ओर प्रेरित करती 
रहती है ओर एक आन्तरिक प्रेम की सृष्टि करती दहै । परिवार के सभी सदस्य अपने 
व्यक्तिगत स्वाथं को त्याग कर अन्योंके हित की चितामें बराबर लगे रहा करते 
है । श्रद्धा, यज्ञ, ज्ञान, तम, प्रेम, सत्य, ब्रत नियम आदि महान गुण भारतीय परिवार 
की जडोंको सींचनेमें लगे रहते हँ । हर पीढी इन्हीं परम्पराओं को निरन्तर आगे 
बढाती रहती है । मात्र यही कारण रहै किं हिन्दू परिवार इतने आघातोंको सहता 
हुआ आज भी स्तम्भ की तरह खड़ादहै मौर गौरव का प्रतीक बनकर अपना मस्तक 
ऊंचाकिएहुएदहे। 
प्राचीन भारत में हिन्द्र परिवार-प्रथा की उत्प्ति-परिवार मानव जातिमें 
आ7त्म-संरक्षण संवधेन ओर जातीय जीवन के सातत्व को बनाये रखने का प्रधान 
साधन है । मनुष्य मरण धर्मा है, किन्तु मानव जाति अमरदहै। व्यक्ति उत्पन्न होते 
है, बचपन यौवन ओर बुढ़ापे की अवस्था भोगकर समाप्त हौ जतिदहं। वंश परम्परा 
द्वारा उनका सन्तान क्रम अविचिन्न रूपसे चलता रहता है। मृत्यु ओर अमृत्यदो 
विरोधी वस्तुयें है, किन्तु परिवार द्वारा इन दोनों का समन्वय हुआ है । व्यक्ति भले 
ही मर जाए पर परिवार ओर विवाह्‌ मानव अमर हे, 


मरणशौल मनुष्य को अमर बनाने वाले विवाह तथा परिवार का मानव 
जाति मे उद्भव किस प्रकार हुआ, यह हमारा विषय नहीं बल्कि केवल हिन्दू समाज 
मे इसका उत्पत्ति ओर एेतिहासिक विकास का उल्लेख करनादही हमारा लक्ष्य है। 
किसी चीज का उद्भव पृथ्वी पर जहां पानी का वह्‌ सोता दिखाई पड़ा वहाँही रुक 
जाना पडता है । धरती से यह्‌ सोता कहाँ से चला इस पर कहां तक दिमाग खपाया 
जाए । जव प्रत्यक्ष वस्तुओं की यह्‌ दशा दै तो अप्रत्यक्न वस्तुओं के लिए क्या कहा 
जा सकता है! परिवार का उद्गम जानना अप्रत्यक्नहीतोदहै। भगवती ऋषि के 
शब्दो मे-रेसे उद्गमों को निश्चय से कौन जानता है ? कौन इनको बना सकता धै? 
उन पर रहस्य के अन्धकार का गहरा परदा पड़ा हे । 


परिवार के उद्भव की तीन विचारधारा्ए-परिवार के उद्भव की प्रमुख 
तीन विचारधाराये हमारे सामने आती हैँ। इन तीनों विचारधाराओं का विस्तृत 
उल्लेक् निम्नलिखित पंक्तियों मे किया गया है-- 

(1) कामाचारसे परिवार का उद्भव 

(2) परिवार का जीवशातच्रीय उद्भव 

(3) परिवार के उद्‌भव का मनोवैज्ञानिक आधार । 


य्ह इन तीनो विचारधाराओं का उल्तेव संक्षेप में किया जा रहा है-- 


कामचार से परिवार का उदुभव-अन्य देशो की भाति भारतमे भी विचार 
संस्था का उदय कामचार (006) से हभ एसा कहा जा सकता है कि पहले 
स्त्री तथा पुरुषों को स्वतंत्रतापूवंक विचरण करने की पूरी स्वतन्वता थी । स्त्री ओर 
पुरुषों पर विवाह तथा मेथुन पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं थी । इस निर्बाध 
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स्वतन्त्रता की स्थिति को कामाचार या अनावरण स्वच्छन्द विवाह, गुण विवाह, स्वे- 


रिणीत्व आदि कहते हैँ । यह समभा जातादहै कि कामाचार के बाद में नियमबद्ध 
वतमान विवाहो का आरम्भ हआ । 


महाभारत के कू वचनों के अनुसार अनेक विद्वान्‌ यह्‌ कहते हैँ कि प्राचीन 
भारत सें पहले कामाचारथा आओौर वाद में उसे नियन्त्रित करके विवाह कारूप 
दिया गया । इस मत को पुष्टि के लिये नीचे कु प्रमाण द्यि जा रहे है-- 


(1) पाण्डु कथन 

(2) दीघंतमा का नियम स्थापन 

(3) कणं का वणेन 

(4) महाभारत 

(5) अन्य प्रमाण । 

इन प्रमाणो के कामाचार के सिद्धान्त का पोषण होताहै। नीचे हम इन 
पाचों प्रमाणो का विस्तार से उल्लेख करेगे- | 

पाण्डु-कथन--कामाचार का समथंक पाण्डु के वचन है । इनमे कहा गया है 
कि प्राचीन काल मेँ स्त्रियां अनावरण होकर जहां चाहती थीं वहां जाती थीं । ये 


कुमारी होती हुई भी अनेक पुरुषों के पास जाया करतौ थीं । इनको कहीं कोई रोक 


नहीं सकता था । पशु-पक्षियों कौ तरह उनको मेथुन करने की पूरी द्ुट थी ! उत्तर 
कृरु देण में आज भी यही प्रथा देखी जा सकती है । विवाह की मर्यादा इस देश 
से देर से प्रचलित हुई है । इसे स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु 
थे । एक समय को बातदहै कि जब उनकी माता का हाथ पकड कर एकंब्राह्मण 
उनके पिताके सामने हीले जाने लगा ओौर शवेतकेतुने इस पर आपत्तिकीतो 
उदहालक ने सनातन धमं कहकर उस कृत्य का समथेन , किया । श्वेतकेतु इस्ष धमे की 
क न कर सके । उन्होने बल-पूवेक समाज में स्त्री-पुरुष की मर्यादा की स्थापना 
की । 

दोघेतसा का नियस स्थापन--दरूसरा प्रमाण दीघंतमा की कन्या है । दीघेतमा 
उतथ्य ऋषि का लड़का था। प्रहैषी नाम की स्त्री से उसने कई सन्तानो को पैदा 
किया । लेकिन बाद में उसने सुरभि को सन्तान से गोधर्मं (कामाचार) सीख तथा 
बिना डर वह यह कायं करने लगा । विवाह कौ मर्यादा को भंग करने वाले (वित्थ- 
मर्यादा) दीधघेतमा के आचरण को देखकर ऋषिवर क्रोधित हए । उन्होने कहा कि-- 
इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है । यह आश्चम में रहने के योग्य नहीं है । अतएव 
हम सभी इस पाप आत्मा को दछोडते है । दीधेतमा की स्त्री भी उससे सन्तुष्ट नहीं 
थी । उसते कहा कि मँ तुम्हारी जन्मान्धता के कारण तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का 
पोषण करते-करते थक गयी हूं । अब ओर भरण-पोषण नहीं कर सकती । दीधेतमा 
के राजी करने पर भी जब प्षी किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं हुई तो दीघतमाने 
कहा-मै आज से एेसी लोक -मर्यादा कौ स्थापना करता हं किं जीवन भर नारी का 
एक ही पति सहारा हभा करेगा । पति के मर जाने परभी कोरस्त्री दूसरे को 
अपना पति न बना सकेगी । अन्य पति के पास जाने पर नारी दोषी होगी । पति- 
हीना स्त्रियों के लिये भी यह्‌ आजसे पाप है । प्रढषी यह्‌ सुनकर रुष्ट हुई अपने पति 
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को बंघवाकर गगा में फिकवा दिया । इस व्यवस्था से पहले विवाह तथा परिवार 
मर्यादाहीन था । 


कणं का वर्णन-कामाचार का तृतीय प्रमाण कणे-पवं में (840) कणे के दारा 
मद्रदेश (स्यालकोट) की स्त्रियो का वणेन यहाँ प्रस्तुत क्ियाजा रहाहै। वहाँ सभी 
स्त्रियाँ अपनी इच्छा से पुरुषो से मिला करती । वे शराब में मदमाती होकर अपने 
वस्त्रों को उतार कर फक देतो है, नाचने लगती । मैथुनमे वे किसी प्रकारका 
प्रतिबन्ध नहीं करती हँ वे जिसके पास चाहती हैँ चलो जाती हं । बाल्हीक (पंजाब) 
की नारियों के सम्बन्धमे भी यही बात कही जाती थीं । इसदेश की नारियों के 
शिथिल आचार काकारण एक सतीस्त्रीकाशापथा । इसस्त्री को वाल्हीक लुटेरों 
ने उसके पति से छीना था ओर उसका सतीत्व भंग किया गयाथा उस सतीके शाप 
के कारण अव वहाँंकी सारी स्त्रियां कुलटा तथा वेश्याहो गयी थीं। 


महाभारत--1/122|3 में कहा गया है कि पूवेकाल में स्त्रियां बन्धनयुक्त 

स्वेच्छा से जहां चाहे जाने वाली ओर स्वतन्त्र थीं--वे कूमारी दशामें ही अनेक 

पुरुषो के साथ जाया करती थीं । एेसा करना अधमं नहीं था । क्योंकि यही उस समय 

को परिपाटी दही थी । इसी सन्दभेमे आगे कहा गयादहै कि उदहालक ऋषि के पुत्र 

श्वेतकेतु जिन्हे यह धमं असह्य था, उन्होने बल-पूवेक स्त्री पुत्रको मर्यादा स्थापित 
की । 


अन्य-प्रमाग--महाभारत मे कृच एेसे देशों काभी वणेन किया गयाहै जहां 
पर कि विवाह कोई बन्धन नहीं था । गीता में उत्तर करके सम्बन्ध में कहाहै कि 
वहाँ स्त्रियाँ स्वेच्छा के साथ विचरण किया करती थीं । पहले बतायाजा चुका है 
कि पाण्डु के कथानुसार उत्तर कूरुमे उस समय कामाचार का प्रचलन था । सहदेव 
दक्षिण दिशा की विजय करते हुए महिष्मती नगरी में पहुचे । वहाँ पर स्वर्या स्वैरिणी 
होकर जहां चाहती थीं वहां विचरण करती थीं । 


हरिदत्त वेदालंकारने उक्त प्रमाणो के आधार पर कौ गई कामाचारकी 
मान्यता का खण्डन किया है तथा उसको असंगत भौर अनतिहासिक कहादहै।ये 
कथाएं केवल क्रिवदन्तियों पर आधारित हैँ । अतएव इनको एतिहासिक नहीं कहा 
सकता है । महाभारत के अलावा ओरभी वैदिक साहित्य मे इसका उल्लेखं नहीं 
किया गया है । वैदिक साहित्य से स्पष्ट रूप से विवाह के बाद परिवार की व्याख्या 
करा संकेत मिलता है । 


विदेशी विद्वानोंने भी कामाचारके विचार का खण्डन दही किया है । प्रथम 
खण्डकर्ता डारविन महोदय है । वेस्टरमाकं ने इस सिद्धान्त के खण्डन का समर्थन भी 
किया है ! इस विचार विमशं के परिणामस्वरूप कामाचारः की मान्यता पूणैल्प से 
अमान्य सिद्धहो जाती है। 


(2) परिवार का जीवशास्त्रीय उदुभव-- विवाह का उद्गम अगर कामाचार 
यरा अनावरण से नहीं हुआ तो आखिर इसका मुल क्या है ? इसका उत्तर हमको 
जीवशास्व से प्राप्त होता है । स्त्री तथा पुरुष के सम्बन्ध की स्थायित्व तथा परिवार 
करा मूल कारण अपनी जाति को सुरक्षित बनाये रखने की चिन्ता है । यदिस्त्रीके 


दे ' े केके = 
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गर्भं के बाद, सन्तान होने के बाद, बड़ा होने पर उसकी रक्षान कौ जाय तो मानव 
जाति विनष्ट हो जायगी । गोरिल्ला जौर चिप्पांजी भी परिवार बनाकर रहते है । 
छोटे प्रकार के जीवों में उत्पत्ति अधिक होती है; मदली आदि को परिवार कौ कोई 
चिता नहीं होती है । लेकिन मूगिर्यां अपने अण्डे कोसेती ह उस समय नर उनको चारा 
लाकरदेताहै। यदिरे्षानहोतो मगियों कौ जाति ही समाप्त हो जाये । स्तन 
वाले जानवरों मे देख-रेख की आवश्यकता होती है ओर यह देख-रेख दीघेकालीन 
होती है । ओौरगउटान 8 से 12 वषमे युवा होता है । इस समय यदि माता-पिता 
उसकी रक्नान करें तो वहु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है । अतएव 
बच्चे के स्नेह आदि के लिये मातृभाव ओर पितृभाव को उत्पत्ति होती है । इन भाव- 
नाओं के बलवती होने का एक कारण यह भीहै कि इनके बच्चों की संख्या कम 
होती है, अतएव इनकी पुष्टि करने के लिये ये परिवार बनाकर रहते हँ । बन्दरों से 
लेकर जंगली जानवरों तक मे बच्चों की रक्षा के लिए मांद बनाना, घोसला बनाना, 
भोजन का प्रबन्ध करना आदि बातें देखने को सिलती हैँ । माता-पिता भौर बच्चे 
का परिवार संसारमें सावभौम है। उनमें कामाचार कहींभी हष्टिगोचर नहीं 
होता है। उक्त वणन से हम इस नतीजे पर पहंचते हैँ कि अपनी जंविकौय आवः 
एटयकताओं को पूरा करने के लिये ही मनृष्यने परिवार की व्यवस्था को जन्म 
दियादहे। 

(3) उद्भव का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हेः 
समाज मे उसका जन्म होता है; समाजमे ही उसका पालन-पोषण होता ओर अन्त 
मे वह समाजसे ही विलीन हो जाता है । बृहदारण्यक उपनिषद मे एक श्लोक (1 
4/6/3) है । उसका यह आशय है कि आरम्भ में पुरूषाकार मात्म ही धा, उसने 
भली-भांति अवलोकन कर आत्मा से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति पदाथं नहीं देखा, 
निश्चय -पूवेक उसने अकेले मे रमण नहीं फिया, इसी कारण आज भी एकांकी पुरुष 
रमण नहीं करता | 


दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसका कोई साथी नहीं हो । पुरुष तथा 
स्त्री दोनों ही अपने सुख तथा दुख के भागीदार एक द्रूसरे को बनाते हँ । मिलकर 
वे एक साथ रहते है, साथ ही बड़े से बड़ दुख को सह लिया करते हैँ । सुख के समय 
मेवे एक साथ भिलकर युख मनते हैँ । इस प्रकार कहाजा सक्ता कि मनुष्य 
अकेले न रहने के कारण, साथ रहने की उसकी ्रढृत्तिते परिवारको जन्म 
दिया है। । 
हिन परिवार का स्वरूप एवं विकास 


दिन परिवार का स्वरूप--'बादइविल' में सृष्टि के निर्माण के समय भगवान 
ते कहा है कि विवाह होने के पश्चात्‌ पुरुष अपने माता-पिता को व्यक्त कर देगा 
तथा पत्नी के साथ पृथक रहेगा । (जीनसन्ञ 2/24) लेकिन हिन्दू समाज मे एेसा 
नहीं होता । वेदिकं युग से ही भारत मे यह्‌ व्यवस्था प्रचलितदहै कि पुन विवह्‌ के 
बाद अपनी स्त्री तथा सन्तानो के साथएकहौी घर पर रहते है । कुछ धमेशास्त् 
ठेसा फहते है कि भाई पिता के जीवन कल मे एक ही साथ रहै । (आपस्तम्ब 
धम॑सूत्र 2/614/9) । एेषा दी परिवार संयुक्त परिवार कहा जाता है । यहं निवास 


हि । 


भोजन, धर॑-क्मं ओर आधिक हृष्टि से संयुक्त ही होता है पिता उसके पुत्र ओर 
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“8 # 


72 1 [ पारिवारिक जीवन 


बहुये, भाई तथा भाभ्यां आदि अनेक परिवार एक ही घर मे निवास करते टै । 
इन सवका भोजन भी एक साथ बनता है, समस्त कमेकाण्ड एके ही साथ किये जाते 
है \ सम्पत्ति का स्वामित्व, उत्पादन ओौर उपभोग एक साथ हीरहोता है । परिवार 
के सदस्य अथवा कोई सदस्य जो कु भी कमा कर लाता है, उसका उपभोग घर 
के सभी लोग करते दै! संयुक्तं परिवार एक कारपोरेशन या सामूहिक संगठन है, 
इसका मुखिया गृहपति एक प्रकार काटस्टीहै जो समूचे परिवार कौ सम्पत्ति का 
प्रबन्ध इस दष्ट से करता है कि उसके सदस्यों का एहुक तथा पारलौकिक कल्याण 
हो, सदस्यों की सारी कमाई संयुक्त कोपमे डाल दीजातीदहै ओौर गृहपति सबकी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कोष का यथेष्ट उपभोग कर सकता । 
इसमे हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार कमाता है तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त 
करता है ओर इस प्रकार काफी अंणोंमे समाजवाद एक आदश को पुरा करता दै। 
अनेक कुटुम्बो के साथ रहने के कारण परिवार काफी वड़ेहौ जाया करते 
है । परिवार एक लघु राज्य के समान होता दहै । परिवार का मालिक इस राज्य का 
निरंकुश शासक होता है । इस प्रकार न हिन्दू संयुक्त परिवार में निम्नलिखित चार 
विशेषतां देखने को मिलती है-- 

संयुक्त हिन्द परिवार को विशेषताये-- 

(1) पिता के साथ पत्र तथा पौत्र आदि अपने परिवार के साथ एक साथ 
रहते हैँ । 

(2) एक निवास, पाक तथा संयुक्तः ङ्प से सभी लोग धमे-कमं का पालन 
करते ह । 

(3) सभो लोगो को सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार है तथां 
सभी एक साथ उसका उपभोग करते हैँ । 

(4) परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया के आधित होते हैं । यह्‌ 
प्रथा उकघ्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक जीवित रही । अब इस प्रथा का धीरे-धीरे लोप 
हो रहा है । 

हिन्द परिवार कै विकास कौ पांच अवस्था -ऊपर हमने हिन्द परिवार 
के स्वरूप का उल्लेख किया है । इस स्वल्प में हमने सम्मिलित परिवार के स्वरूप 
कौ देखा तथा इसके अन्तगेत पायी जाने वाली विशेषताओं का उल्लेख किया । 
अव हम यह देखेगे कि हिन्द परिवार का यह्‌ विकास किन-किन स्तरों से गूजरा है । 
तो यह विकास पांच अवस्थाओं मे हमको दिखाई देता है- 


प्रथम अवस्था पूवं वेदिकं युग इस भग १ हन समाज के 
अन्त्गत संयुक्त परिवार की 
प्रधानता देखने को मिलती 


है । 
द्वितीय अवस्था उत्तर वंदिक युगस्षे 600 इमी युग मेँ संयुक्त परिवार 
ई० तव तक का विघटन आरम्भ हो गया 


था । पृच्र पिता की सम्पत्ति 
मे अपना भाग अलग करने 
लगे । 
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तृतीय अवस्था 


चतुथं अवस्था 


पंचम अवथा 


600 ई० से पूवं से 600 
ई० तक 


600 ई० से 1900 ई° 
तक्रे । 


वतमान युग 1900 से अब 
तक । 


(-) 
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इस काल मे आकर विघटनं 
की प्रढृत्तिर्यां ओर अधिक 
प्रबल ही गयीं । पुत्रों के बंट- 
वारे के अधिकार को स्वीकार 
कर॒ लिया गया । विभाग की 
मुक्त कठ से प्रशंसा कीं 
जाने लगी । अपने द्वारा 
अजित की गई सम्पत्ति पर 
करते वाले का अधिकार 
माना जने लगा । माता- 
पिता की मृत्यु के बाद इए 
बंटवारे को अच्छा माना 
गया । लेकिन यदि पिता उस 
सम्पत्ति का दुरूपयोग करता 
था तो पुत्र चाहते तो सम्पत्ति 
क विभाजन कर सकते थे । 
इस समय मे आकर लोगोंने 
संयुक्त परिवार प्रथा कौ 
सराहना की है । विज्ञानेश्वर 
आदि ने स्वअजित सम्पत्ति 
के क्षेत्र को संकुचित कर दिया । 
जीमूतवाहन ने पिता को 
असाधारण अधिकार देकर 
पिता के जीवन-काल में पारि- 
वारिक सम्पत्ति ऊ पृत्रौद्ारा 
विभाग की अवस्था का 
बंगाल मे स्वंथा ही अन्त कर 
दिया । 

उप युग में आकर विघटन 
की प्रवृत्तियों को पनः बल 


` मिल गया । स्वअजित सम्पत्ति 


के अधिकार को कानूनी बना 
दिया गया । विधवा के 
अधिकार को बढाया गया। 
पश्चिम के प्रभावसे प्रभावित 
पारिवारिक विशेषताओं ने 
पारिवारिक विघटन को 
प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया । 


यहाँ हम प्रथम तीन स्तरों का ही विस्तृत उल्लेख करेगे वयोकि अन्य दो 
भ्राचीन-काल से कोई सम्बन्ध नहीं । 








74 | [ पारिवारिक जीवनः 


(1) पूवं वेदिक युग--इस यग मे संयुक्त परिवार प्रधान था । मेक्डानल अर 
कथने इस काल में संयुक्त परिवार के प्रति सन्देह किया है । इस सम्बन्ध में किसी 
प्रमाण के अभाव में ही उन्होने एेसा किया । लेकिन इन विद्वानों का मन तकंसंगत 


नहीं दे 1 ऋण्वेद मे कई स्थानों पर संभुक्त परिवार के सम्बन्ध में पर्याप्तं उल्लेख 
मिलता है । 


(क) ऋग्वेद में पुरोहित वर वधू को आर्शावाद देता कहता है, तुम यहीं इसी 
घर में रहो, वियुक्त मत होओ । अपने घर में पचरी जओौर पौत्रो के साथ खेलते हुये 
आनन्द मानते हुये सारी आयु का उपभोग करो । इस स्थल पर पुत्रों जौर पौत्रो का 
एक साथ निवास करना सस्मिलित परिवार प्रथा का ही प्रमाणदहै। इसी सन्दभंमें 
जागे कहा गया है-- (तु सास-समुर देवर ओर ननद पर शासन करने वाली स्त्री" 
ठन (विवाह के वाद यदि पुत्र अलग हो जाता तो सास, ससुर देवर ओर ननद आदि 
सब का एक साथ रहना कंसे सम्भव हो सकता था । वैदिक साहितव्यमें भौरभी 
बहुत से स्थान हैँ जिनसे कि संयुक्त परिवार का प्रमाण सरलता से मिल जाता है । 
उदाहरण के लिए अथववेद का स्थामन सूक्त जिसमे कि रात के समय परिवार के 
सभी सदस्यो को सुलाने वलि मंत्र दिये । इस सृत्रसे स्पष्ट हकि एक ही प्रकोष्ट 
म परिवार के अनेक सदस्य होते हैं । 


(2) उत्तर वेदिक युग से 600 ई० तक-इस काल की आरम्भक अवस्था 
से ही संयुक्त परिवार का विघटन आरम्भहौ गया। पुत्र अपने पिताकेभागसे 
अपने भाग को अलग करने लगे । इस कालके द्वितीय चरण मे 600 ई पूवे से 
500 ई° तक विघटन की प्रत्तां पहले की अपेक्षा अधिक प्रलहो गयीं । पत्रों के 
बंटवारे के अधिकार को मान लिया गया । अपने द्रारा अजित की जाने वाली सम्पत्ति 
पर्‌ अधिकार अजित करने वालि व्यक्ति कामान लिया गया। अधिकारों का दुर 
पयाग करने वाले पिता के जौवन-कालमें ही पुत्रों कोकेटवारा करने का अधिकार 
दे दिया गया। इस ्दृत्ति कै प्रमाण वैदिके साहित्य ओर स्मृतियों मे देखने को 
मिलते ह- 

(क) तंत्तरीय संहिता (3/1/9/4) मे मनुने पूत्रो मेँ दाय का वैटवारा 
किया । । 

(ख) एेतरेय ब्राह्मण (22/9) में भाद्यों ने स्वयं आपक्ष मे बंटवारा किया है । 
उन्होनि छोटे भाई नामनिदिष्ट को कोई भाग नहीं दिया । छोटे धारने पिताको 
कोई भाग नहीं दिया । छोटे भाई ने पिता से अपना हिस्सा मागा 

(ग) जंमिनी ब्राह्मण (3156) मेँ बूढ़े गौर विस्तर पर पड़ हए पिता के 
पुत्रों ते उसके जीवन-काल में अपने हिस्से को बाँट लिया । 

(घ) चाडव ब्राह्मण (16/44/3-4) में एेसा कहा गवा है कि पिता के पिय 
त्र को अधिक भागप्राप्त होता है । यहा परभी विभाजन क्रा संकेत किया 
गया है । 

(ङ) स्मृतियों ने बंटवारे का संकेत नहीं किया है, बल्कि उनको प्रशंसा की ` 
ह गौतम ने कहा कि बेदवारे से धमं कौ दद्धि होती है। ब्रहस्पति ने भी बेटवारे 
से धार्मिक कायेका विस्तारही माना है। मनुने भी पृथकता को धम के अनुकूल 

















+ मयो 
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माना है । स्मृतिकारों ने बंटवारे की प्रथाकी प्रणंसाके अतिरिक्त दोबातों को 
ओर माना है-- 

(1) बेटवारा पिता कौ मृत्युके बादहो। 

(2) यदि विभाजन पिता के जीवन-काल में हो तो उसकी इच्छा के अनुसार 
हो । 

उक्त प्रमाणो को देखते हए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैँ कि द्वितीय चरण में 
आकर विघटन कौ प्रदृति काफो बलवती हो गयी थी । शास्त्रकारों का उसी समाज 
मे यह भी प्रयास चल रहा था कि बेंटवारा. द्वारा संयुक्त परिवार विनष्ट न होने 
पाए । गौतम ने यह व्यवस्था कर दी कि ज्येष्ठ पुत्र सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
बने । संख भी यही निर्देश देते है । कौटिल्यने भी यही रायदी है। मनु भी ज्येष्ठ 
के सारी-सारी सम्पत्ति का मालिक बनाने को अनुमति देते हैँ । लेकिन कुच विशेष 
दशाओं मे इन शास्त्रकारों ने पिताके रहते हुए भी बेटवारे को उचित ही माना: 
उदाहरण के लिये पिता के सूदृ पागल अथवा रोगी कीदशामें पत्र बंटवारा कर 
सकते थे । आगे चलकर यह्‌ सिद्धान्त कौ बात बन गयी है कि पिता की सम्पत्तिमें 
पुत्र का अधिकार है} इसे सबसे पहले विष्णु ने प्रतिपादित किया तथा पांडय, वल्क्य, 
वृहस्पति तथा व्यास आदि ने इसका समथन किया । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि 
इस काल मे पितु प्रधान परिवार का अन्त हो गया तथा साभेदारी वाले परिवार का 
जन्म हज । 


(3) व्रृतीय अवस्था 600 ई० से मध्य-काल के पुवं तक-इस अवस्था में 
पुनः संयुक्त परिवार की ओर भुकाव बढ़ जाता है । शास्त्रकारों ने स्वअजित सम्पत्ति 
की सीमा को निश्चित कर दिया । स्वअजित सम्पत्तिके रूपये ये- 

(के) विद्या धन या अपनी विद्या से प्राप्त किया गया धन । 

(ख) शौयंधन या अपने शीयं से प्राप्त किया गया धन । 


कात्यायन ने कहा कि यदि परिवार का धन खाकर विद्या प्राप्त की जाती 
है तो उस पर परिवार का अधिकार होगा ओर यदि अन्य किसी धन से विद्या प्राप 
की गयौ है तो वह्‌ अजन अविभाज्य होगा । युद्ध ने (कात्यायन ने कहा) यदि परि 
वारके रथ या तलवार का प्रयोग किया गया तो उससे अजित धन पर पूरे परिवार 
का अधिकार होगा । इस तरह व्यास ने भो स्वअजित सम्पत्तिकां कुठाराघात किया 
तथा संयुक्तं परिवार को खण्डित होने से बचा लिया । विभिन्न टीकाक्रासों ते कात्या- 
यन का समथेन किया है। इन्होने भी स्वअजित सम्पत्तिके क्षेत्र को सीमित किया 
तथा संयुक्त कूटुम्ब पर विशेष ज दिया । बारहवीं शताब्दी से विज्ञानेश्वर ओर 
जीमूतवाहन के सिद्धान्त प्रचलन में भये जिससे कि संयुक्त परिवार प्रथा को प्रोत्सा- 
हन दिया गया है । 


जन्मना स्वत्ववाद--विज्ञानेषएवर द्वारा प्रतिपादित परिवार मे जन्म के समय 
से ही पत्र का अधिकार पिता की सम्पत्तिपर हो जाता है । इस मत पर आधारित 
कुटुम्ब मिताक्षरा कहा गया । 


उपर सस्वत्वाद--यह मत॒ भी जीमूतवाहन द्वारा प्रतिपादित है। उसमें 
कहा गया है । पिता के जीवनकाल मे लड़कों का उनकी सम्पत्तिमें कोई अधिकार 
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नहीं है! उसके मरने के वादभी पत्रौंका अधिकार हो सक्ता है। उसमत पर 
आधारित परिवार दाय भाग कहलाया । 


उक्त दोनों मतो ने संयुक्त परिवार को पुष्ट किया--इन दोनों मतों ने संयुक्त 
परिवार प्रथाको टूटती नसोमे फिरसे शक्ति का संचार किया मुस्लिम सत्ता जव 
भारतवषं मैँद्ढ्टहो गयी तो संयुक्त परिवार प्रथा फिरसे दृढ हुई । मुसलमानों के 
आक्रमणों ने भारतीय जीवन को हिला दिया था । समाज की रक्षा एक समस्या वन 
गयी थी । लोगोने रक्षाके भाव से सामाजिक सूत्रोंको स्थिर शौर मजबूत करना 
आरम्भ कर दिया था । एकता की आवश्यकता बढ़ गयी थी । इन बदलती परिस्थि- 
तियो के कारण दही संयुक्त परिवार फिरसे दढता को प्राप्त कर सका। 


उक्त वणेन से हम इस निष्कषं पर पहुंचे हँ कि सम्पूणं प्राचीन भारतीय युग 
मे संयुक्तं परिवार को प्रथा जीवित रही । यद्यपि मध्यमे इसके विघटन की प्रटृत्तियाँ 
जागने लगीं थीं लेकिन वातावरण अनुकूल न देखकर वे पुनः सो गयीं । शास्त्रकारों 
ने पारिवारिक विघटन की खूब रक्षा को। 


प्रश्न (2) प्राचीन भारतीय जीवन सें गृहस्थ के महत्व पर प्रकाश डालिए । 
अथवा 

आर्यो की गहु-कसंकाण्ड विधियो का संक्िप्त परिचय दीजिए । 
अथवा 

व्राचीन भारत सें ग्रहस्य के कमंकाण्डों का संक्षिप्त में प्रकाश लिए । 


व्राचीन भारत में ग्रहस्थ जोवन-भारतीय जीवन मे विवाह का अत्यंत 
महत्वपुणं स्थान है, क्योंक्रि जगत को सुसंचालित करने के लिए विवाह ही एक-मात्र 
साधन है । विवाहोपरान्त गरृहस्थी बसाकर स्त्री-पुरुष मानव जाति की वृद्धि के लिए 
पर्याप्त योगदान करते है । इसी कारण गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्वमोंसे 
श्रेष्ठ माना गया है, क्योकि ब्रह्म चयं काल मे अनुभूत ज्ञान व प्राप्त शिक्षा का सदु- 
पयोग करने का अवसर भी गृहस्थ, आश्रमम प्रवेश करने पर मिलताहै। इसके 
अतिरिक्त वानप्रस्थ व संन्यास आश्म की भूमिका यही आश्म दहै, उनको सुट्‌ 
पाठिका भी बनकरही बनाई जा सकतीदहै। इस प्रकार जीवनम गृहस्थी का 
अत्यन्त महत्व हे । 

विवाह के उपरान्त पति-पत्नी परिवार के सभी सदस्यों के साथ सुखपुवंक 
जीवन-यपन करते हँ । इसमे परिवार मे विभिन्न सम्बन्धो ॥ मधुरता व महानुभ्रूति 
की भावना उदित होती है जिसको शिक्षा ब्रह्मचये आश्नममें ही प्राप्त हौ सकती हं। 
जहां कि विभिन्न स्थानों व परिवारों से आए शिष्य परस्पर सहभाव से रहते ठ । 
यही भावना परिवार मे विकसित होती है ओर धीरे-धीरे राष्ट व देश के हितं के 
लिए बहती जाती हे । प्राचीन काल में गृहंस्थ जीवन के सुखी होने € के वणेन 
मिलते है । न केवल प्राचीन काल मे ही अपितु आज भी गृहस्थ-जीवन मे परस्पर 
सहभाव पैत्रीपूणं व्यवहार की अत्यन्त भावश्यकता होने के कारण ही इसका अत्यन्त 


महत्व है । 
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्रहाचर्य॑, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के सभी मनुष्य गृहस्थ-आश्रम पालन 
करने वाले परिवारोंसेही आश्रमम करते थे । शिष्य गुरुकुल में रहते हए आचायं 
के लिए गृहस्थो से भिक्षा लाते थे । वानप्रस्थी भी गृहस्थो द्वारा अन्न जल पाते थे । 
इस प्रकार गृहस्थ जीवन का अन्यन्त महत्वपुण स्थान था। न केवल वैदिक कालमें 
ही अपितु आधुनिक काल मेँ विभिन्न सम्पन्न परिवारों हारा इनके निराधितं 
व्यक्तियों को आश्रय व सहायता प्राप्त होती है । अतियथि-सेवा था ब्रह्मचारी या 
साधु-संन्यासी आदि कौ सेवा करना पृण्यकायं समा जाता था, इससे इहलोक व 
परलोक दोनों के शुभ गति प्राप्त होती है। एेता हमारे पूर्वजो का विचार था। 
किन्तु जाज धामिक व आध्यात्मिक हष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन मानवता के नाम 
पर परस्पर सहानुभूति व दया कौ भावना से निराध्ित, असहाय व साधु आदिके 
प्रति सेवा-भाव देखा जा सकता है । इस प्रकार गृहस्थ-जीवन का महत्व मुखर हो 
उठता है । 

मानव जन्म ले, इसके साथ ही उसे अपने उत्तरदायित्वों के भार का ज्ञान 
केरा दिया जाता है । वैदिक काल मे मानव पर तीन प्रकार के ऋण माने जाते थे- 
पितृचऋण, ऋषिक्ऋण वं देवऋण । इस ऋणत्रय से मुक्ति पाने के लिए मानवको 
विभिन्च आश्चमों में रहकर भारमूक्त होना पडता था । ब्रहमाचयं जीवं पूणं करकं 
मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तथा सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ्ण को पणं 
करता था । गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को गृहस्थी जीवन में व्यावहारिक रूपमे उपयोगी 
बनाकर मनुष्य के ऋषिच्छण से मुक्त होने का वणेन मिलता है । इसी भांति गुहस्य 
जीवनम ही यज्ञादि सम्पन्न करके वह देवतऋण से मुक्त होता था । इस भांति हस 
देखते हैँ कं वैदिके काल मं गरृहुस्थ-जीवन का पालन करके ही मनुष्य ऋणत्रयसे 
सृक्त होकर शुभ-गति प्राप्त करने का अधिकारी होता था । अतः गृहस्थ-जीवनं का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है । आज के युग मे ऋणत्रय को समभ कर उससे मक्त होने 
की कामना इतनी नहीं दीखती क्योकि समय के साथ-साथ सोचने कादंग भी बदल 
गया ओर धमं का महत्व क्षीण होता गया । लेक्रिन फिर हम देखते हैँ कि अध्ययन 
पूणं कर लेने के उपरान्त वह्‌ गृहस्य-जीवन मेँ प्रवेश करता है, सन्तान उत्पन्न करता 
है, उसे योग्य व विद्वान बनाने का भरसक प्रयास करता है । पूवं प्राप्त शिक्षा द्वारा 
ही वह्‌ परिवार का लालन-पालन व भरण-पोषण करता है । यह सबं उत्तरदायित्व 
गहस्थ-जीवन में प्रवेश करने पर ही सम्भव है, अतएव ग्राहस्य जीवन परिवतित हुए 
युग में भी अत्यन्त महत्वपूणे है । 

वैदिक युग में आर्यो ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्चित किया था--वगेचतु- 
ष्ट्य की प्राप्ति करना । इसे वह आश्रम-व्यवस्था का पालन करते हये पूणं करता 
था । वगं चतुष्टय अर्थात्‌ धमं, काम, मोक्षकीो प्राप्ति गृहस्थ-जीवन मेही सम्भव 
है । धमे करने पर अभ्युदय व निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त होती है. अथं हारा एेति- 
हासिक उन्नति सम्भवदै, काम दारा शारीरिक इच्छाओं की पूति, ओौर जीवन के 
बन्धन से मुक्ति प्राप्त करना अर्थात्‌ मोक्ष पाना, ये सभी गृहस्थ ही पूणं कर सकता 
है, इस विचार से आये विभिन्न आश्रमो मे रहकर जीवन-यापन करते ये । गृहुस्थ- 
जीवन सें धम-पालन, अथं प्राप्ति तथा उसका सदुपयोग; काम-तृप्ति, मोक्ष की गोर 
अग्रसर होना, सभी सम्भव था । इस कारण वणं-चतुष्टय को साधने वाला गरहस्थ- 
जीवन अत्यन्त आदर की हष्टि से देखा जाता था । 
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आधुनिक युग में यद्यपि इस वगे-चतुष्टय का बहुत महत्व नहीं किन्तु फिर 
भी अथे, काम आदि पारिवारिक जीवनमें हो सम्भव है कौर न्यायसंगत है । व्यक्ति 
के लिये गृहुस्थ जीवन व्यतीत करना न केवल धमकी दृष्टि से ही, अपितु मानव 
दष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है । 
- इसके अतिरिक्त वैदिक-काल में निर्धारित किये गये करणीय कर्तव्यो में से 
पच -महायन्ञ व षोडस-संस्कार भी गृहस्थ-जीवन मे सम्पन्न हो सकते ये । 


इस भति हम देखते हँ कि भारतीय-जीवन में न केवल वैदिक-कालमे ही 
अपितु आज भी गरहस्य-जीवन का विशेष महत्व है । इसके द्वारा मनुष्य सर्वागीण 
विकास करने मे समथं होता है, न केवल इहलोकं बल्कि परलोक में शुभगति प्राप्त 
करता हे । इस प्रकार सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक सभी दष््यौं से गहस्थ- 
जीवन विशेषतः महत्वपूर्णं हो जाता है । 

आर्यो के ग्रह॒ कमेकाण्ड (हिन्द गृही के कर्मकाण्ड)-- भारतीय ग्रहों म गृहस्थ 
के द्वारा पालन किये जाने वाले कमकाण्डों तथा ब्रह्य मुहूत मे जागरणसे रात्रिमें 
शयन पयेन्त सभी छोटे-बडे कार्यो का बहुत विशुद्ध ढंग से वर्णेन किया गया है । हम 
यहा उसका वर्णेन करेगे-- 

स्नातक का पारिवारिक जीवन ब्रह्मचये आश्रम की समाप्ति के बाद विवाह 
ते आरम्भ होताहै । परिवार ओर कूल की ब्ृद्धि के लिये ध्मेशास्वों ने गृही के लिये 
कायं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुये उसके कर्तव्यो का भी विस्तार के साथ 
प्रतिपादन क्रियाहै) आर्यो के क्मकाण्डौं को जो उनको रोज धर परिवारमें करने 
पडते हँ, पचि भागों में विभक्त किया है । इसे पंच महायज्ञ कहा जाता है | 


शतपथ ज्ाह्यण, तंत्तरीय आरण्यक, आपस्तम्ब धरमंसुत्र, बौधायन धर्मसूत्र 
तथा वाद कौ सभी स्मृतियों में इसका विधान किया गया है ये पांच यज्ञ तथा इनका 
सामान्य क्रम नीचेदियानजा रहा है- 


पंच महायज्ञा क्ता सुल उहश्य--इनका वास्तविक प्रयोजन प्रतिदिन भगवान 
के प्रति भक्ति तथा स्वाध्याय, वैदिकं साहिव्य का सुजन करने वाले ऋषियों के प्रति 
शरद्धा, पितरों का स्मरण, समूची सृष्टि तथा मनुष्य मात्र के प्रति उदारता, दया 
अनुकम्पा के भाव प्रदशित करना है । अग्निस्टोम आदि वैदिक यज्ञ बहुत व्यवसाध्य 
तथा अडम्बस्तरूम वे पुरोहितोकेद्वारा कराए जातेथे} उनका उदक्य स्वगं 
प्राप्तं करना था कन्तु पचमहायन्ञ बहत संक्षिप्त ओर सरले! ये पांच महायज्ञ 
इस प्रकार थे- 

(1) ब्रह्य यज्ञ 

(2) देव यज्ञ 
४ (3) भूत यज्ञ 

(4) पित्र यज्ञ 

(5) मनुष्य यज्ञ । ¦ 

(1) ह्य यज्ञ--इसका प्राचीनतम उल्लेख सम्भवतः शतपथ ब्राह्मणमे हे । 
यहाँ ब्रह्य यन्न करो प्रतिदिन किया जाने वाला वेद का स्वाध्याय बताया गयादहै जौर 











पारिवारिक जीवन ] [ 79 


इसका फल स्वणंपूर्णा सम्पूणं पृथ्वी के दान से प्राप्त होने वाले लोक से तीन गुना 
अक्षय लोक बताया गया है । यह्‌ स्वाध्याय की महिमा के सूचक अथंवाद मात्र ये। 
इनका उदेश्य सवको इतिहास, पुराण ओर वेदाध्ययन मेँ प्रवृत्त करानाथा। ब्रह्य 
यज्ञे मेंवेद के अतिरिक्त वेदांग, गाथारांशसी (वदइरोंकी स्तुतिर्या) तथा अन्य 
विद्यार्थी का अध्ययन भी सम्मिलित था। इसका प्रभाव प्रयोजन वंदिक ज्ञान की 
पाचीन परम्परा को सुरक्षित रखना तथा आगे बढ़ाना शा । इसी दैहिक स्वाध्याय से 
वेदिक साहित्य कंठस्थ होकर हजारों वर्षो तक सुरक्षित रहा । बाद में यह्‌ यज्ञ 
वेदाध्ययन का प्रतीक बन गया । 


(2) देव यज्ञ- देवताओं के प्रतिश्रद्धा के रूप में कुछ आहृतिर्यां प्रदान 
करना देव यज्ञ कहा जाता था । एेसा करना प्रत्येक साधनहीन गृही के लिये सम्भव 
था । ह्र कोई लम्बे, लम्बे यज्ञ करने में असमथं था । अतएव देवताओं के प्रति अपने 
भक्तिभाव के प्रकटीकरण कायह एक सरल साधन था। ये सभी आहृति्ां सूयं 
अग्नि तथा प्रजापति आदि देवताओं के प्रति की जाती थीं। 


(3) भ्रूत यज्ञ--घर में रोज प्रयोग किये जाने वाले अन्नमेसे भूतोके लिये 
जो बलि निकाली जाती थी उसको ही भूत यज्ञ कहते थे । इन्द्र, यम, वरुण आदि 
देवः के अतिरिक्त भूतो, पितरों तथा अन्त में कृत्तो, पतितो, चाण्डालो, कोदी आदि 
पाप रोग वालों तथा कावों एवं कीडों के लिये बलि निकाली जाती थी। यहु यज्ञ 
सम्पूणं चराचर जगत में सवके प्रति उदारता एवं सहिष्णुता के भाव का प्रतीक है । 
अकेले भक्षण करना भारतौय परम्परा में पाप समफाजाताथा। हमारा आदशं 
त्मागपूणे भोग था । यहं यज्ञ इसी त्याग भावना का प्रतीक है । 


(4) इससे पितरों का सम्मान किया नाताथा। इस सम्मान को प्रदशित 
करने के प्रमुखे तीन मागं थे- 


(क) जलदान अथवा तपण के द्वारा, 
(ख) बलि प्रदान करके, 
(ग) प्रतिदिन कम से कम एक त्नाह्यण को भोजन का दान करके । 


(5) मनुष्य यज्ञ--इसको नर -यज्ञ भी कहा गया है ¦ अन्य शब्दो ये इसका 
मथं ह अतिथयो का सम्मान । वेदिक काल मे स्नातकं को उपदेश देते हुए अतिथि 
को देवरूप मे स्वीकार करनेको सीखदी जाती थी। .अत्तिथि देवो भव" अथर्ववेद 
मे एेसा कहा गया है कि अतिथि को भोजन करनेसें पापों काना होता है । 
अतिधथिके प्रथम रात रहने से पुलक ओर चतुथं रात्रि रहने से गृहस्थ अत्यन्त पुण्य 
लोक का फल प्राप्त करता है । अपरिमित रात्रियों के निवास से अपरिमित जोक 
का फल प्राप्त होता है । परवर्ती स्मृतिकारोंने भी इसी प्रकारके भाव प्रकट किये 
मनु ने अतिथिकी सेवासे धन, आयु ओर स्वगं की प्राप्ति कहा है । पराशर के 
अनुसार भी अतिथि स्वगं को जाने वाला होता है। महाभारत मै आतिथ्य सत्कार 
में प्राणदान तथा पत्नीदान करने तक की कथाएँ प्रचलित है । अतिथि बराह्मण को 
माना जाता था । लेकिन भोजन के समय यदि चाण्डालमभी आ जाय तो हम उसको 
अतिथि ही कगे | 





80 ] [ पारिवारिक जीवन 


गही के अन्य कर्मकाण्ड गृह-जीवन मे अन्य भौर भी कमं करने पडते थे । 
इन कर्मो का उल्लेख नीचे किया गया है । 

(1) अग्निका निरन्तर प्रज्वलन, 

(2) पर पोषक, 

(3) आजीविका । 


(1) अग्नि का प्रज्वलन--आश्वलायन में पाणिग्रहण के अवसर पर प्रज्वलित 
अनग्निको ग्रहों के निरन्तर प्रज्वलित रखने के लिये कहा गया है । गरही की अनु- 
पस्थिति में गृहणी उसकी अनुपस्थिति से पृत्र अथवा पत्री, उसकी भी अनुपस्थिति में 
अन्तवासी शिष्य इसकी रक्षा करेंगे । बरावर अग्निक। प्रज्वलन कुल को निरन्तर 
बनाये रखने का प्रतीक है। 


(2) पर पोषक्- गृहस्थ दूसरों का पालन-पोषण करता है। उसके आशित 
माता, पिता, पुत्र, "त्नी, सन्तान, शरण में थाया हुजा कोई असहाय व्यक्ति अतिथि 
तथा अग्नि आदिकः पोषण दरिद्र गृहस्य का भी कत्तव्य है। उसका क्तेव्य है कि 
वह्‌ अतिथि के साथ-साथ भोजन करे । मनु का कथन है कि अतिथि से पहले भोजन 
करने वाले के शरीर को कुत्ते तथा गिद्ध ओर स्वान खा जतेदहं। 


(3) आजीविका जीविकोपाजंन की इत्ति को आजीविका कहते हैँ । मनु 
ने आजीविका को सात घागों में विभाजित किया है-- 

(क) ऋत खेत कट जाने पर उसमें पड़े हुए दाने को बीनना, 

(ख) अमृत विना मागो हई सिक्ता, 

(ग) मृत मांगी हई भिक्षा, 

(घ) प्रमृवस चेती का काम, 

(डः) सत्यान्टन वाणिज्य करना , 

(च) पव बृत्ति सेवा कायं करना । 

मनु का कडना है कि गृहस्थ आजीविका प्राणियों को कष्ट न पहुंचाने वाली 
तथा निन्दा करने वाले कर्मो से रहित होनी चाहिये । नारद महाराज ने आजीविका 
को तीन भागो मे विभक्त किया है- 

(1) शु 

(2) शबल, 

(3) कृष्ण घूस । 

(1) शुद्ध--इसके अन्तगंत वेद विद्या, शौय, तप, शिष्य, यज्ञ ओौर वंश पर- 
म्परा माति ह । 

(2) शबल--सूद, कृषि, वाणिज्य, शुल्क, शित्प तथा उपक के बदले 
प्राप्त किया हज धन आता है । ॥ 

4 ठगी, डकैती आदि इसके अन्तगंत आते € । 

(9) ष्णु, दा उसके स्वमं तथा परलोक भे वसा 





 । ^, 


च 
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ही फल भी प्राप्त होगा । कूद अन्य स्मृतियो मेंभी न्यायपुणे ढंग से प्राप्त किया गया 
धन को ही महत्व प्रदान किया गयाहै। 


ऊपर जिन कार्यो का उल्लेख किया गया है उनके अलावा अह्सा, सत्य सब 
भुतो पर दया तथा सामथ्ये के अनुसार दानदेनाभी ग्रहुस्थ के कायं बताये गये है। 
अन्यकीस्त्री के साथ सम्पकंन रखना, अपनोस्त्री ओर धरोहर की रक्षातथान 
दी हुई वस्तु को न देना, मधुमास आदि का वजन भी उसका पंच धमं 
होता है । कहा गया है हिन्द परिवार के लिये गृहस्थ एक आश्रम होता है । इसमें 
व्यक्ति दो हृष्टिकोणों से निवास करतादहै। 


(1) मनुष्य स्वयं इस संसारे बहुत दूर है । यह्‌ संसार उसके लिये क्षण 
भंगुर है । यह कमेभूमिमभीदहे। 


(2) व्यक्ति के पारिवारिके जीवन की परिणति धमे क्मेदहीदहै। 


इन्हीं हष्टिकोणों से जीवन-यापन करते हुए मनुष्य पारलौकिक जीवन का 
निर्माण करता है । अन्तमें चलकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


प्रन (3) प्राचीन भारत भें सयुक्त परिवार ,के कौन-कौन से सहायक कारण 
थे ? संयुक्त परिवार के दुर्गुण ओर लाभो का भौ उल्लेख कीजिए । 


संयुक्त-परिवार के कारण 


(1) पितर-वुजा- वेदिक आयं अपने पितरों की पूजा किया करतेथे । यह्‌ 
पुजा परिवार के सभी सदस्योंके दारा एक साथ कीजाती थी । पूजा का यह स्यान 
पूवेजों का निवास-स्थान ही होता था । वंशजों के लिये आवश्यक था कि वे पितुपुजा 
कोटुटनेनदे। इस नियमके कारण संयुक्त परिवार कोकाफी संरक्षण प्राप्त 
हुआ । 


(2) धार्मिक कायं--धा्मिक कार्यो को परिवार के सभी सदस्य एक साथ 
करतेथे । वे एक साथ इकट्ठा होते थे । परस्पर घनिष्ठरूप से सूतबद्ध रहा करते 
थे ! जो इन धामिक कार्यो में भाग लेता था वही सम्पत्तिका अधिकारी माना जाता 
था । 

(3) अग्नि पूजा--प्राचीन कालमें अग्नि पुजा खूब हुआ करती थी । कृषि 
कायै के कारण सभी स्थायीरूप से एक भूमि भागसे सम्बन्धित रहते थे। अग्नि 
उनकी रक्षा करती थी । वीर पत्र तथा सम्पत्ति की कामना अग्निसे की जाती थी। 
अभ्याधान करना सबके लिए अनिवायेथा। परिवारके सभी लोग एक साथ यहु 
काये करते थे इसलिए भी परिवार के सभी लोग साथ रहते थे । 


(4) आर्थिक कारण प्राचीन भारत के जीवनमें कृषि की प्रधानता थी। 
कृषि के कारण वे सभीस्थायीरूप से एक स्थान पर निवास करते ये । घुमक्कड 
जातिं घूमती हुई भी परिवार के साथ ही रहती थीं। आर्यो ने भारत की जंगली 
भूमि को यद्यपि कृषि योग्य नहीं बनाया लेकिन उन्होंने खेती का कायै अवश्य किया, 
इसलिए उनमें संगसिति परिवार का विकास होना स्वाभाविक ही था। 

6 
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संयुक्त प(रवार के दुर्गुण भ्रथवा दोष 


(1) अकमंण्यता का विस्तार-- संयुक्त परिवए्रमें कूचलोग तो काम करते 
ये ओर शेष लोग बैठे रहते ये । चूंकि वे सवके साथ रहते थे अतएव उनकी आव- 
श्यकताय परी हो जाती थीं । इस प्रकार के लोग आलसी तथा दूसरों पर जीने वाले 4 
हो जाते थे । श्रम करने वालों को अपने अधिक परिश्रम का फल भी मिलता था। 


(2) व्यक्तित्व के विकास में बाधा-सम्मिलित परिवार मं सभी लोग 
एकं साथ निवास करतेथे । कृच्छतो दूसरों पर ही निभ॑र रहते थे। उनकी सक्रियता 
द्व सी जाती थी । आत्मा मर-सी जाती थी। वे अपनी वैयक्तिक योग्यता का विकास 
करने का अवसर नहीं पाते थे । गृहपति की ताडना तथा उसके कठोर अनुशासनमें 
रहने के कारण हीनता की भावना पनपती थी । उनमें महृत्वार्काक्षायें ष॑दा ही नहीं 


जीवन का लक्ष्य तथा जीवन विधि निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र नही था । उसे 
ग्रहपति की आज्ञा लेनी पड़ती थी । अतएव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नाम कौ कोई चीज 
इख समयन थी। 


(4) स्त्रियो कौ हीन दशा-- संयुक्त परिवार में स्त्रिया सदा भोजन बनाने 
मे लगी रहती थीं । उनके अपने बौद्धिक विकास के लिए समय न मिलता धा । यन्त्र 
कौ तरह कायं करने वाली दसी सेमी उनक्रा गिरा हुमा जीवन थ। । दाम्पत्य जीवन 
भी बनावटी तथा स्वाभाविक था । वे एक दूसरेसे दूर रहते थे। 


(5) कलहपुणं जीवन-- संयुक्त परिवार में सदस्यों की सख्या अधिक होती 
है । कभी आधिक मामलोंको लेकर ओर कभी घ्लोरी-दछोटी बातोंमें ही असन्तोष 
को ज्वाला भडक उा करतीहै । कभी खाने-पीनेके मामले कोलेकर ओर कभी 
स्वतन्त्रता पर कृठाराघात होने के कारण अपन्तोष काजन्मदहो जाया करता था । 
परिवार का ठेसा सदस्य घरक मुखिया के कठोर अनशासनमे चूँ त्क नहीं कर पाता 
था इसमे हम इस निष्केषं पर पहंचते हं कि प्राचीन भारत मे सम्मिलित परिवार में 


सदस्यों का जीवन कलहषुणं होता था । 1 
। 
$ 

| 


होने पाती थीं । 
(3) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हरण संयुक्त परिवार मे कोई भी व्यक्ति अपने | 





(6) जनसंख्या में ब्रृ्धि--परिवार के सदस्य अधनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी 
को नहीं सममतेथे। वे इस ब्रात से आश्वस्त रहते थे कि उनका सम्पूणं उत्तर- 
दायित्व परिवार पर ही है । अतएव कितनी भी सन्तानं पदा करनेमेंवे तनिक 
भी नहीं हिचक्ते थे । परिणाम यहहोताथा कि सभौ के प्रयास से परिवार अत्यन्त 
विस्तरत हो जाते थे । 

संयुक्त परिवार से लाभ--हमने उपर देखा है कि प्राचीन भारत में संगक्त 
परिवार-प्रणाली प्रचलित थी । इस प्रणाली मे जहाँ तमाम दोषों का उल्लेख किया 
गया है वरहा उसे अनेक लाभ भीथे। प्रमुख लाभो का उल्लेख नीचे किया 
गया दै-- 

(1) परिवार एक पाठशाला के रूप में--विस्तृत परिवार एक पाठशाला कै 
सपमे होता था। इस पाठशाला में रहकर प्रत्येक न्यक्ति दया, सहिष्णुता, अनुराग, 


| 
| 
॑ 
| 
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सहयोग आदि सद्गुणो का पाठ पठता है । परिवार में बहुत से लोग होते थे, इनमें 
कोन कोई गुण विद्यमान रहते थे, उन गुणों को बच्चे ग्रहण कर लिया करतेयथे। 


(2) स्वाथपरता का दमन-बड़े परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर 
निभैरहोताथा हर व्यक्तिमें दूसरे को सहायता को भावना विद्यमान रहती 
थी । कोई कुचं भी करता केवल अपने स्वायं कौ पूति के लिए नहीं । हमने ऊपर 
देखा है कि परिवारमें लोगों के अजन पर जो अधिकतर दिया गया उसमे भी परि- 
वार वालों का अधिकार बताया गया है । उदाहरण के लिए यदि विद्या प्राप्त करने 
मे परिवार का अन्न ग्रहण किया गयादहै तो उसके अजित धनमें परिवार के सभी 
सदस्यों का अधिकार होता है। यद्यपि युद्ध से कोई धन प्राप्त होता तो परिवार 
की तलवारको रथ का प्रयोग के कारण उसमे परिवार के लोगों का अधिकार होता 
या । 


(3) अच्छ आचरण का विकास--अच्छा आचरण रखने वाले अनेकं सदस्य 
परिवारमें होते है । इन सदस्यों के अच्छे आचरण का प्रभाव परिवार के अन्य 
सदस्यों पर पडता हे । | 

(4) आत्म-संयम तथा नियन्त्रण--परिवार का एक मुखिया होता है। इस 
मुखिया को आदशं समकर सभी उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे । उसके जात्म- 


संयम के गुण परिवार के अन्य सदस्यों भीआ जाते थे । अन्य सभी सदस्य मुखिया 


के नियन्त्रण में रहते थे । 

(5) परिवार के प्रत्येक सदस्य को संरक्षण प्राप्त-परिवार का कोड सदस्य 
यदि बीमार पड़ जाता अथवा उसको कोई रोग बाधा हो जाती थौ तो उसको चिन्ता 
परिवार के अन्य सदस्योंकी होती थी । लेकिन रुण तथा बीमार व्यक्ति निश्चिन्त 
रहता था । बीमारी आदि की दशाओंमे पूरा परिवार एेसे सदस्य को चिन्ता करता 
था । 


(6) सबको समान आधिक समानता संधूक्त परिवार समाजवाद का ही 
एक छोटा-सा कूप होता है । संयुक्त परिवार में कम आमदनी करने वाला व्यक्ति 
भी किसी चीज की कमी का अनुभव करता है क्योकि सम्मिलित परिवार के सभी 
सदस्य अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कायै करते हैँ ओर आवेए्यकताओं की पूति 
करते हँ । इस प्रकार सबको समान ही आर्थिक सहायता प्राप्त होती हे । 


(7) वृद्धो के अनुभवों का लाभ परिवार मजो बद्ध व्यक्ति होता है उसके 
अनुभवों स अन्य सभी सदस्य लाभान्वित होते हैँ । प्रिणामस्वरूप बृद्धो मे जपने पुर्‌ 
जीवन-काल मे जो अनुभव प्राप्त किया दै उससे नये सदस्य को लाभ प्राप्त होता 
है । अनुभव करने में उनको नये सिरे से समय खर्चा नहीं करना पड़ता । 


(8) विधवाभों को परणं संरक्षण प्राप्त होता है--विघवा जीवन अत्यन्त दुख- 
दायी माना जाता हे । उनके सामने अपना जीवन गजारने कौ समस्या होती) 
लेकिन इसे लिए उनको किसौ भी प्रकर चिन्तित नहीं होना पड़ता दहै । उनके 
जीवन का पूरा भार परिवार के सभौ सदस्यों पर होताहै। ये सभौ सदस्य एक 
डकाईके रूपमे उसे हर प्रकार का संरक्षण प्रदनि करते हं । 
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घ्रश्न (4) प्राचीन हिन्द परिवार में पति ओर पत्नी के षया स्थान थे ? उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों का उल्लेख की जिए । 


अथवा 
प्राचीन भारतीय परिवार में पुच्न की स्थिति का सूल्यांकन कोजियि) 


अथवा 
प्राचीन भारतीय परिवार नं पुत्र एवं पुन्नी का स्थान निर्धारित कौनिषएु । 
अथवा 
प्राचीन भारतीय परिवार मे पिता के महत्वपुणं स्थान को स्पष्ट कौलजिए्‌ । 


परिवार मे पति कां स्थान--विगत दो हजार वर्षोँसे हिन्दू परिवार में पति 
का सर्वोच्च स्थान रहा दहै । वैदिक कालके आरम्भ से छठी शताब्दी ई० पू० तक 
पति ओर पत्नी को समान स्थान प्राप्तथा। दोनों एक दूसरे के साथ भित्रवत 
व्यवहार करते थे । अक्सर लोग यह्‌ सम लिया करते कि यह सम्माननीय स्थान 
पति को जनाष्द कालसेही दिया जाता रहाहै लेकिन बात एेसौ नहीं है पति को 
यह प्रभृतापरूणं स्थान हिन्द परिवारमे धीरे-धीरे प्राप्त हृ है । इसका विकास 
निम्नलिखित तीन अवस्थाओं से होकर गुजरा है । | 

(1) सखा युग--यह वैदिक युगसे प्रारम्भ होकर लगभग 600 ई० पू० 
तक रहा । 


(2) गुर युग (600 ई० से लगभग 200 इ० पु० तक )}-- कुछ परिस्थितियौँ 
के कारण इस युगम पतिको गुरु बननेका भी कार्य सम्हालना पड़ा । एेसा होन 
पर "ति तथा पत्नी के सख्यभाव ओर समानता का अन्त हो गया । पतिका स्थान 
ऊचा हुजा तथा पत्नी की स्थिति हीन हई । 


(3) देवता युग (200 ई० ण० से 1900 तक)--पति इस काल में गुरुसे 
ऊॐंचा उठाकर देवता इन गए । 


तृतीय काल मे परिणामस्वल्प पतिको स्त्रीके ज्ञात बृद्धिमें भी सहायक 
बनने की आवश्यकता पड़ी । जव पत्ति समानता के स्थान से उठकर ऊपर पहुंच गया 
तथा गुरुका कायं करने के कारण परिवार में उसकी मर्यादा अत्यधिक बढ गयी । 
यह मान्यता सवेप्रथम शंख ने स्थापित की । उदाहुरण देखिए-पति के कोदी, पतित, 
अंगहीन या परीमार होने पर भी पत्नी पतिसेद्रेषन करे, क्योंकि स्त्रियों के लिए 
पति देवतां है । इस बात कासमथेन मनु तेक्रियादहै। रामायणम एेसा कहा गयां 
है स्तिया “भर्ताही देवतमः स्त्रियों के लिए पति देवता है। इस दणामें पति को 
राजा की तरह निरकुश स्थान प्राप्तहो गया। आपस्तम्ब धर्मसूत्र कौ ग्याद्या 
करते हृए हरिदत्त नै परिवार में पतिकी स्थिति पर निम्न शब्दों में प्रकाश 
डाला है- 


वहु घर मे वेसा स्वतन्त्र है जैसे राष्ट्‌ का राजा। 


व्राचीन भारतीय हिन्दु परिवार मे पति के अधिकार-- प्राचीन भारतमें 


दिन्द्र परिवार के अन्तगंत पतिकोसम्राटका स्थान दिया गया है ऊपर हमने इस 
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तथ्य पर विचारभी कियाहै। अव देखना है कि पति को इस स्थान से कौन-कौन 
से अधिकार प्राप्त थे । इन अधिकारों का उल्लेख नीचे किया गया है । 

(1 दण्ड देने का अधिकार, 

(2) फिरसे विवा करने तथा पत्नी को त्यागने का अधिकार, 

` (3) पत्ती तथा पुत्र को बेचने, दान देने तथा उधार देते का अधिकार । 

(1) न्ड देने का अधिकार-अपनी पत्नी को दण्ड देने का अधिकार पति 
को प्राप्त था लेकिन शास््रकारोंने इस प्रकारके शारीरिक दण्ड पर नियन्त्रण लगा 
दिया । कौटिल्यते कहा किस्त्रीको अपने अनुणासन में रखने के लिये उसे कड़े 
वचन न कहे, बांस की पतली खपच्चीसे पति रस्सीया हाथ से उसी पीठ परं 
तीन प्रहार करे । इसका उल्लघंन करने वाले का वाग्दण्ड ओर पारव्य दण्डका आधा 
दण्ड दिया जाये । मनु ने इसको ओर भो मर्यादा रूप प्रदान किया) कहा कि केवल 
सौीठपर ही रस्सी अथवा खपच्चीसे प्रहार कियाजाय । महाभारतके रचनाकारने 
इन दोनों को नहीं माना ।स्त्रीकोगौकास्थान दिया । उनको प्रजातीय कहा गया) 

(2) पुनः विबाहु करने तथा पत्नौ को व्यागन का अधिकार- पत्नी के रहते 
ये भी कुचं विशेष दशाओं मे पति को दूसरा विवाह करने का अधिकारथा । वहु 
अपनी पत्नी को त्याग भी सकताथा। सनु के अनुसार पत्नी के बन्ध्या होने पर, 
विवाह के आसवं वषे यदि सब सन्ताने पैदा होतेहीमरजातीरहैँया 11 वषे तक यदि 
पृत्रियां ही उत्पन्न होती हैँ ओर यदि पत्नी अप्रियवादनीहो, तो पति को तुरन्त 
द्‌मरा विवाह कर लेना चाहिये । कौटिल्थनेभौो इसी प्रकार की व्यवस्थाकौ है । 
लेकिन अप्रियवादिनी की शतं का कहीं उल्लेख नहीं है । उन्होने आठ वषं पहले 
विवाह करने वालेको दण्डकी भी व्यरवस्थःकोहै। एकस्त्ीके भर जाने पर धमं 
कार्योके संचालन के लिये मनु ओर याज्ञवल्क्य दोनोंने ही पत्ति को अविलम्ब 
द्सरा विवाह करने काअदेशदिया। हारीत गर्भधारण करने बाली, हीन वँ 
के पुरुष के साथ सम्बन्ध करने वाली शिष्य सुतगाभिनी शराब पीने वाली ओर धन 
नष्ट करने वालीस्त्रीके त्याग क अधिकार पति को देते हैँ । बोधायन ने सेवा पति 


कीन ४ वाली, स्वारिणी तथा पतिघातिनीस्त्रीके त्याग का अधिकार पति को 
दिया हे । 


मनु के अनुसार पनी के शराबी, कुल्टा, प्रतिकूल, रोहिणी अपन्ययी होने पर 
पति को दूसरा विवाह क्ररनेका अधिकाररहै। यदि कोई अपनी निर्दोष पत्नी का 
त्याग करताहैतो शास्त्रकारीने उसके. भी दण्डकी व्यवस्थाकी है । आपस्तम्ब 
मे इस सम्बन्धमें बहुत ही सुन्दर न्यवस्था कौ गयी हे । जहां यह्‌ कहा गया है कि 
निर्दोषि पत्नी का त्याग करने वाला पुरुष 6 मास तक गधोंकी खाल धारण करे तथा 
सात घरों से भिक्षारमांग कर भोजन करे। 

(3) पत्नी तथा पुत्र को बेचने, दन देने तथा उधार देने का अधिकार-- 
हमारे हिन्दू प्रथो मेइस प्रकारके बहुत उदाहरणं मिलते है कि भीमराज के 
जमाता नल द्वारा अपनी दमयन्ती का महुषि वशिष्ठ को दान देना । राजा यूब 
नाब्रुब ' अपनी स्त्रियों को दानमे द्ियाथा। ये दोनों उदाहरण महाभारतके है । 
एक स्थान पर जहां ह्य तान्ध धमराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाने पर अपनी 
स्त्रीद्रौपदीकोभी दांव पर लगादेतेदँ। एेसा विदित होताहै कि महाभारत के 
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समय तक पत्नी पति की सम्पति समेभी जाती रहीदहै। स्मृतिकारों को यह बात 
अच्छी नहीं लगी इसलिये उन्होने पति के इस अधिकार पर अंकुश लगा दिया! 
गौतमने कंवल आपत्तिकालमेही इस प्रकार का अधिकार दिया) कौटिल्यने भीं 
किसी का कजं चुकता करने के लिये अपनी पत्नी, पृत्र आदिकोब्ेचनेकीद्धुट दी 
है । शुप्तकाल तक आते-आते स्त्री को अदेश माना गयाहै। यदि पति अपत्तिकालं 
मेहोतोभी वह णेसा नहीं कर सकता ब्रृहस्पतिवारने भी इस बात का उल्लेखं 
किया है । पति के इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया) 


पत्नी के प्रति पति का कत्तेव्य-- पति अपनी पत्नी के लिये निम्नलिखित 
कन्तंव्यों का पालन करता है- 


(1) स्री का पोषण संबंधी कन्तंव्य - पति पत्नी कोस्त्रीके रूपमे स्वीकार 
करता है । पाणिग्रहणके प्रथम मंत्रमे ही पति यह्‌ प्रतिज्ञा करताहै किरम पत्नीका 
पोषण करूगा । पति ओर भर्ताका अथं ही भरण ओर पोषणहै। महाभारतके 


अनुसार वह्‌ पति, पति नहींहै जो अपनी पत्नी का भरण-पोषणन कर सके । सन 
ने भी साध्वी पत्नीके भरण-पोषणकी वातकीदहै। 


(2) पति पत्नी का रक्षण करता है-- किसी भी खतरे से पत्नी कीरक्ना 
करना भी पत्तिकाहीकमदै। महाभारतम एेसा उल्लेख है कि आपत्ति के लिए 
धन बचाना चाहिये व धनसेस्त्रीकौ रक्षा करनी चाहिये । महाभारत में एेसा कहा 
गयाहै किस्तरीकी रक्षान करने वाले व्थक्तिनरक के अधिकारी होते हैँ । स्मृतिकारों 
नेभीपत्नीकी रक्षाकी बात कटीहै। यदि पत्नी कीरक्षा नहींकी जाती तो 
दूषित सन्तान होने कौ आशंका रहती है । मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य अपनी 
पत्नी की रक्षा अपने पुत्र चरित्र, कुल आत्मा व धमंको रक्षा करतादहै। हरीश, 
वृहस्पति ओर याज्ञवल्कय आदि सभी इस तथ्य का समर्थन करते हैं । 


(3) पति का कत्तव्य है पत्नी के साथ प्रेमपुणं व्यवहार करे- महाभारत में 
इस बात का निदेश दिया गयाहै कि पति को अपनी पत्नीकेसा- प्रमपूणं व्यवहार 
करना चाहिए । पत्नी कोदेर तक गालीदेने वाला भी नरक का अधिकारी होता 
हे । मनुनेकठाहै करि जिस स्थान पर स्त्र्या पूजित होती द वर्ह देवता का निवास 
होता है जिस स्थान पर इनकी पूजा नहीं होती उस स्थान पर कोई भी धार्मिक 
कत्य सफल नहीं होता है । स्त्रियो को लक्ष्मी कारूप दिया गयाहै। मनुने एक 
आदशं परित्रारं का वणेन इस प्रकार दिया है- जिस कुलमें पति पत्नीसे तथा 
पत्नी पति से सन्तुष्ट रहती है वहां सदा अविचल कल्याण वना रहता है । 


(4) पति को एक पत्नी का त्रत लेना चाहिए- विशेष परिस्थितियों के 
अतिरिक्त हमारे हिन्दू णास्तरकारों ने पुरुषों के लिए कहाहैकि वे एक पत्नी के साथ 
ही अपना सम्बन्ध बनाये रहै । रामायणम राम तथा सीता की कथा, कालिदास के 
रघुवंश मे राजा अज कौ कथा इसी का आदश प्रमाण है । वात्स्यायन >े अपने काम- 
सूत्र में भी एक पत्नी व्रत कौ प्रशंसा की है । विवाह के अवसर पर सप्तपदी अनुष्ठान 
के मन्त्रो में भी पति तथा पत्नी एक दूसरे के साथ होने वाले व्यवहारो का सुन्द 
वणेन है । 
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परिवार मे पत्नी का स्थान--भारतीय इतिहासमें वैदिक काल स्त्रियों की 
सर्वोच्च दशा की सूचनादेतादै, ऋण्वेदमें पत्नीकौ घर कोरानीकीसंज्ञादी है । 
पत्नियां स्वतन्त्र रूप से यज्ञ करने की अधिकारिणी थीं । ब्राह्मणं तथा सूत्र साहित्य 
मे एेसे मंत्रों का उल्लेख करिया गयारहैजो किं यज्ञके समय विवाहिता स्त्रियों के 
दारा उच्चारित होते थे । पत्नी के अभाव में यज्ञ अयणं समा जाता था। जिसके 
पास पत्नीन हो उस व्यक्ति को यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं था। भगवान 
रामने अश्वमेघ यज्ञ सीताके अभाव में उनको सोने की प्रतिमा अनाकर किया। 
लेकिन आगे चलकर स्त्रियों की दशाम दयनीयरता आने लगी। वैदिक कालके 
द्वितीय चरण से उसो यज्ञ के अधिक्रार से वंचित कर दिया गया । स्त्रियों को अब 
स्यून अधिकार ही रह गये । 
पत्नी के अधिकार 

(1) भरण पोषण का अधिकार--भरण के अधिकार के कारण से ही पत्नी 
को भार्या कहा गया है । यदि पत्नी अच्छे आचरण कीनो तो भी उसका यह 
अधिक्रार नहीं जाता । 

(2) रमण का अधिकार पत्नी को समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को 
पति पूरा करे) 

(3) स्त्री धन--स्त्रीधन परस्त्री का पूणं अधिकार होता है । पति केवल 
विशेष परिस्थितिमें ही उसका उपयोग कर सक्ता । 

(4) गृह-स्वामिनी--स्त्री गृह कर्यो की स्वामिनी होती दै । बाहरी कार्यों 
का संचालन पति ओर घर के कार्यो का संचालन पत्नी करतीहै। ऋम्वेदमे मन्त्रों 
मे वधू करो पति, पुत्र एवं घर के पशुओं आदि परमभी पूणं स्वामित्व प्राप्त करने का 
अगशीर्वाद दिया गयादहै। स्त्री पति कौ अर्धागिनी होती । 
पत्नी का कत्त व्य 

(1) प्तिकीसेवा करना--शंख के अनुसार स्त्रीके लिए त्रत, उपवास, यज्ञ 
दानं आदिसे पति की सेवा का समान फल नहीं प्राप्त होता है । ब्रह्मवेवतंपुराणका 
कहना है कि स्त्री का सबसे बड़ा तप, व्रत धमे तथा देव पुजन पति की सेवा करना 
है । मनुने कहादहैकि पत्नी को चाहिए कि पति कीसेवा वह्‌ देवता के समान करे 
क्योकि स्त्रियों के लिए अलगसे कोई व्रत यज्ञ नहींहै । रामायणमे राम ओर सीता 
का आदश हमारे सामने हे। 

(2) पति की आज्ञा का पालन करना - माकंण्डेय पुराण में कौशिक ब्राह्मण 
की एक एेसी पतिव्रता स्त्री की क्था है जो अपने कोदी तथा लंगड़े पति को उसकी 
आज्ञानुसार वेश्या के घरले जाती है । महाभारतम भी इस प्रकार की अनेक कथा 
देखने को मिलती हैँ । इन कथाओं में पति को आज्ञानुसार स्त्रियों ने दूसरे पुरुष के 
साथ भी अधिगमन करियादहै। जैसे दमयन्ती द्वारा वशिष्ट का अधिगमन। ` 

(3) पतित्रत का धमं निर्वाह करना स्त्रियों को चाहिए किवे केवल अपने 
पति के प्रति साष्वी रहे । मन, वचन भौर शरीर से अपने पत्ति के प्रति अनुरत 
रहै । मनु नेएेसीस्त्रीके साथी स्वगंमे रहने की बात कहीहै। जोस्त्री पापा- 
चारिणी होती है वहु स्यार की योनि मे जाती है । सत्यवान एक ही वषमे मरजाने 
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बाला था सावित्री को जव यह्‌ मालूम हुआ ओर उसके पिताने उसे दूसरा पति 
चूनने को कटा तो सावित्रीने एेसा करने से इन्कार कर दिया । क्योंकि उसने एक 
बार सत्यवान को अपना पति मान लिया था । गंधारी जब इस बात से अवगत हुयी 
कि उसका होने वाला पति अर हैतो उपे अपनी अंखोंपरभी पट्टी बांध नली, 
जिससे कि पति के प्रति उसमे किसी प्रकार की बुरी भावनाका उदयनो । द्रौपदी 
ने वन मे अपने पतियो के साथ कठोर कष्टों कौ सहा जिससे कि उसक्रा पतिव्रते 
धमं बना रहे । सीताका रूपभी अग्दश है। 
शास्त्रकारो के अनुसार पत्नियों के कत्तेन्य-- मनुस्मृति के आधार पर पत्नियो 
मे चार बातें होनी चाहिए । 
(!) सदा हुंसमुख रहना, 
(2) गृह कार्थो मे दक्षता, 
(3) गृह को स्वच्छ रखन्‌।, 
(4) अपव्ययी न होना । 
याज्ञवल्कय ने उत्तम कार्यो के अतिरिक्त (1) सास ससुर की सेवा, (2) 
उनको चरण वन्दना, (3) उत्तम आचार ओर (4) संयमको भी माना है । 
शंखनेस्त्रीके लिए निम्नलिखित चार संहिता रखी है-- 
(1) आज्ञा जिना घर से बाहर न निकलना, 


(2) उपर का वस्त्र ओद विना घर से बाहर निकलना, 
(3) जल्दी न चलना, 


4) संन्यासी, वैद्य, व्यापारी ओर के अतिरिक्त किसीअन्य से न 


1 


बोलना, 


(6) टखने तक साडी पहुनना, 
(7) स्तन न प्रदशित करना, 
8) मुंह के विनाजोरसे हसना, 
(9) पति भौर सम्बन्धियों से घणा न करना, 


(10) नतकी, धूते, प्रभि्यो को मिलान वाली, वशीकरण भौर गरप्त विधि 
करने वाली तथा दुष्ट स्त्रियों के साथ न मिलना । 


ब्रह्मपुराण के सृष्टिवंड मे स्त्रियों के कर्तव्यो कीओर संकेत, करते हुए 
भच्छी स्त्री के लक्षण अंकित कयि गये ह । 


“वही पतिब्रताहै जौ कायैमे दासी के समान, काम सुख सेँवेष्याके 
समान, खिलाने में माता, विज्ञप्ति मे उत्तम परामणशंदाता हो 


पी० एन० प्रभ नेस्त्री भौर पतिके क्तंव्यों को समानं मानाहै। वे 


( 
(5) नाभि न दिखाना, 
( 


लिखते है-- 


(` चि6षठा 11656, {1616 25 10 4181161101 ज तच््ा€&, 17 [लाा) 0 


01067 210 [0 एला, 50067107 07 1001107 061 ल्या 11610. 17658 ला€ 
0111४ 9. 41811161101 ° {त710.*' 











पारिवारिक जीवन ] [ 89 


परिवार में पिता का स्थान 


हिन्दू परिवार अवस्था पितरु सत्तात्मक थी । इसलिये इसमे पिता का सर्वोपारि 
स्थान हौना स्वाभाविक था । पिता तथा माता कोदेवताके रूपमे देखने का उपदेश 
ततरीय उपनिषद में स्नातक कोदिया गथाथा । मात्र देवो भवः महाभारत 
मे पिताके वचनो का पालन करने का निर्देण देते हुये कहा गयाहैकि पितादही 
धर्म है, पिता ही स्वगे है, पिता परम तपहे, पिता के प्रसन्न होने पर ही सब देवता 
प्रसन्न होते हे । 
'"पिता धर्मः पिता स्वगं: पिता ही परमं तपः। 
पितरे प्रीति मापन्ते सर्वाः प्रीणान्ति देवताः ।।'' 


विता के अधिकार ओर कत्तन्य--पिता के अधिकार निम्नलिखित ये : 


(1) पुत्र का विक्रय करने का अधिकार, 

(2) दण्ड देने का अधिकार, 

(3) सन्तान पर पूणं नियन्त्रण रखने का अधिकार 

(4) विवाह विषयक अधिकार । 

पिता के कर्तव्य निम्नलिखित थ-- 

(1) सन्तान का भरण, 

(2) उसका रक्षण, 

(3) उसका रक्षण, पिता से भरण तथा रक्षण ब्राप्त करना, 
(4) पुत्र का शिक्षण, विवाह आदि । 


परिवार मे माता का स्थान 


हिन्द परिवारमें मातासदाही मर्यादित, सम्माननीय श्रद्धापुणं आदि स्थान 
की अधिकारिणी है । वहज्ञात ओर शरीर दात्री कैलरूप महै । सन्तान को पैदा 
करती तथा उत्का पालन पौषण करती है । सन्तान के कड जन्मों तक उसकी सेवा 
करके कजं चुकाती है । भारतीय इतिहास में माता के स्थानम कभी कोई कमी नहीं 
आयी है वैदिक कालमें समावतंन संस्कार के समय माताकोदेव रूपमे मानने का 
उपदेश दिथा गया (मातर देवी भव' । अथववेद मे पत्रको माता के अनूकूल मन वालः 
होने का नि्देण दिया गया है । माता भवतु सम्पनाः' सूत्र कालम धमेसूत्रों में 
माता ही महत्ता द्रगित्‌ करने वाले अनेक सन्दर्भंका उल्लेख किया गया है कि 
आचाय का गौरव दल उपाध्यायो से ज्यादा है । पितासौ उपाध्यायो से गौरवपूणं 
है, माता का गौरव एक हजार पिताओं से बढ़कर है। आपस्तम्ब धरममसूत्र व्यभि- 
चारिणी तथा कलंकिती होने पर माता कौ सेवा, उक्तके रक्षण तथाभरणं का विधान 
करता है । महाभारत कालमें माताको श्रेष्ठा मनः गया है । इस सम्बन्ध में महा- 


भारत यह्‌ कहता है-- 
'“ तास्ति मात्र समाः छाया नास्तिक मातु समाः गतिः| 
नास्ति मातर समं भाणां नास्तिक मातृ समा पियः।।'' 
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माता के समान शीतल छाया, आश्रम रक्षा, रक्षा स्थान तथा प्रिय वस्तु 
मौर कोड भौ नहीं है । स्मृतिकाल मे माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मनु तथा 
याज्ञवल्क्य आदि ने माता को गुरु तथापिता दोनों से श्रेष्ठ प्रदान क्रिया है। कालि- 
दास ने मातृत्य की सफलता नारी जीवन की पूणतामें मानादै। पुराणों में माता 
को जगत माता ओर जगत जननी कटा गया है । 


परिवार में पुत्रों का स्थान 


परिवार का मुख्य लक्ष्य था पुत्र क सम्पत्ति का प्राप्त करना । सन्तानसे ही 
व्यक्ति की पूर्णता प्राप्त होती है । वैदिक साहित्य मे अनेक स्थानो पर सन्तान प्राप्ति 
की कामना की गयी ह । ऋग्वेद मेँ प्रजापति से प्रार्थना की गयी है, "प्रजापति देवतां 
हमारी सन्तान उत्पन्न करे । एसी ही प्राथंना, सोम, अग्नि, इन्द्र, वृहस्पति आदि से 
को गयीदहै। इसकाल में पत्र प्राप्ति की कामना बड़ी प्रबल थी । पाणिग्रहण के 
समय वधु को पुत्र वाली वनने का आर्शीवाद दिया जातादहै। पति को दसं 


उत्पन्ने करने कानिर्देश दिया गया है। पत्र प्राप्ति की कामना निम्न-कारणोंसे 
होती थी-- 


(1) प्त ऋण से मुक्ति, 
(2) आत्म संरक्षण, 


( 

( 

(5) लौकिक मुख, 

(6) धापिक कर्तव्य । 

पत्र के कक्तव्य- पत्र के निम्न कर्तव्य थे-- 
(1) माता पिता का भरण-पोषण, 

(2) माता पिता का सम्मान, 


(3) माता पिता की सेवा, 
(4) आज्ञा-पालन । 


टमं यह बात पहले ही कह चुके है कि प्राचीन भारतीय समाज भें पुरुष को 
एक विशेष स्थान उपलब्ध था । महाभारत एवं मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में इम बात का 
स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक परिवार मे एक पुत्रका होना नितान्त आवश्यक है । 
पुत्र के अभाव में गृहस्वामी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता । इसी आधार पर परिवार 
के ससे बड़ लड़के का विशेष स्थान था । उसे पिता की अनुपस्थिति में सभी धािकं 
कृत्यो ओर दायित्वं करा निर्वाह करना होता था । इस विधान से सबसे बडा लडका 
परिवारको बना भी सकता है ओौरः बिगाड़ भी सकता है! 


प्राचीन धरमग्रन्थो मे इस बात का उल्लेख है कि पिता कीमृत्युके बाद बड़ा 
भाद अन्य लोगों को संरक्षण प्रदान करता था । दुसरे भाई बहिन उसके आदेशो का 
पालन करते धे । 


पुत्रके प्रकार-धममंशास्नों के अन्तगंत पुत्र के अग्रलिखित प्रकारो का 
उत्लेव किया गया है-- 


3) नरक से पिताकी रक्षा, 
4) पितरों का तपण, 
3 
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(1) ओरस--ओौरस पुत्र सभी प्रकारके पूत्रो श्रष्ठहै। विधिवन विवा- 
हित समान जाति वालीस्त्री के सम्पकं से जिस पुत्र की उत्पत्ति होती थौ उसे ओरस 
पुत्र कहते ये । इस पुत्र का पिता की सम्पत्ति पर पूणं अधिकार होता था। अपनेसे 
एक सोपान नीची जाति वाली स्त्री से अनुलोभ विवाह द्वारा उत्पन्न पत्र भीओरस 
पुत्र मान लिया जाता था । 

(2) क्षेत्रज-- रोगी मृततक या नपुंसकं पुरुष कोस्त्ीसे नियोग द्वारा उत्पन्न 
पतर क्षेत्रज पुत्र कहलाता था । यह प्रथा वैदिक युग में अधिक प्रचलित थी । नियोग 
के हेतु नियुक्त किया गया व्यक्ति अधिकतर देवर या अन्य कोड्‌ स्वजन होता था । 
इसके अभाव में समीपस्थ फिर दूरस्थ रक्त सम्बन्धी व्यक्ति को नियुक्ति कौ जाती 
थी । उसके भी अभाव मे सगोत्रीय, सपिष्ड, सप्रवर अथवा किसी ब्राह्मण को नियुक्ति 
को जाती थी । 

प्राचीन भारत में नियोग प्रथा को मान्यता प्रदान की गई थी । धृतराष्ट्र 
अर पाण्डु का जन्म नियोगद्वाराही हुआ था। कालान्तर में इस प्रथाकोहिय 
एवं घृणित इष्टि से देखा जाने लगा । क्षेत्रज पृच्र को ओरस पुत्रसे निम्नस्थानही 
प्राप्त था। 


(3) दत्तक -एेसा पत्र जो स्वेच्छा दूसरे से प्रास्त किया जाता था उसे दत्तक 
(गोद लिया) पुत्र कहते थे । वालक के माता-पिता स्वथं संकल्प करके समान जाति 
वाले माता-पिता को अपना पुत्रदेदेतेथे। पुत्र उसी को दिया जाता था जिसके 
कोई पुत्र नहीं होता था । अल्प आयुमे दही बालक को दूसरे कोदे दिया जाता था । 


पत्र देते समय एक गवाह का होना आवश्यक था । _इस काये को सम्पन्न 
करने की सूचना राजाकोभी दीजातीथी मौर दोनों ओर के सम्बन्धियो को 
आमन्त्रित किया जाता था । शुभ लग्न में हवन करके मंत्र युक्त जल बालकृ पर 
चखिडक कर दो पीत वस्त्र, कणं पाश एवं मुद्रिका पहनकर दत्तक को रस्म पूरीको 
जाती थी । लेने वाला व्यक्ति पुत्र की याचना करता है ओर जिसका पुत्र होता थाः 
उसे वह उसकी गोदमेदेदेताथा। 

(4) छृन्निम--जब किसी सजातीय के पुत्र को बिना विधिवत गोद लिए 
अपरा पुत्र मान लियाजाताथा तो उसे छरत्रिम पूत्र कहते थे । 

(5) गूढृज - जिसके सम्बन्ध मे यह ज्ञात न हो कि वह पसक वीर्यं से उत्प 
है वह गूढज पुत्र होता था । पुत्र कौ माता से विवाह करने वाला व्यक्ति उसे जओरस 
पुत्र की भांति मानता था ओर वह्‌ पतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी तभी तक 
रहता था जब तकर पिता के अपना ओौरस पुत्रनहो1 इसके बाद उसे केवल मात्र 
्रण-पोषण का भी अधिकार रहं जाताया। 

(6) अपविद्ध--जब किसी कारण से. माता-पिता बालक को परिवार से 
बहिष्कृत कर देते थे ओर वह्‌ बालक किसी दूसरे केद्वारा स्वीकौर कर लिया जाता 
था तो उसे अपविद्ध पुत्र कहते थे । 

(7) कानीन--अविवाहित कन्या के गभं से उत्पन्न होने वाला बालक उस 
कन्या से विवाह होने वाले पतिका ही पत्र माना जाताया । इस प्रकार के पुत्र 
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को कानीन पत्र कहते थे । कानीन पुत्र का नाना की भी सम्पत्ति पर अधिकार होता 
या \ व्यास ओर कणं कानीन पृत्रहीये। 

(8) सहोड़ -- विवाह से पहले उसी पुरुष के सहवास से जिसके स।थ उसका 
विवाह हीना है, गमेवती स्त्री से उत्पन्न आ पुत्र सहोड पुत्र कहलाता था । इस 
युत के अधिकार जौरस पुत्रके ही तुल्य होते थे परन्तु यह ओौरस पुत्रसे हैय समा 
जाता था । 


(9) क्रतिक- पुत्र के वास्तविक मात-पिता को मूल्य देकर प्राप्त किया 
गया पुत्र क्रतिक पुत्र कहलाता था । 

. (10) पोनभंव-- पुनभ (पति द्वारा परित्यक्त या विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र 
पौनर्भव पुत्र कहलाता था । यहं भी ओरस पुत्रके समान होता था परन्तु समाज 
मे उसे सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था । 

(11) स्वयंदत्त- घर की कलह या अन्य किसी कारणसे धरसे बाहर 
निकल कर जव कोई बालक अपने को किसो के सुपुदं करदेताथातो वह॒ उस पुरूष 
का स्वयंदत्त पुत्र कहलाता था । 

(12) पारशव- ब्राह्मण पुरुष ओर शूद्र स्त्रीके संयोग से उत्पन्न पुत्र पार- 
शव या निषाद पुत्र कहलाता था यह पुरं नँ सवसे निम्न कोटि का होता था। 


सरिवारमें पुत्री का स्थान 


हम इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हँक्रि प्राचीन भारतीय समाज 
पुरुष प्रधान था ओर इस नाते पुरुष की अवेक्षा स्त्रियों को गौण स्थान प्राप्तथां । 
धर्मशास््रो मे यद्यपि इस बात का उल्लेख है कि किसी गृहस्थ को अपनी पुत्रो से 
भगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे सभी प्रकार से स्नेह ओर सहानुभूति देना चाहिए । 
किन्तु सामाजिक जीवन में पुत्री को अभे चलकर वह स्थान उपलब्ध नहीं रह गया, 
जो पुरर कौ उपलन्ध था ' वैदिक कालम पृत्रियों कौ अपेक्षाकत अधिक अधिकार 
थे, किन्तु अगि चलकर यहक्महौो गये। पिताके प यह्‌ अनिवार्यं थाक्रि वह 
पूत्री का विवराहुकरके उपे क्रिसी योगय वरकेहा्थोमें सौपदे। साथही साथ यह्‌ 
विधान भी थाकि पुत्रके अभाव में पृत्रोंकापृत्र (पौत्र) अनेक धाभिक संस्कार करतां 
था ओर सम्पत्ति का अधिकारी होता था । किन्तु विक्रय के पष्चात्‌ पुत्री का अपने 
पिताके पष्टिमेँ कोई विशेष स्थान नहीं रह जाता था। 
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प्रश्न (1) प्राचीन भारतीय शिक्षा को विशेषताओं पर संक्षेप सें भ्रकाश 
डालिए । 


प्राचीन भारतीय शिक्षा के उरेश्यों ओर आदर्णो की पूणंता के हेतु तत्का- 
लीन शिक्षा शास्तरि ने शिक्षा की एक विशेष प्रणाली भी निर्धारित को तथा सह 
सत्राल्दियों के पश्चात्‌ भी हम आज उसक्रा महत्व स्वीकार करते हं । यहाँ यह्‌ भी 
स्पष्ट कर देना आवश्यक हैकि हमारी इस प्राचीन शिक्षाका स्रोत दीध॑क्राल तकं 
प्रवाहित होता रहा ओर अनेक साम्राज्यं के पतन तथ। सामाजिक परिवतनोंने 
भी उसकी धारा को मन्द नहीं होने दिया । सामान्यतया हमारी प्राचीन शिक्षा 
पद्धति में, निम्नलिखित प्रमुख !वशेषतएं हं । 

(1) उपनयन संस्कार- हमारे देश मे उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार का 
बहुत अधिक महत्व है ओर उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालकों का विद्याध्ययन 
प्रारम्भ होता था । उपनयन को बालक का दह्ितीय जन्म मानाजाता था ओर ऋग्वेद 
मे भी इसका उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है । सामान्यतः उपनयन का शाब्दिक अथं 
''पास ले जाना" है अर्थात्‌ उपनयन का अभिप्राय शिक्षाके लिए गुरुके समीप पहुंचना 
है । कहा जाता है कि उपनीत जिसका उपनयन हो चुका है । बालक गुरुके पाणि- 
पल्लव या सावित्री मंत्रकी दीक्षा देकर शिध्ना देना आरम्भ करता था । यहाँ यह 
स्मरणीय है फि उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वणं के बालकों 
काही होता था भौर जब तक बालक का उपनयन नहीं हो पाता तब तक उसे शूद्र 
के समान ही समभा जाता तथा उसे ज्ञानाजंन का कोई अधिकार नहीं रहता था। 


(2) विचाध्ययन प्रारम्भ करने कौ आवस्था-- प्राचीन हिन्द शास्त्रकारो 
मे इस सम्बन्ध मे मतभेदहै कि बालकं का विद्याध्ययनं किस अवस्थाया आयुमें 
प्रारम्भ होना चादिए । मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्यं का उपनयन 
संस्कार क्रमशः 8, 11 ओर 12 वषे की आयूमेंहो जाना चाहिए तथा याज्ञवल्क्य 
ने कुल की प्रथा के अनुसार सुविधापूणे समय पर उपनयन संस्कार सम्पन्न करनेका 
विचार व्यक्त किया ओर इस बातका सुभाव दियाक्रि वे ब्राह्मण को पाँच वषं, 
क्षत्रिय को चे वषं ओर वैण्यको आख्वें वषे में विद्याध्ययन प्रारम्भ कर देना 
चाहिए । यहाँ यह्‌ भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बालकों का निश्चित आयु 
तक उपनयन संस्कार नहींहोता था वह सावित्री मन्त्र सीखने के अधिकारी तहीं 
रह जाते थे अर्थात्‌ उन्हं विद्याध्ययन से वंचित रह जाना पडता था । 


(3) अध्ययन विषय--डं० पुरी के अनुसार “कु विषयों का अध्ययन तो 
प्रायः सभी कर सकतेथे किन्तु कुं विषयों काकेवल वणे ओर वैके साथः 


~ 
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सम्बन्ध थ ! ब्राहयाण बालक के लिए घरमे, छः अंगों ओर वेदों का अध्ययन आवष्यक 
था किन्तु मुख्य विषय पहिले व्याकरणं हीथा । व्याकरण का शिक्षा में विशेष 
स्यान था 1" 


(4) अध्ययन अवधघि--पाट्य विषयों की अधिकता को देखते हुए प्राचीन 
काल मे अध्ययन का समय स्वाभाविक ही बहुत अधिक समना चार्िए ओर 
वेदों के अध्ययन के लिए तो अति दीधेकाल की आवश्यकता स्वीकार को गद 
है। कहा जातादहै कि परमनज्ञानकी प्राप्न के लिए एक जन्म भी पर्याप्त नहींहै। 
ओर तत्तरीय ब्राह्मण मे वणित भारद्वाज-इन्द्रसंवादमें कहा गयादहै कि जब इन्द्र 
ने बुद्ध व अस्वस्थ भारद्राजसे पूच्ठा कि महात्मान जापने अपना तीन जन्मतो 
ज्ञानाजेन मे व्यतीत किया ओर यदि भँ आपको चौथा जीवनदूंजो आप किस 
प्रकार व्यतीत करेगे तव उन्दोने कहा किरम उस जीवन को भौज्ञाना्जन में व्यतीत 
कर दूंगा । 


छखादोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार स्वयं इन्द्रने प्रजापति के यहां 101 वषे तक 
अध्ययन ज्ियाथा पर इतनी लम्बी अवधि तक स्वाभाविक ही बहुत कमदछात्र 
विद्याध्ययन कर सकते यथे । अतः प्राचीन काल में सामान्यरूपसे अध्ययन अवधि 
12 वषे निश्चित थी लेकिन जो इस अवधि मे अध्ययन पूरा नहीं कर पाते उन्हं 
अधिक समय तक गुरुके पास रहना पडताथा ) कुद रएेसे उदाहरण भी मिलते है 
८ १ ओर धमंणास्त्र के दात्र अपना अध्ययन दस वषं मे समाप्त कर 
। । 


(5) शिश्ना सच्र-णिक्षा सत्र का समय प्रतिवषं साढचारया साढ़े पांच मास 
का होता था ओर विद्याध्ययन का कायेक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को "उपक्रमः 
समारोह से प्रारम्भ होकर पौष मस की पूणिमा को "छन्दसाम्‌ उत्सजंनम्‌' समारोह 
के साथ स्थगित होता था। 


(6) शिक्षण-काल--इस सम्बन्धमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलते कि वेदिक 
काल मे शिक्षण कार्यं क्रिस समयसे किस समय तक होता था ओर कागज, सस्ती 
पुस्तकें व मद्रणालय आदि कीसुपिधाषएँंन होनेसे स्वभाविके ही पठन-पाठन का 
संव कार्यं आचार्यं की दही देल-रेख मे होता था । इस प्रकार यहाँ यह अनुमान क्या 
जा सक्ता दहै कि शिक्षण कार्यं प्रातः काल से मध्याह्व तक ओर फिर भोजनादि क 
लिए कुचं देर विश्राम के पश्चात्‌ सायंकाल तक चलता होगा । इस सम्बन्ध मे यहां 
यह ध्यान में रखना चादिएु करि प्राचीन दंग कौ संस्कृत पाठशालाए ऊख सनव दुत 
तक इसी प्रकार के कायंक्रम का अनुसरण करती रही दह। 


(7) शिक्ञालय व्यवस्था-इस सम्बन्ध मे जानकारी प्रास्त करने के लिए कच 
श्री साधन उपलब्ध नदीं हैक्रि वैदिक काल में शिक्षालय व्यवस्था किस प्रकार की 
थी ओर विद्याधियों को †शक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय भवन आदि बने ये 
या नहीं । सामान्यतः अध्ययन-अध्वरापन कायं वृक्षों के नीचे होता था ओर विद्यार्थी 

तत वातावरण में अर्थात्‌ खुने मौपतमेंदही शिक्षा प्राप्त करते थे पर सम्भवतः 
वर्षाके समथ किसी प्रकार कं अच्छादन को व्याद्या भी रदृती होगी । कदाचित 
उपनिषद्‌ कालम ही छात्रों के लिए भवन आदि कौ व्यवस्था की गई । 
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(8) गुरकल प्रथा--कवीन्द्र रवीन्द्रका कहन! है करि भारतीय संस्कृति का 
निर्माण नगरोंमें नहीं बल्कि वन प्रांतीय आश्रमो मे हृआथा। प्राचीन भारतमें 
उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ बालक गुरुग्रहया गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
भेज दिया जाता था ओर ततर वहु “अ तेवसिन'या गुरुक्रलवासो' कहलाता तथा 
आदशे जीवन व्यतीत करते हुए वहां शिक्षा ग्रहण करता था। 

सामान्यतः गुरुकुल प्राकृतिकं सौन्दयं से युक्तं, जनपदीय शोरगुलसे दूर, 
क्रति के सुर्य कक्षमें स्थिर होते पर वह॒ किसीगांव यानगरके समीप अवश्य 
होते थे ताकि उनम निवास करने वाले छवो की साधारण आवश्यकताएं पूणंहो 
सकं । गुरुकुलो मे रहने से विद्याधियों मे स्वाभाविक ही बहुतसे गुण अपने गुरुके 
आ जात थे ओर वह्‌ ब्रह्मचथे त्रत का पालन करते हृए अध्ययन तथा गुरुसेवा के 
कायं मे संलग्न रहते थे । 

यहा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुकलमें ब्रह्यचारीको ही रहने 
की आज्ञा थी ओर विवाहितों का गुरुकरुलमे प्रवेश तथा अध्ययन काले छात्रों का 
विवाह करनाभी मनाथा । साथ ही इन गुरुकुलों पर बाह्य राजकीय व सामाजिक 
प्रभुत्व भीन था । अतः वहु अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर निविध संलग्न रहते थे। 

(9) गुर का आदशे-प्राचीन-कालमें गुरुज्ञान व आध्यात्मिक प्रगत की 
हृष्टि से समाज में सर्वोच्च व्पक्तिथे ओर उनमें अग्निक सी तेजस्विता व इन्द्र की 
सी वीरता विद्यमान होने के कारण स्वाभाविक दही उन्हं लोकप्रियता प्राप्त थी । 
अपने आश्रमो जौर गुरुक्रलों में रहकर गुरुजन हमेशा अध्ययन-अध्यापन पर ध्यान 
देते तथा निश्छल भाव से शिष्यों को शिक्षा देते हुए उनको अशध्प्रात्मिकं उन्नति के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । वहु अपने शष्यों को पत्रवतु रखते थे ओर 
उनके भोजन-वस्त्र व निव।सादि का प्रबन्ध स्वथं करते तथा उनके सुख-दुःखमेंभी 
समान सरूपसेभागलेते थें 


इस प्रकार शिष्यो के सभी कार्योका उत्तरदायित्व गुरुपरदही होता था 
ओर वह उनके चरित्र-निर्माण पर बल देते हए हमेशा यही चाहते थे किं उनका 
शिष्य उनसे भी अधिक यज्ञ व ख्याति प्राप्त करे । । 

(10) विद्यार्थो ओर उनका जीवन - वंदिक-काल में विद्याथियों के खानपान, 
वेश-भूषा, आचार-व्यवहार आदिके सम्बन्ध मे भी निर्चित नियमथे, जिनका 
पालन करना अत्यन्त आवश्यक समा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार विद्याधियों 
को दिनमें केवल दो बार अर्थात्‌ प्रातःकाल ओर सा्यकाल भोजन.करना चाहिए 
तथा अति भोजन ओर मस, मधुपान व बासी भोजन आदिसे बचने का भी अदेश 
दिया जाता था। 


लं विद्याथियों की वेश-भरूषा भी निर्धारित थी ओर उपनयन के पञ्चात्‌ विभिन्न 
जातियोंके छत्र विभिन्न वस्तु कौ बनी हई मेला धारण करते थे । अतः 
श्रह्मण मूंजके घास की, क्षत्रियर्तंत कौ ओर वेश्य ऊन की बनी मेखला पहन 
सक्ते थे । 


इसी प्रकार यह्‌ तीनो जाति्याँ क्रमशः सन, रेशम ओर उनके वस्त्रों के टुकडों 
का तथा शरीरके उपरी भाग के लिए क्रमशः काले मृग, चित्तीदार, मग व बकरे 








96 ] - [ शिक्षा 


कीखालों का प्रयोग करते थे। विद्याथियों को अपना शरीर किसीभीप्रकारसे 
अलंकृत करने ओौर केशों को प्रसाधन तक की मनाही थी तथावे अंजन, सुगंधि, 
छाते ओर जूतों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे । 


इस प्रकार उनका शिष्टाचार, मर्यादा ओर आत्मसंयम से पूणं 
होता था । अपना जीवन पवित्र रखने के लिए वह दोनों समय संध्यावंदन ओौर 
हवन करते थे तथा असत्य भाषण, गाली-गलौज व चुगलखोरी आदिते दुर रह्‌ कर 
५. वनने ओर काम, क्रोध व लोभसे मुक्त रहने की शिक्षा प्राप्त 
करते थे । 


इस तरह वैदिक-कालमे छात्रों को अपने व्यवहारमें सादगी ओर विचारों 
म श्रेष्ठता के सिद्धान्त का अनुसरण करना पड़ता था । इस स्थन पर यह भी स्पष्ट 
करदे किगप्राचीन-काल में विद्याथियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया 
जाताथा ओर राजकमारोंको भी अपने निधन सहपाियों का-सा छात्र जीवनं 
व्यतीत करना पडता था | 


¢ (11) गुर-शिष्य सम्बन्ध--वैदिक-काल में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र 
जेसाथा कर ऋषियों नेतो आचार्य॑को छात्र का मानस पिता कहा दै तथा 
वह्‌ छात्रो को ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनके चरित्र-निर्माण परभी ध्यान 
देता था। 


गुरु अपने शिष्यो को किसीभी प्रकारका कष्टन होने देता ओर हमेशा 
उनकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते तथा शिष्य भीत्मेणा इस बात का ध्यान 
रखते थे कि उनके किसी भी कार्यं से गुरु को कष्ट व असंतोषन हो, अतः वह गुर 
के आज्ञा-पालन में तनिक भी संकोचन करतेथे ओौर अपने गुरुको पितासे बद्‌ 
कर मानते थे। 


(12, पाट्‌य-विषय ओर साहित्य--वेदिक-कालीन विद्याधियों को ऋण्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद व अथववेद आदि चारों संहिताओं के मंत्रों को कंठस्थ करना पड़ता 
था ओर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त व तकं विज्ञान आदि 
विषयों का भी अध्ययन करना पडता था अतः पाटरय-विषय व साद्ित्यकीदष्टिसे 
दिक कालीन शिक्षा प्रशंसनीय ही मानी जायगी । 


(13) शक्षासे पुर्णता--वैदिक-काल में विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान 
प्राप्त करने कौ अपेक्षा विद्यार्थी में विषय विशेष की पूणता अवेक्षित मानी जाती धी 
अतः शिक्षा द्वारा व्यक्तिमे एक विषयके ज्ञान की पूणंतादही गरुजनो का लक्ष्य धा । 


(14) शिक्षण पटति प्राचीन भारतीय शिक्षण पदति का आधार मनो- 
दैज्ञानिकथा ओर मौखिक व॒ चिन्तन-मनन नामक दो अध्यापन विधियोँको 
प्रश्रय दिया गया था । शिक्षण-काल मेँ गुरु-शिष्य दोना ही सक्रिय रहते थे ओर 
शिष्य अपनी शंकाएं प्रस्तुत करते थे। यु उन शंकाओं का समाधान करदछात्रोंमें 
अन्वेषण वत्ति उत्पन्न करता * । शिष्यों में स्वाध्याय की प्रवृत्तिभीथी ओौर गुरुका 
यही लक्ष्य रहता कि शिष्य मे विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत 


की जाय । 
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वेदिक शिक्षा के विषयमे डा० पुरी लिखते, "वैदिक शिक्षा सम्पत्तिकी 
भाति पितासि पुत्र को मिलती थी अौर इसलिए यह कृं कुलो मे रक्षित थीजो 
शिक्षा के केन्द्र थे, ओर उन्हीं कलों में अपनी परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा दी 
जाती थी । सूक्तों को रटकर याद करलेनादही पर्याप्त नथा) विद्याथियों के लिए 
उनके गूढ तत्वों को समना भी अनिवायं था । आचार्यं अपने शिष्य को सुहृदय भाव 
से पठ़ाता था । 


लेकिन सभी ज्ञान आचायंसे प्राप्त नहींहोता था। डा० पुरी के शब्दों मे, 
““विद्याथियों को एक चौथाई आचाय से, एक चौथाई अपनी बुद्ध से, एक चौथाई 
सहपावियों के सम्पकं से ओर एक चौथाई जीवन के अनुभवसे ज्ञान प्राप्त होता 


दै" 


(15) निःशुल्क शिक्षा- प्राचीन कालमें ब्राह्मणों का क्त्य शिक्षा प्रदान 
करना ही माना जाता था ओर जव छात्र अध्ययन करतेथे तव उस अवधि में गु 
उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहींकर सक्ताथा | हा, शिक्षा समाश्च 
होने पर छात्र करा यह कत्तव्य था कि वह अपने गूरु कोकुद दक्षिणादे पर धनी 
विद्याथियो के अतिरिक्त अन्य विद्याधियों को इतनी दक्षिणा देने का अधिकारन था 
कि उसे शिक्षा का उचित पारिश्रमिक कहा जा सके । | 


(16) बाह्य नियन्त्रण ओर प्रभावों से मुक्ति- वैदिक कालीन शिक्लाकी 
सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यहु है किं तत्कालीन शिक्षा पर राज्य सरकार अथवा 
किसी राजनीतिक दल का कोई नियन्त्रण न था ओौर प्रत्येक राजा अपना यहु कत्तव्य 
समता था कि विद्वान्‌ लोग विना किसी विष्न-बाधा के अध्यापन कार्यं मे लगे रहे। 
इसी प्रकार प्राचीन भारत मे शिक्षा पर कोई जातीय प्रभावभीनथा। 


(17) शि्ता प्राप्त करने कौ सवकी समान सुविधा- वैदिक काल मे सबको 
समान शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थीओौरवचारों वणं के लोग उच्चतम शिक्षां 
प्राप्त करने का अधिकार रखतेथे। इस बात के भी पर्थापि प्रमाण उपलब्ध होते हैँ 
कि शूद्रके लिए भौ वैदिक शिक्षाकाद्वार खुला हज था गौर हमारे कुच प्राचीनं 
तषि मुनि शूद्र माताया पिताको संतनाभीये। 


(18) स्त्री शक्षा- प्राचीन भारतमेंस्वी-शिक्षा कीओरभी ध्यान दिया 
गया था । अनेक स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मवादिनी व ऋषिका कौ संज्ञा 
प्राप्त करती थीं तथा कुच ने तो वैदिक ऋचाओं की रचनाभीकीथी । इसी प्रकार 
धघ्ामिक शिक्षा के अतिरिक्त स्त्रियां गरहु-उद्योग-धन्धों को व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त 
करती थीं। छ 


(19) समावतन संस्कार प्राचीन भारत में विद्याथियों का अध्ययन समान 
होने पर समावतंन संस्कार भी कियाजाताथाजो किं आधुनिक विश्वविद्यालयों के 
दीक्षांत भाषण समारोह के अनुरूप ही था । इस समावतंन संस्कार मे आचाय वि्ा- 
थियो को समावतन उपदेण भी देते थे, ओर समावर्तन उपदेण का मूल रूप तंत्तिरी- 
योपनिषद्‌ शिक्षावली में दिया गयाहे। 


प्रशन (2) वे दिक-कालीन शिक्षा के उहेश्यो तथा आदर्शो का उल्लेव कीलिए । 
7 
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अयवा 
भ्राचीन भारत शिक्ष! के उदेश्यों एवं आदर्शो पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए । 


हमारे देश की शिक्षाका मूल लक्ष्य मानव जीवन का विकास रहाहै। 
वास्तव में प्राचीन शिक्षा मनुष्य के आभ्यांतरिक विकास पर अधिक ध्यान देती थी | 
सुभाषित रत्न-संग्रह मे तो एक स्थल पर यदी कहा गया है फर मनुष्य के भलेटही 
विभिन्नशस्त्रोंकाज्ञान प्राप्त कर लिया हो पर उस यदि अन्तदिष्ट का विकास 
नहीं हअ मौर वह्‌ अपने अध्ययन के फलस्वल्प अन्तर्ज्योति न प्राप्त कर सकातो 
उपे मखं समना चाहिए । 


अल्तेकर के अनुसार, वैदिक युग से लेकर आजतक भारतम शिक्षाकरा 
मूल (4 यह रहा है किं शिक्षा प्रकाश की वह्‌ ज्परोतिहैजो जीवन के विभिन्न 
वोमें हमारा सच्चा पथ-प्रद्शन करती है ।"' 


हम देलते हैँ क्रि आजकल शिक्षा का मूल लक्ष्य जीविकोपाजंन करना है । 
पर प्राचीन भारतमें शिक्षा की जीविका का साधन नहीं माना गया । इस प्रकार 
हमारे प्राचीन भारत में शिक्षाका अभिप्राय अन्तज्यो्ति ओर आन्तरिक शक्ति के 


विकससेथा ताकि मानव मात्रका शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक विकास 
सम्भव हो सके । 


वेदिक काल मे शिक्षा ऊ उदेश्य ओर आदशं उच्चरोटि के रे गये थे जिसते 
शिक्षा का स्तर ऊँचा रहे ओर मानव कोदेवताओं कीश्रेणी मे खड़ा किया जा सके । 
1५ ए० एस ० अह्तेकर ने उचित ही लिखा है -“श्राचीन भारतीय शिक्षाक मुख्य 
उदैश्यो एवं आदर्शो का वर्णेन इस प्रकार किथा जा सकता दै--"“ईश्वर भक्ति एवं 
धापिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामा- 
लिक कत्तव्य-पालन की भावन का समावेण, सामाजिक कुशलता कौ उति ओर 
राष्ट्रीय संस्कृति का संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार ।'' 


वेदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उदहष्यों ओौर आदर्श का उत्लेख निम्न प्रकार 
से क्रिया गया । 


(1) ईश्वर -भक्ति व धासिकता का समवेश- प्राचीनकाल का यह प्रधान 
उटेश्य था जिसके द्रारा छात्रो मेँ धार्मिकता ओर ईश्वर-भक्ति की भावना कूट-करूट 
केर भरी जाती थी । वैदिक काल में धमं को बड़े आदर की ष्टि देखा भूः 44 ` । 
ऋषपुरोहित तथा महषि शिक्षा देने का कायं सम्पन्न करते थे । बालकों को दैनिक 
धामिक काथं करने होते थे । व्यक्ति को गृक्ति प्राप्त हो सक्ती थी जवकि १ वहु ईश्वर 
भक्तं ओर धापिकता की भावना रखता ही । इन भावनाओं को छत्री में व्रत, यज, 
उपासना, धार्मिक उत्सवों एवं संध्या पूजन भादिके द्वारा भराजाताथा । इन नियमों 
का कंड़ादईके साथ द्धारो से पालन करायाजाता था इसप्रकार सारा वातावरण 
धामिक भावना से ओत-प्रोतं था । 


( रा उद मे छात्रों 
(2) चरित्र-निर्माण-- यह्‌ प्राचीन शिक्षा का दूसरा ८५५ था जिस 
के चरित्र-निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था । "मनुस्मृति" में यह्‌ वणे है कि केवल 
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गायत्री मन्व्रका ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण सम्पण वेदों के ज्ञाता, पर 
चरित्रहीन विशन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । गुरुकुलों के उत्तम वातावरण मेँ सदाचारी 
ओर महापुरुषों के उदाहरणो द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा छां कोदी जाती 
थी । इस कायं के लिये ब्रह्मचयं त्रत का पालन. करना होता था। राष्ट्र के महानु 
व्यक्तियों के अ!दशं विद्याधियों के सामने रखे जाते थे । इस प्रकार चरित्र-निर्माण के 
लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता था ओौर पाट्य-पुस्तकों मे सदाचार के 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते थे । 


(3) व्यक्तित्व का विकास --यह प्राचीन शिक्षाका तीसरा उदेश्य था जिसमे 
चालकों के व्यक्तित्व पर छाप लगाकर निर्माण किया जाता था। आत्म-सम्मान, 
आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता ओर आदशं चरित्रवान 
आदि गणो का समावेश किया जाता था । इस प्रकार की गोष्ठ्यां को जाती थीं 
ओर उनमें भषणदेने का अवसर भी दिया जाता था) अतः बालकों के व्यक्तित्व 
का सर्वागीण विकास करके उनको बलवती बनाया जाता था। 


(4) नागरिक तथा सामाजिक कत्तव्य-पालन कौ भावना का समावेश- 
भाचीन शिक्षा का यह्‌ चौथा उष्य था 1 इसमे छात्रों को योग्य नागरिक बनाना 
तथा सामाजिक कत्तंव्यों को पूरा करने योग्य वनाना था। उस समथ प्रत्येकं व्यक्ति 
के यह्‌ आशाकी जाती थी कि वह गुहस्य जीवन में जाकर अपने नागरिक ओर 
सामाजिक कत्तंब्धों का पालन करे । उन्हे स्वाथं-रहित होकर इसरों को लाभ पहुंचाने 
की शिक्षादी जाती थी । गुरुके द्वारा छात्रोंको विभिन्न प्रकारके उपदेश दिये जाते 
ये जसे अतिथियों का सत्कार करना, दौन-दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य 
कौ निःशुल्क शिक्षा देना एवं निःस्वार्थं भावनासे दूसरों की सेवा करना आदि । पुत्र, 
पिता एवं पति के रूप मे अपने कत्तव्य का पालन करना भी सिखलाया जाता था! 
इस प्रकार बालकों मे सामाजिक तथ। नागरिक भावना को भरा जाता था। 


,_ (5) सामाजिक कुशलता का विकास--यह शिक्षा का पांचवां उहेष्य था 
जिसके अन्तगंत बालक को समाज में रहकर अपनी जीविका कमा कर सुखपूवैक 
अपना जीवन व्यतीत करने को शिक्षा दी जाती थी । इसके लिये यावसायिकं शिक्षा 
भी प्रदान की जाती थी जिससे यह भिक जीवन में सुलभता से निकल सके । 
इस उद्य की प्राप्ति के लिये छात्रों को उनकी रुचि ओर वं के अनसार करिसीन 
किसी उद्योग या व्यवसायकौो शिक्षा दी जाती थी । इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके 
न केवल वह्‌ अपने परिवार के लिये बल्कि राष्ट एवं समाज के लिए कल्याणकारी 
सिद्ध होते थे । डा० आर० के मुकर्जी के णब्दो मे-- "शिक्षा पूर्णतया संदढान्तिक 
ओर साहित्यिक नहीं थौ, वरन्‌ किसी न किमी शित्प से सम्बद्ध थी 1 


(6) रष्टय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना- प्राचीन भारत मे शिका 
का यह छठवां उष्य था जिसके अनसार राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका 
प्रसार करनाभीथा । छात्रों को इस प्रकार को शिक्षा प्रदानकी जाती थीक्रिवे 
अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परम्परा को संरक्लित कर सकं । वणै- 
व्यवस्था के अनुसार काथं होता था अतः राष्ट्रीय संस्कृति की सुरभा को बल भिल 
जाता था जैसे परिवार का बड़ा या पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा 
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प्रदान करताथा। ब्राहमण वेदों को कंठस्थ करके अपने शिष्यां अथवा पत्रों को कठस्थ 
कराते थे । इस प्रकार राष्टीय संस्कृति का संरक्षण ओौर प्रसार होता रहा । 


जिस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उटेष्यों ओर आदर्णो का वणेन किया 
गया है उससे ज्ञात होता है कि णिक्षा के आदशं एवं उदेश्य इस प्रकार के थे जिससे 


किव्यक्तिके लौकिकं ओौर पारलौकिकं जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूति ही 
जाती थी । 


_ (7) चित्त-वृत्तियों का निरोध प्राचीनकाल की शिक्षा का यहु सतर्वा 
उदेश्य था जिससे छात्रों की चित्त-दृत्तियों का निरोध करना होता था । इसके अनुसार 
आत्मा पर विशेष बल दिया जाता था क्योकि वह अनश्वर है । शरीर कौ आत्मा पर 
बल्‌ अधिक थाओौर उसकी पवित्रता के लिये ओर उत्थान के लिए (5 एवं 
नेन्द्रियं को टुकराया जाता था अर्थात्‌ शरीर के लिए आनन्द ओौरज्ञानेन्द्रियो पर 
निरोध आवश्यक था । अतः आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप ओर योग पर्‌ विशेष 
बल दिया जाता था । इससे मन को वश मेँ करके ओर चित्त-ढृत्ियो का निरोध कर 
के छात्रों को मोक्ष-प्रासि मे सहायता मिलतीथीजो कि जीवन का परम लक्ष्य था | 
डा० ञार० के० मुकर्जी के अनुसार--"शिक्षा उद्य चित्त-वृत्ति निरोध अर्थात्‌ मन 
के उन कार्यो का निषेध था, जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलभ 
जातादठै 1" । 

बराह्मण-कालीन शिक्षा के उदेश्य एवं आदशं-हमने पीले वंदिक-कालीन 
शिक्षा पर व्रिस्तारसे विचार कियादहै गौर यह देखा है कि वैदिक कालीन शिक्षामें 
धमे को विशेष महत्व दिया जाता था यानी वैदिक कालीन शिक्षा म प्रधान थी । 
ब्राह्मण-कालीन शिक्षा में धमं के साथ-साथ लौकिक पक्षको भी ध्यानमें रखा जाता 
था । ब्राह्यण-कालीन शिक्षा का उदेश्य छात्रों का धार्मिक विकास करने के साथ-साथ 
लौकिक अवकासभी करनाथा। 


वस्तुतः ब्राह्मणीय शिक्षा में धामिक तथा लौकिक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया 
जाता था । इसलिये वैदिक-कालीन शिक्षाके उदेश्यों से ब्राह्मण शिक्षा के उदेश्य 
कछ अन्तर रखते हैँ । ब्राह्मण-कालीन शिक्षा के प्रमुख उदेश्य उपर्युक्त के अतिरिक्त 
निम्नलिखित भी थे-- 
| (1) व्यक्ति, राष्ट्‌ तथा समाज की भौतिक उन्नति करना । 
(2) आत्म-नियन्त्रण की शिक्षा प्रदान करना। 
(3) आत्म-विश्वास की शिक्षा प्रदान करना । 
(4) चरित्र.निर्माण कौ शिक्षा प्रदान करना। 
(5). नागरिकता की भावना का विकास करना। 
(6) सामाजिकता की भावना विकास करना । 
(7) व्यक्ति के व्यक्तिन्व का सर्वाद्धीण विकास करना। 
(8) राष्टरीय संस्कृति की सुरक्षा करने योग्य बनाना । 
उपर्भक्त उदेश्य को सम्मुख रखकर ब्राह्मण काल में शिक्षा दी जाती थी तथा 
शिक्षाके द्वारा इन उदैष्योको पूरा कियाजाताथा। इस प्रकार हम देखते है कि 
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प्राचीन भारतीय रिक्षा धार्मिक आधारशिला पर टिकीहोने के बावजुद भी अपने 
उटेश्यों एवं आदर्शो की दृष्टि से एकांगी नहीं धी, बल्कि उसके उटेश्य, प्रकार प्रति- 
पादित किये गये ये कि व्यक्ति, धमे, अथं, काम के समसेवन के साथ मोक्षके हतु 
अग्रसर हो) 

प्रश्न (3) प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुर-शिष्य सम्बन्धो प्र संक्षिप्त से 
प्रकाश डालते हए विच्याथियों के जीवन सम्बन्धौ नियमों का उल्लेख कोजिए । 


प्राचीन भारत में गुरु-शि्य सम्बन्ध का आदशं रूप देखने को मिलता था। 
साधारण खूप से विद्यार्थी जीवन का आरम्भ करने की अवस्था 8 वषं कौ होती थी। 
लेकिन वर्गो की विभिन्नताके कारण 8 से 12 वषं के बीच मे बच्चे आश्रम मे शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए जाते थे । ब्राह्मणों के लिये 8 वषे, क्षत्रियों के लिये 11 वषं 
तथा वैश्यो के लिए 12 वषं की अवस्था निर्धारित रहती थी । लेकिन याज्ञवल्क्य के 
अनसार (कुल की प्रथा' के आधार पर किसी भी समय उपनयन संस्कार कियाजा 
सकता था । वैसे यह साव दिया गयाहै कि ब्राह्मणको ऽवं वषे, क्षत्रिय कौ वें 
वर्षं तथा वैश्य को 8्वें वषं विद्या अवश्यही आरम्भ कर देनी चाहिये। वैसे आयु 
की अधिकतम सीमाभौ नतिर्धारितथी जो ब्राह्मण के लिए 16 वषै, क्षत्रिय के लिए 
22 वर्षं तथा वैश्य के लिए 24 वषे थी । इस अवस्था कोपार करने के उपरान्त 
किसी भी प्रकार उपनयन संस्कार नहींहो सक्ता था। 


वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का समय 12 वषे निर्धारित था । जब 8 
घा9 वषे की उस्र ये उपनयन संस्कारहो जातेथे तो 24 या 26 वषं की अवस्था 
तक विदार्थीं जीवन समाप्त हो जाता था। विद्यार्थी जब 25 व 26 वषे काह 
जाता था तवर वहु गृहस्थ आश्चम में प्रवेश करता था । लेकिन शिक्षा प्राप्त करने कौं 
अवस्था 24 या 25 वषं तक ही सीमित रही थी। यह बात विद्यार्थी की रुचि, 
उषकी शक्ति अथवा उसकी लगन के ऊपर निर्भर होती थी । वह चाहता तौ अपनी 
शिक्षाको अगे के समय तक भी चला सकता था । यह्‌ विषय की प्रकृति पर निभर्‌ 
हआ करती थी । वेद का अध्ययन करने का समय 12 वषं आवश्यक था। कोड 
छात्र यदि चारों वेदों का अध्ययन करना चाहता तो उसे 48 वषे तक शिक्षा प्राप्त 
करनी होती थी । यदि कोई किसी विशेष विषय मे विशेष योग्यता प्राप्त करना 
चाहता था तो उसको ओर भी अधिक समय विद्यालय भथवा गुरुके आशश्चममें देना 
पडता था । शन्द्रके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति यहां 105 वष की अवस्था 
तक ब्रह्मचथं त्रत का पालन कियाथा ओर गुरुके यहाँ रह्‌ कर वेदोंका अध्ययन 
किया था। 


आजीवनं शिक्षा प्राप्त करता हुआ व्यक्ति परम पद अर्थात्‌ -3 = को ओर 
अग्रसर होता रहा । उ युग मे शिक्षक ओर शिक्षार्थी के सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
बातें उल्लेखनीय थीं । 


(क) शिक्षक ओर शिक्षार्थी का सम्बन्ध पिता-पुत्र का-सा था--वैदिक काल 


में गुरु तथा शिष्य करा सम्बन्धं अत्यन्त पवित्र ओर निकटका था। इसकालमें 


शिष्य का सम्बन्ध जो था वहु शायद संसारके किसीभी देश भौर किसी भी काल मेँ 
नहीं था । इन दोनों मे अत्यधिक निकट्ता होती थी । अन्य शब्दोमे हम कहं सकते हैँ 
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कि इस कालम गुरु मौर शिष्य का सम्बन्ध पिता ओर पुत्र के सम्बन्ध की भांति 
या । जिस प्रकार से पिता अपना धन आदि पुत्र को समपित कर देता है, उसी तरह्‌ 
गुरु भौ अपना सम्पूणं ज्ञान ओौर तप आदि अपने विद्याथियों को समपित कर दिया 
करते थे । गुरु अपने सभी शिष्यो पर उसी प्रकार उदारता रखता था जिस प्रकार 
कि पिता अपने सभी पुत्रों को समान समभतादह। 


„ (ख) गुर के प्रति छातं के क्तव्य- गुरुके प्रति शिष्यों के निम्नलिखित 
कत्तव्य होते थे-- | 





(1) शिष्य प्रातःकाल उठकर अपने गुरु का चरण-स्पशं करता था । 
24 गुरु ॐ स्थान, पजा ओर दातौन आदि का सामान इकट्ूढा करते थे । 

(3) शिष्य गरु आश्रम की गायों को चराया करते थे। 

(4) शिष्य गुरु के लिए भिक्षा मागकर लाते ये। ~ 

(5) शिष्य गुरुकेखेतोंमें काम करते थे। 

(6) शिष्य गुर गृह की आग को सदा जिन्दा रखते थे । 

(7) शिष्य गुरुके गहस्थी के छोटे कार्योको करते थे। 

(8) शिष्य गुर की हर आज्ञा का पालन करते थे। 

(9) शिष्य गुरु के आदेशो का अपने जीवन भर पालन करते थे । । 
(10) गुरु को गुरुदेव आदि शब्दों से सम्बोधित क्ियाजाता था। | 
(11) गुरु को ब्रह्मा, विष्णु देव, महेश्वर, परन्रह्म आदि गौरवपुणं स्थानं 

दिया जाता था । 


(ग) शिष्यो के प्रति गुर के कत्तेव्य--वंदिके कालके गुरु शिष्योंको पुत्रवत्‌ 
मानते ये । छात्र गुरु को मानस पिता कहा करताथा। चूँकि गुरु मानसण्ति के 
रू्पमेंथे, अतएव मानस-पिताके रूपमेंवे दारो के प्रति निम्नलिखित कार्यं करते 


---- 


(1) छात्रों के रहन-सहन तथा पालन-पोषण की व्यवस्था करना । 
(2) छात्रों के स्वास्थ्य तथा उनके चरित्र विकास का ध्यान रखना । 
(3) शिष्य के बीमार होने पर पिता के समान उनकी सेवा करना । 
(4) शिष्यो के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समना । 
(5) शिष्यो की समस्याओं का समाधान करना । 
(6) अध्यासन तथा ज्ञान-बरद्धि के लिए प्रयास करना । 
(7) दयावो की जिज्ञासा को शान्त करना । 
(8) शिष्यो के प्रत्येक प्रण्न का उत्तर देना । 
(9) छात्रों मे आदशं गुणों का विकास करना । 

(10) छात्रों की बुरी आदतों को द्धुंडाना । 

(11) छात्र को भावी जीवन के लिए तयार करना 

(12) छात्रों का सर्वागीण विकास करना । 


इस प्रकार विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करता हआ विद्यार्थी गुरुके 
परति पितरृ-भाव रखता हआ निविघ्न शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु ओौर शिष्य के 
सम्बन्ध मेँ किसी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता था। बड़-बडे सम्राट 
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अपने पुत्रों को गुर आश्रम में भेजकर गुरुभं के आदेशो का पालन करने मे अपने 
को कृताथ मानते थे । 


प्रशन (4) बौद्धकालीन शिक्षा-व्यवस्या के सम्बन्ध मे आप क्या जानते हैँ ? 


लगभग छटीं शताब्दी ई० पू० तक प्राचीन वैदिक धमं अनेक दोषों से परिपूणं 
हो गयाथा। धमं के मूलभूत सिद्धान्तो कौ नींव दहल चुकी थी ओर उसमें अनेक 
क्मकराण्डों समावेश हो गयाथा। देवी-देवेताओं को प्रसन्न करने के लिये नरबलि 
तथा पशुवलि बहुत ही आसान चीज बन गई थी । वणै-व्यवस्थाका स्वरूप ग्रहण कर 
लियाथा। इसमें ज्नाह्यणों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था । स्त्रियों तथा 
णु्रों को हीन टष्टि से देखा जाता थ । शिक्षा पर से अन्य जातियों के अधिकार उठ 
गये ओर उस पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार रह गया था । जन-सामान्य ब्राह्मणों 
के द्वारा निमित नियमोंसेतंगमा गया था अतएव उन नियमों में सुधार की जरूरत 
समी जाने लगी थी । 


इसी समय 563 ई० प° में महात्मा गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ । उन्होने 
उक्त दोषोंको दूर करने के लिये सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया । इसी को हम बौद्ध 
धमं कहूते हैँ । 

बुद्ध ने जातिभेदको दूर करनेहेतु लोगोंमे अपने धमे का प्रचार किया। 
मोक्ष प्राप्त करने के लिये उन्होने यज्ञ आदि कमेकाण्डों को दूर करके उनके स्थान पर 
ज्ञान प्राप्ति, अहिसा, सदाचार तथा पवित्र जीवन को स्थान दिया । अपने धमं का 
प्रचार करने के लिये साधन रूपी मे उन्होने जन-साधारण भाषा को अपनाया । इस 
धामिक्र क्रान्ति का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़े बिनान रहा । इसके परिणामस्वरूप 


एक नई शिक्षा-प्रणाली सामने आई, इसी को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा 
जातादहे) 

यह्‌ नवीन शिक्षा-प्रणाली वैदिक प्रणाली से काफी अर्थो मे भिन्न होती इई भी 
काफी समान थी । डा० आर० के० मुकर्जीने लिखा है उचित रूपमे विचार किये 
जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिन्दरया ब्राह्यणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एकं रूप्‌ 
थी , 

णुरू मे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उहेश्य धमे का प्रचार करना था 


ओौर निर्वाण प्राप्त करना था, लेकिन कुदं समय के बाद शिक्षा का उदेश्य सांसारिक 


जीवन लिए तयार हो गया । । 
बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था 


| (1) बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र संघ" थे--चँकि बौद्धकालीन धमं 
यानी बौद्ध धमं का विकाससंघोंके सूपमेही हा था, इसलिये बोद्धकालीन शिक्षा 
के केन्द्र संघ ही रहे । यहु भी बात स्मरणीय है कि चूंकि बौद्ध धमे का आविर्भाव 
वैदिक धर्मक खिलाफ एक क्रांति थी, एक सुधार था इसलिये बौद्धकालीन शिक्षा पूणं- 
रूपेण भिन्न थी । यही कारणदहै कि बौद्ध न वैदिक अध्ययन पर निभैरथे ओर न 
बृद्धि प्रधान करनेके ठेकेदार न्ाह्यणहीथे। इन संघों के अलावा ओर कही भी 
शिक्षा देने का कायं नहीं होता था। इस शिक्षा में एक विचारणीय बात यह थी कि 
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केवल संघ के श्रमणोकोही धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा पाने का अधिकार था 
इसलिये इन्हीं को शिक्षा प्राप्न करने का अवसर दिया जाता था अन्य लोगों को नहीं । 
बोद्ध काल में वैदिक कालीन यजोंका स्थान संधोतेले लिया था, इसलिये बौद्ध 
संघ की पदतिकोदही बौद्ध शिक्षा पद्धति कहा जाता है । 

आर० के० मुक्र्जीने बौद्ध शिक्षाप्रणाली पर प्रकाश डालते हए लिखादहै 
कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रायः कौद्ध संव को पद्धति है । जिप्त प्रकार वंदिक युगम 
यज्ञ संस्छृति के केन्द्र थे उसी प्रकार बौद्ध युग में संव शिक्षाके केन्द्रथे । बौद्ध संसार 
म अपने संघो से प्रथक या स्वतन्त्र ल्प से शिक्षा प्राप्त करने का अधिक्रार नहींथा। 
सन प्रकार को शिक्षा धार्मिक एवं लौकिक श्रमणो के हाथमे थी । उसका विद्या एवं 
उसके प्रसार के अवसर पर एकाधिकार था । 


(2) बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था दो स्तसो पर विभ्राजित थी-- 
(क) सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा 
(ख) उच्च शिक्षा) 


उक्तं दोनों प्रकार की शिक्षाओंका उदेश्य नीचे दिया गधादहै। 


(क) सावेजनिक प्राथमिक शिक्षा 


(1) सावंजनिक प्राथमङ्ति शिक्षा की व्यवस्णा की गई थी- बौद्ध-कालीन 
सावजनिक प्राथमिक शि्ला व्यवस्था का ज्ञानः जातक कथाओं से समाप्त होता है) 
इस शिक्षा के वेन्द्र बौद्ध मठये। प्रारम्भमें प्राथमिक शिक्षाका स्वप धिक था 

किन आगे चल कर इसमे लौकिक शिक्षा का समावेशहो गया। बात यहथी कि 
ब्राहमणो द्वारा चला गई प्रतिदन््ी शिक्षा संस्थाओं में इन दोनों प्रकार की शिक्षाकी 
व्यवस्था को गई थी । इपलिये उक्त णिक्षाकालाभ लेते के लिये बौद्धकालीन शिक्षा 
मे भी दोनों प्रकार की शिक्षा कौ व्यवस्था को गई थी । एेसा करने से शिक्षा परसे 
न्ाह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गथा । फाह्यान जब भारत आया था (399. 
414 ६०) उस समय बौद्ध मटों मे बौद्ध संधोमे सम्मिलित होने वालों की शिक्षा 
साथ-साथ सामान्य शिक्षाकीभी सुन्दर व्यवस्था की गई थी। 


(2) सावंजनिक प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम - 7वीं शताब्दी मे, हव नसांग 
मौर आदर्सिग भारत आये । उन्होने बौद्धकाल की सावेजनिक शिक्षाके स्वरूपका 
लड़ा सुन्दर वणेन किया लं । उनके अनुसार बौद्ध-कालीन माध्यमिक शिक्षा का 
शुभारम्भ करने को अवस्था 3 वषं थी। छात्रों को 6 महीने तक सिद्धरस्तुनामकी 
बाल्‌ पोथी का अध्ययन करना होता था जिसमे वगंमाला के 49 अक्षर थे । बाल- 
पोथी को समाप्त करने के बाद विद्यार्थी को निम्नलिखित 5 विद्याओं का अध्ययन 
करना पड़ता था-- 

(अ) शब्द विद्या, 

(ब) शित्प स्थान विद्या, 
(स) चिकित्ता विद्या, 
(द) हेतु विद्या, 

(य) आध्यात्मिक विद्या । 
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उक्त कथन से यह स्पष्ट रै कि बौद्ध मणो मे विद्यालयों को धापिक, लौकिक 
व्यावहारिक तथा दार्शनिक ज्ञान प्रदान क्रिया जाता था । प्राथमिक शिक्षा प्राप 
करने का अधिकार बौद्ध भिक्षुजों तथा सामान्य गृहस्थो एवं बौद्ध धर्मं मानने वालों 
काभीथा। यही कारणहै रि उक्ष शिक्षा को सावंजनिक प्राथमिक शिश्ना कहा 
गया है । वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत थौ लेकिन बौद्ध-कालीन शिक्षा 
का माध्यम सर्वसाधारण की भाषा अर्थात्‌ पाली भःषा थी। 


(ख) उच्च शिक्षा कौ व्यवस्था 


(अ) उच्च शिक्षाकी रूपरेला ओर पाद्यक्रम-- सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्तकरनेको भी व्यवस्था थी । उच्च शिक्षा प्राप्त 
करते का अधिकार केवल बौद्ध भिक्ुओको था । यह्‌ शिक्षाभी मेमे ही दी जाती 
थी ¦ सामान्य विषयों का अध्ययन करनेकेसाथही साथ कोई विशेष योग्यता प्राप्त 
करना होता था । बालकं सवते पहले व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, ओौषधि-शास्त्र दशन 
इत्यादि मे सामन्यज्ञान प्राप्त करतेथे तथा इसके पश्चात्‌ किसी एक विषयमे 
विशेष योग्यता प्राप्त करते थे। ह्वुनसांग के अनुसार उच्च शिक्षामें संद्धान्तिक 
ततथ। व्यावहारिक दोनों ही पक्षो पर ध्यान दया जाता था-- 


(ब) उच्च शिक्षा के केन्द्र तथा उनको स्याति--बौद्ध काल में निम्नलिखित 
शिक्षा केन्द्र अन्तररष्टरीय ख्याति प्राप्त करे चुके थे-- 


(1) नालन्दा विश्वविद्यालय (2) तक्षशिला (2) विक्रमशिला (4) ओदन्त- 
पुरी (5) वल्लभौ (6) नदिया (7) अमरावती (8) सारनाथ ओौर जगदहला । 

उक्त शिक्षा संस्थाओं का संचालन जनतांत्रिकटंगसे होता था । इसका 
प्रधानं शिक्षक होता था जोकि विद्यालय का संचालन करता था प्रधान की अधी- 
नता से विभिन्न विषयों मे उपाध्याय (शिक्षक) होते थे । इन विद्यालयों के खचं के 
लिये बड़े-बड़े राजाओं तथा महाराजाओं से पर्याप्त सहायता प्रास होती थी । इसी 
धन से यह विद्यालय चलतेये। इन विद्यालयों पर किसी वाह्ये शक्ति का हस्तक्षेप 
नहीं होता था । ये सभी केन्द्र अपनी शिक्षा के लिये अन्तरष्टरीय ख्याति प्रापि कर चुके 
ये । अन्य देशों लोग आदर के साय इन विद्यालयों का गुणगान करते थे । यही 
कारण हि कि इन विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत के साथ-साथ अन्य 
देशो के दात्र भो अध्ययन करने के लिये आतेथे। 


डां० अल्तेकर ने लिखा है मठो मे अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से जहां 
अध्ययन करने के लिये कोरिया, चीन, तिभ्बत एवं जावा देसे सुदूर देशो के छात्र 
अक्षित होते ये । भारत की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति को ऊँचा उठा दिया । 


बौ द्ध-कालीन शिक्षा को विशेषतां 
बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी-- 


(1) विद्याधित्व (विदयाथी _जौवन)--बौदध-कालीन शिक्षालयो के द्वारा 
शिक्षा प्राप्त करते के लिये सभी जातियों के लिएसमान रूप से खुले रहते थे । 
विद्यार्थियों मे ब्राह्मण भौर क्षत्रियो के लड़के अधिक होते थे । राजा-महाराजाओं से 
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लेकर मदओं तक के वच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करतेथे। हा केवल चाण्डालोँ के 
पुत्रों को शिक्षालयोंमे प्रवेण करने का अधिकारनहींथा। 

(2) शिक्षा आरम्भ करने की उच्र (अवस्था)--वौद्धकाल मे शिक्षाप्रारम्भ् 
करने को आयू 8 वषे थी । विद्यालयमे प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी श्रमण या साम- 
नेर अथवा नवशिष्य कहा जाता था। नये शिष्यकेरूप मे उसको 12 वषं तकं 
अध्ययन करना पडता था । जब 20 वषं कौ अवस्थाहोजातीथीतो भिक्षुके रूप 


मे वह्‌ भवेश करतः था । शिक्षापाने के लिये हर विद्यार्थी अपने माता-पिताकी 
आज्ञा लेना आवश्यक होता था । 


(3) विद्यार्थियों का चुनाव- वैसे तो सभी जातियों के लोगों को विद्याध्य- 

य का पूणं अधिकार होता थ) लेकिन निम्न वातोंमेसे कोई भी वात यदि छार 
मं होती थी तो वह शिक्षा पाने के लिये आयोग्य समक्राजाता था। एसे विद्यार्थी को 
विद्यालय (मठो) में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता था- 
(1) जो किसी राजा की नौकरी करता हो । 
(2) जो जेलखाने से भागकर आया हो । 
(3) जिसे राज्यकी ओर से दण्डित किया गया हो । 

) जिते डाक घोषित किया गया हो । 

) जिसके शरीर का कोई भाग विक्त हो । 
) जिसका कोई अंग-भंग हो । 
) जो नपुंसक हो । 
। जिसे कोद, तपेदिक अथवा कोई अन्य चद का रोग हो । 
) जो दास अथवा कज॑दार हः | 
(10) जिते विया प्राप्त करने के लिये माता-पिता की आशज्ञान हो 1 


(4) (क) संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में जिस प्रकार छात्रों का उपनयन्‌ 
सस्कार क्रिया जाता था उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में अवज्य या प्रवज्या संस्कार होने 
के बादहीद्छात्र विद्य.लय.में (मठो) में शिक्षा पाने करा अधिकारी समभाजाता था। 
बवज्या का अथं है, बाहर जाना। इसका तात्पयं था द्लात्र का अपने परिवार से 
जलग हाकर बौद्ध मठमे प्रवेश करना वद्ध ग्रन्थ विनयपिटक मेँ प्रवज्या संस्कार 
को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है । 

छात्र अपने सिरके बाल मृडवाता था, पीले वस्त्र पहनता था, मठ के भिक्षुभों 
के चरणों भे अपन। माथा टेकता भौर फिर पालथी मार कर वठ जाता था। 


निम्न 0 ८ भिक्षु विद्यार्थीको शरणमयी प्रदान करने के लिये 
हलवाता था-- 
ड शरणम्‌ गच्छामि, 
धम्म शरणं गच्छामि, 
॑ सघ णरणं गच्छामि | 2 
(ल दस आदिश उक्त का के वाद छात्र को दस आदेश दिये जाते थे। 


इन अ देशो ॐ धचत्‌ करना हूर छात्र के लिये आवश्यक होता था । इन्हीं दकं 
आदेशो का पालन करते हुये कोई छात्र बौद्ध शिक्षा विधिवत्‌ प्राप्त कर सकता था-- 
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(1) अशुद्धतासे दूर रहना) 

(2) असत्य भाषण न देना । 

(3) जीव हत्या न करना । 

(4) चोरीन करना । 

(5) मादक वस्तुओं का सेवन न करना । 

(6) श्यद्धार प्रसाधनों का प्रयोग न करना । 

(7) चत्य संगीत, तमाशा आदि के पासन जाना । 

(8) ञचे बिस्तर पर न सोना । 

(9) वजितत समय पर भोजन न करना । 

(10) सोने-्चांदी को दान न देना । 
उपसम्पदा संस्कार 

(5) (क) संस्कार--8 वषं से लेकर 12 वषं तक छात्र श्रमण अथवा नव~ 
शिष्यके रूपमे विद्या प्राप्त करत था। 12 वषं तक अध्ययन कर लेनेके बाद 
उप-सम्पदा संस्कार केद्वारा भिक्षुके रूपमे वहु संघमं प्रवेश करता था । भिक्षुको 
शिक्षा का कार्यक्रम 20 वर्षो तक चलता था। उप-सम्पदा संस्कार एक पक्षीय 
संस्कार नहीं था। यह्‌ 16 भिक्षओं के सामने होताथा। एक भिक्षु श्रमण का 
परिचय कराता, उसके बाद अन्य भिक्षु कु प्रश्न करते थे | उत्तरो के आधार पर 
ही यह्‌ निणेय किया जाता था कि भवशिष्य उपसम्पदा ग्रहण करते का अधिकारी 
हो सकता है अथवा नहीं । यह प्रणाली जनतन्तरात्मक प्रणाली कही जा सकती है॥ 
इस संस्कार के बाद श्रमण अब पूरणं भिक्षु बनकर संच में प्रवेश करने का अधिकारी 
हो जाता था। 

(ख) नियम-संघमें अने पर भिक्षुके रूपमे छात्र को नीचे लिखे नियमों 
का पालन करना अनिवायें होता था-- 

(1) साधारण तथा सादे वस्त्रो को धारण करना । 

(2) वृक्ष तले निवास करना । 

(3) भिन्ना मागि कर भोजन करना । 

(4) ओषधि के रूपमे गोमूत्र का सेवन करना । 

(5) स्त्री समागम, चोरी तथा हत्या से बचना । 

(6) अलौकिक शक्तियों का दावान करना। 


(6) अध्ययन का समय--नौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में 22 वषे तकः 
अध्ययन कायं करने का नियम था । यह्‌ कालदो भागों मे विभाजित था-- 

(क) 12. वषं पन्वञ्जा का । 

(ख) 10 वषे उपसम्पदा का । 

(7) विद्यार्थ जीवन के नियम-- बौद्ध कालीन शिक्षा में छात्रो मे निम्न 
नियमों का पालन करना पड़ता था-- | 

(1) स्नान--स्नान करना सुवके लिये आवश्यक था । वे स्नान करते समय 
अपने हाथ से शरीर मल सकते थे लेकिन किसी अन्य चीज जंसे लकंडी आदि से 


शरीर नही मल सकते ये । दूसरे से शरीर रगड्वाना भी मना था! स्तन क्रते 


समय व वेल भी नहीं सकते थे । 
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(2) भोजन का नियम--विद्याध्ययन करने वाले छात्रों को बहुत ही सादा 
-आओजन करना पडता था । दिनमेंर्तीन वार-भोजन करने का नियम था । राच्निके 
भोजन के लिये शिष्य तथा गुरू कहीं न कहीं आमन्त्रित किये गये रहते थे । 

(3) वस्त्र धारण के नियम--बोद्ध-कालीव्‌ शिक्षाथियोंकोकमसे कम वस्व 
धारण करना होता था । उनके पीत वस्त्रहोते थे, इसलिये उन्हें ति्चिवरा कहा 


जाता था। 
| (4) भिक्षाटन--बौद्धकालीन शिक्षा कायह नियमथाकिवे दंनिक क्रियाओं 
| से पक्ति पाकर बिल्कुल प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिये चले जाते थे । मगते 


समय वे मौनदही रहते थे तथा उतनी भिक्षा मांगते थे जितने कि आवश्यकता होती 
थी । आवश्यकता से अधिक भिक्षा वे नहीं लेते थे । 

(5) अनुशासन--बौद्धकालीन शिक्षामे छात्रों को अनुशासन में रह कर 
अध्ययन कायं करना होता था । छत्रो को अनुशासनमें रहने के लिये निम्नलिखित 
कार्यं करने पड़ते थे-- 

(क) उन्हें सम्बत्ति रखने का अधिकार नहीं था। 

(ख) वे अपने शरीर को अलंकृत नहीं कर सक्ते थे । 

(ग) व्यथ की बातें ओर व्यथं के कायं करने की मनाही थी । 

(घ) उन्हे वेल-तमाश्चे आदि देखने की सस्त मनाही थी । 

(ङः) उनके लिये यह अदेश होताथा करिव फूलों, पत्तों, पौधों आदिको 
हानि न पहूंचा्वें । जो विद्यार्थी इन नियमों का उल्लंघन करते थे उनको दण्डित 
किया जाताथा । संघके प्रधान भिक्षुको जव यह विश्वास हो जाता था कि संघ | 

` मं अनुशासनहीनता फल गर्ईरदँतो वे सभी भिक्षुओं को एक साथ बाहर निकाल 
दिया करतेथे। - 

(8) गुड के प्रति विद्यार्थो के कायं--द्ात्र के लिए यह आवण्यक था क्रि 
गुर्देव कै प्रातःकाल जाग॒ने के पूव स्वयं जाग जायें । स्वयं दैनिक क्रियाओं से मुक्ति ¡| 
प्रात करके गुरुदेव के लिए स्नान का जन रखना, हाथ-मुंह धोने के लिए जल 1 
रखता, कराड. लगाना, सफाई करना, गुरुदेव के आसन का स्थान टीक करना, साथ 
ह। छात्र गर्‌ के साथ भिक्षारमांगने जाते थे तथा गुरुसे पहने ही लौट आतेये।वे 
पहले इसलिये लौट्‌ अतिथे कि गखदेव को हाथ-मुंह्‌ धोने के लिये पानी आदि रखना 
हीता था तथा उनके स्थान को विधिवत्‌ टीक करना होता था, साथ ही भोजन क 
भरी प्रबन्ध करना होता था। | 

(9) गुरदेव कौ योग्यताएं तथा छात्र के प्रति उनके कर्तव्य बौद्धकालीन 
शिक्षामें गरु बनने के लिए कूं विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती थी । वही 

प गरु पद पर असन हो सकताथा जो निम्नलिखित योग्यताओंसे विभ्रुषित 
होता था-- 


(1) जो कम से कम 10 वषं तक भिक्षु रह्‌ चुका हो। 
(2) जिसका भाचरण शुद्ध हो । 
(3) पवित्र विचार, विन ग्रता, मानसिक क्षमता आदि गणो से युक्त हो । 








+ 
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(4) गुरु-शिष्य का मानवीय तथा आध्यात्मिक पथ.प्रदशंक होता था । 


(5) छात्रों के लिएु वस्त्र, भिक्षापाच्र, आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्धं करा 


होता था । 
(6) शिष्य के बीमार हो जाने पर उसकी सेवा-सुश्रुषा करनी होती थौ । 


(10) गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध--बौद्ध-कालीन शिक्षामें गुरु तथा शिष्य 


का सम्बन्ध अत्यन्त पवित्रता से परिपूर्णं होता था । वे अपने-अपने कत्तव्यों का पालनं 
बड़े ही मनोयोग के साथ करते थे । शिष्य का जीवन अत्यन्त सादा तथा पवित्र होता 
था। गुरु भी अपने श्शष्य करे सामने सादा जीवन, निरन्तर अध्ययन, ब्रह्मचय, 
निष्कलंक, चरित्र वान तथा आदश रूप प्रस्तुत करता था । चकि गुरु ओर शिष्य कई 
वर्षो तक एक साथ रहते थे इसलिए दोनों के सम्बन्ध में अत्यधिक ।नकटता तथा 
निम॑लता रहती थी । इस सम्बन्ध पे डा० अल्तेकर ने लिखा है, “अपने गुरुके साथ 
नव शिष्य के सम्बन्धो का स्वरूप पुत्रानुरूप होता था । वे पारस्परिक सम्मान, विश्वासं 
मीर प्रेम के साथ एक दूसरेसे बधे हुए होते थे 1" 

(11) बौदढ-कालीन शिक्षा का पाट्यक्रम--बौद्ध-कालीन शिक्षादो स्तरों पर 
विभाजित थी, इसलिए उनका पाठ्यक्रम भौ पृथक्‌-पृथक्‌ होता था । नीचे हम (1) 
सामान्य प्राथमिक शिक्षा, (2) उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों.का उल्लेख करगे । 


(1) सामान्य प्राथमिक शिक्षा का पाट्यक्रम - (क) वणंमाना के ज्ञान दतु 


पहले 49 अक्षरों वाली “सिद्धिरस्तु" नामक बाल णोयी पढ़ा जाती थी । इससे छात्रों 
को वणेमाला के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता था। 


(ख) इसके बाद छात्र शब्द विया, चिकित्सा विद्या, देव तथा अध्यात्म विद्या 
का अध्ययन करते थे। 


(2) उच्च शिक्षा का पाट्यक्रम--उच्च-शिक्षा के पाठ्यक्रम के निम्नलिखित 
विषय थे-- 


(1) बौद्ध धमे, (2) जेन धमं, (3) हिन्दू धमं, (4) अध्यात्म दशंन, (5) 
दशंन, (6) संस्कृत, (7) पाली, (8) नक्षत्र मूलगणक विद्या, (9) खगोल शास्त्र, 
(10) तकंणास्त्र, (14) कातून; (12, ओषधि शास्त्र, (13) प्रशासन, (1 4) दशन, 
(15) राज्य व्यवस्था (16) ईश्वर शास्त्र 


(1) बोदढ-कालीन शिक्षा की शिक्षण पद्धति-बौद्ध-काल की शिक्षा निम्न 
पद्धतियों से दी जाती थो-- ) 


(2) मोखिक शक्षण-पद्धति-- वेदिक काल की भातिही बौद्ध काल मेभी 
मौखिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी । इस शिक्षाप्रणाली में प्रवचन, भाषण, न्वण, 
मनन, चिन्तन, कण्ठस्थीकरण तथा अन्य मानसिक क्रियाओं को स्थानं दिया 
जाता था। 

(3) प्रश्नोत्तर वाद-विवाद तथा व्याख्या विधि-- वैदिक कालीन शिकला मे प्रषन 
तथा उत्तर प्रणाली प्रचलित थी गुरु छात्रों : प्रश्न करता था, छात्र उनके प्रष्नो का 
उत्तर देते थे । शंका होने पर छात्र के प्रष्नों के उत्तर गरुदेतेथे । इस प्रकार विभिन्न 
तथ्यरेसे भी आते ये जहाँ कि गुरुको उस तथ्य को व्याख्यां करनी पड़ती थी ¢ 
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-यदि कोई विवादकीबातओआ आती थीतो उकके समाधान के लिए निम्नलिखित 
8 प्रमाण द्यि जातेये- ` 


(क) सिद्धान्त, (ख) हेतु, ग) उदाहरण, (घ) साधम्ये, (ङ) वेधम्यं (च) 
अत्यक्षे, (ज) अनुमान ओौर (ज) ५०. | 


(3) अग्रशिष्य प्रणाली- बौद्ध कालीन शिक्षा म श्रमणो की िक्षा के निभित्त 
ही अग्रशिष्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता शा । यहु कायं किसी श्रेष्ठ ओर योग्य 
शिष्यको ही दिया जाता था । इस प्रणाली मेँ सबसे वड़ी विशेषता यह्‌ थी कि छात्रों 
को अध्ययन विधिकाभी ज्ञान प्रा हो जाता था । 


ॐ? (4) देशाटन तथा परकृत निरीक्षण विधि- छात्रों के अनुभवमें वृद्धि करने 

ए उनको देशाटन के लिए मेजा जाता था । वे प्रकृति का निरीक्षण करके अनेक 
1 काज्ञान प्राप्त करतेये। छात्रों को शिक्षाकी इस विधिसे व्यक्तिगत अनुभव 
चा रति होतिथे ओर इस विधि से सीखने के लिये जिन्न सु बने रहते थे । 


| (5) पुस्तक पर आधारित अध्ययन विधि-इस काल तक लेखन कलाका 
विकास प्रायः पर्याप्त हो मया था । इसन्लिये अध्ययन के लिये पुस्तकों का अभाव 
विशेष नहीं रह्‌ गया या । इसलिये बौद्धकालीन शिक्षा मे आकर पुस्तक पर आधारित 


६ 


अध्ययन विधि का प्रचलन हो गथा था । 


(6) निरीक्षण, प्रवचन तथा सस्नेलन विधि-बौद्धकालीन शिक्षा मे समय- 
समय पर विशेषज्ञ लोगों को आमन्त्रित किया जाता था । वे छात्रों में आक्र भाषण 
करते थे । भिक्षुओं का सम्मेलन होता था, इस सम्मेलनमें विद्यार्थी भी भाग लेते ये। 
प्रमुख विषयों पर प्रवचन आदि होता था । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वुनर्सांग ने बौद्ध- 
कालीन शिक्षण विधिके वारेमे अपनी यात्राके वर्णनमे लिखा है कि, ““शिक्षक 
{ठय वस्तु का सामान्य अथं बताते हैँ ओर छात्रों को सविस्तार पढ़ते है, वे उन्हे 
परिश्रम के लिये प्रोत्साहित करते हैँ ओौर कुशलतः से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते 
| वे क्रियाशून्य छात्रों को निदेशित करते हैँ ओर मन्दबुद्धि विद्याथियों को ज्ञान 
की प्राप्तिकै लिये उत्सुक करते हैँ ।' 


(12) शिक्षा का माध्यम बौद्ध-कालीन शिक्षा मे शिक्षा का माध्यम लोक 
भाषा पालि थी । लेकिन बौद्ध-कालीन भाषा तथा साहित्य का अध्ययन करने के 
लिये संस्कृत भाषा की जानकारी आवश्यक थी । गौतम बुद्ध ने स्वयं मातृभाषा ओौर 
देशी भाषाओं पर ही बल दिया है । इस सम्बन्ध में एक कथा “चुल्लवग्ग' (118. 
४2888) मे मिलती है । बुद्ध भगवान के धमे को मानने वाले दो ब्राह्मणों ने महात्मा 
बुद्ध स उनके उपदेशो को संस्टृत भाषा मेँ लिखने की आज्ञा मांगी । गौतम बुद्ध ने उनकी 

याचनाओं को अस्वीकार करते हये यह कहा कि “ओ भिक्षुओं'- "मै तुममें से प्रत्येक 
को बुद्ध के उपदेश का स्वथं अपनी भाषा मेँ सीखने की आन्ञा देता हं ।*' डा० मुखर्जी 
ने लिखा है, "बुद्ध भगवानने देशी भाषाओं को विशेष शक्ति तथा प्रेरणा प्रदान की । 


व्रशन (5) प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रतु केन्द्रो-तक्षशिला ओर नालन्दा की 
शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में संक्षेप में प्रकाश डालिये। 














¢ 
& > ^~ ॐ 


ह, 








¶रक्षा | [ 111 


प्राचीन भारत मे शिक्षा के अनेक प्रमुख केन्द्र थे इनमें उ तक्षशिला, नालन्दा, 
बनारस, बल्लभी, अग्रहार, विशेष रूप से उल्लेखनीय ये । यहाँ हम तक्षशिला ओर 
नालन्दा विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हं। 

तक्षशिला 

(क) तक्षशिला की स्थापना --रावलवपिण्डी की पर्विम रिणा मे लगभग बीस 
मीलकीदूरी पर स्थित तक्षशिला गान्धार प्रदेश की राजधानी थी । बाल्मीकि 
रामायण के अनृसार भारत ने इस नगर की नींव डाली धी तथा अपने पुत्र दक्ष को 
वरहा का शासक नियुक्त कियाथा। उसीके नाम पर इसक्रा नाम तक्षशिला पड़ा । 
यह्‌ भी कहा जाता है कि जनमेजय का नागयज्ञ इसी स्थान पर हुजा था । इत तरकार 
अत्यन्त प्राचीन कालसे यह ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रधान केन्द्र रहाहै। लेकिन इव 
जातके प्रामाणिक तथ्य हें नहीं मिलते कि प्रारम्भिक काल में उतने शिक्षासें क्था 
त्रगति की । यह यह्‌ भी स्मरणौय है कि पाँचवीं शताम्दी मे जञ फाल्यान ने तक्ष- 
शिला को देखा तब वहां उसे विश्वविद्यालय के कोई भौ अवशेष दृष्टिगोचर नहीं हुए । 
इतना अवण्य है कि ईषा पूर्वं सातवीं णतान्दी तक यह शिला का प्रसिद्ध केन्द्र माना 
जाता रहा ओर राजगृह, काशी व भिथिला जेते सुदूर स्थानो से विद्यार्थी वहाँ आते 
ये तथा सिकन्दर के समय में वह्‌ अपने दाशेनिकों के लिये विख्यात था । 

इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुये के° एस°० वकोल ते लिवा है, “यह्‌ हिन्द 
क्था बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था जहर कि सैकड़ों की संब्या में विद्यार्थी एवं शिश्न 
भारत के कोन-कौनसे ओर एशिया के देशों से अतिदह।' 

(ख) ।वच्ालय का प्रबन्व-तक्नधिला में कोई सुत्यवस्थित विश्वत्रिद्यालय 
अथवा शिक्षा संन्था नहीं थी वरन्‌ यहाँ पर पारिवारिक प्रणाली के आधार पर शिक्षा 
प्रदान की जाती थौ । विद्यार्थी कौ शिक्षा शुल्क के अलावा भोजन तथा निवासि का 
शुल्क देना पड़ता था । इस भुगतान के तीन स्व होतेथे । ये रूप निम्नलिवित दै 

(1) प्रवेश के समय एक सहच मुद्राएं प्रदान करना । 

(2) अध्ययन के उपरान्त स्वणं मुद्राएं देने का वचन देना । 

(3) गूरुदेव की सेवा करना । 


दस प्रकार से धनी या गरीब सभी विद्याधथिथों को अध्ययन करने का अवसर 
प्राप्त हो जाया करता था। एक अध्यापक के पास कभी-कभी 500 तक छत्र हता 
करते थे प्रवेशको स्थूनतम आयु 16 वषं धी । यहं स्थान उच्च शिक्षा के लिपे 
अत्यन्त प्रसिद्ध था । यह्‌ निविवाद रूपसे प्राचीन भारत का सवाधिक महत्वपुणे शिक्षा 
केन्द्र था तथा लगभग 1000 वर्षो तकं इसकी ख्याति देश-विदेश में व्याप्त थी । 
धहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये आया करते थे । 

(ग) पाट्यक्रम-- तक्षशिला चक्रि शिक्षा काप्रमुव्‌ केन्द्रथा इसलिये यहां 
उच्च स्तरीय विषं का अध्यापन क्रिया जता था। इसके प्रमु विषय निम्न 
लिखित थे- 

(1) वेदचर्था (तीन वेद), (2). वेदान्त, (3) व्याकरण (4) आयुर्वेद, (5) 
ज्योतिष, (6) कृषि व्यापार, (7) तकंशास्व, (8) सदश चिकित्सा, (9) संनिक 
शिक्षा, (10) 18 शित्पों कौ शिक्षा । 
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व्याकरण के जनक पाणिनि, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य तथा अ्थंशास्त्र के 
रचयिता कौटित्य, भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक ओौर प्रसिद्ध भारतीय 
सस््राट चन्द्रगूत्त ओर पुष्पमित्र ये सभी तक्षशिला की पावन धरती कही उपज चे | 
भारतीय जोर ग्रीक युद्ध-कला के प्रशिक्षण के लिये भौ यह्‌ स्थान अधिक प्रसिद्ध रहा 


दै । विषयों का चुनाव करने में वणं-व्यवस्था का कोई भी बन्धन नहीं था । विद्यार्थी 


उक्त विषयोमेंसे कोई भी विषय ले सकते ये। 


त तक्षशिला मे जव ऊँच-नीच का मेद-भावन थाभौर णुल्क देने वाले धनी 
छात्रो ओर शारीरिक श्वम करने वाले निर्धन दाघो दोनों को ही एक प्रकारका 
सामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा भोजन, वस्त्र, रहन-सहन भी सवका 
एकं समान होता था जिसके द्वारा वहु भोग विलास की सामग्री रख सके । साथ ही 
शिक्षामें भी प्रत्येक वर्णं को समान सुविधाएं प्राप्न थीं भौर विषयों के चयन मेँ वणं 
क वाधकता न थो । जहाँ क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ वेदाध्ययन करते थे वहां ब्राह्मणों 
के साथ वे धनुविद्यामें कुशलता प्राप्त करते थे । विद्याधियों कोन केवल ग्रीक भाषां 
कौ शिक्षा दी जाती थी अपितु ग्राम युद्ध प्रणाली भी सिखाई जाती थी तथा चिकित्सा 
शास्त्र कौ अध्ययन अवधि सात वषं थी। 

(घ) तक्षशिला के पतन के दिन--अपने विशाल वैभव के दिनोंमे तक्षशिला 
कौ अनेक विदेशी आक्रमणोंके निर्मम प्रहार सहने पड़ेथे। इसलिए तक्षशिला कै 
उत्थान ओर पतन दोनों ही होते रहे । इसकी प्रसिद्धि कुषाण शासन के अंत (250 
ई०) तकं रही । इसके बाद धीरे-धीरे इसकी अवनति होती गई । पांचवीं शताब्दी जें 
जब फाह्यान भारत आया थातो उस समय शशिक्षाकेन््रके रूप में तक्षशिला कां 
दीप बुभ चुका था । सातवीं शतान्दी मेंहवंनसागने इस शिक्षा केन्द्र को देखकर 
अत्यधिक दुख व्यक्तं किया था। पचवीं शताब्दी के मध्य वबैर हणो ने इस शिक्षा 
केन्द्रको विध्वंश करके इसको मिट्टी में मिलाकर छोड दिया । अव इसकी के वल 
स्मृतियांहीजागरहीदहं। 


नालन्दा 


(क) नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना- नालन्दा बिहार प्रात में पटना 
से लगभग 50 मील दक्षिण की ओर स्थित है । नालन्दाके प्रमद वनमें रहकर 
भगवान बुद्ध ने अनेक धमोपिदिण दिये थे। उनके प्रथम शिष्य सारिपुत्र का जन्म 
स्थान यह पर है । अशोक जव सारिपुत्रका चतय देखने श लिये यर्हांअयेथेतो 
यह्‌? पर उन्होने एक विशाल विहार बनवाया था । अतएव कहा जा सक्ता है कि 
महान्‌ सम्राट्‌ अशोक नालन्दा वे पहले संस्थापक थे । नालन्दा का महत्व धीरे-धीरे 
शिक्षाक दृष्टि से वहता गया । लेकिन शिक्षा केन्र के रूप मे इसकी ख्याति पांचवीं 
शताब्दी से हुई थी । 410 ई० में चीनी यात्री फाटियान भारत आया उस समयं 
नालन्दा कौ ख्याति शैक्षिक केके रूपमे काफी बढ़ गई थी । 


रसफे वाद लगभग तीन शताब्दियों तक यह शिक्षा केन्द्र उन्नति के पथ पर 
निरन्तर बढता ही गया । सातवीं शताब्दी मँ जब चीनी यात्री ह्वोनसाग भारत 
आया तो उसने नालन्दयाका विशद्‌ वणेन किया । इसके इस यात्रा वणेन से ज्ञात 
होता है किं उस समय नालन्दा अपने वैभव के दिन देख रहा था। इसकी उच्नतिमे 
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गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान रहा है । कुमार गुप्त प्रथम (414-445) ने यहां 
एक अति विणाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण करवाया । इसके बाद अन्य गुप्त 


वंश के सम्राटों ने इसके प्रत्येक चरण के विकास में अपना पुरा योगदान दिया था ।. 


(ख) विश्वविद्यालय भवन-- यह विश्वविद्यालय एक मील लम्बे आधे लील 
चौड क्षेत्र में स्थापित क्रिया गयाथा। यह्‌ क्षेत्र एक विशाल ओर मजब्रूत चहार- 
दीवारीसे घेर दिया गया । एक बहुत बडा प्रवेश द्वार बना था, इसी से होकर 
विश्वविद्यालय के भीतर प्रवेश करते थे । विश्वविद्यालय द्वार पर एक पंडित होता 
था । विश्वविद्यालय के प्रागंण में भीतर 8 बड़े-बड़े सभा भवन होते थ । यहाँ पर 
विद्याथियों को भाषण दिये जाते थे । यहाँ पर 300 अध्ययन कक्ष बने थे । इनमें 
अध्ययन अध्यापन कायं होता था । हर एक भवन चः मंजिले होते थे । इनकी ऊची- 
ऊँची मीनार आकाश को चयुती थीं । सभा भवन तथा अध्ययन के चारों ओर शिक्षकों 
ओर छात्रों को रहने के लिये चार मजिन्ले भवन बने हुये थे । 

सम्पूणं विश्वविद्यालय भवनों को देखने से यह ज्ञात होता था कि इस विश्व- 
विद्यासय का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर हुआ था । उस समय देश 
म वास्तुकल तथा इंजीनिर्यरिग को उन्नति काफी बढ़ चुको थी । 


विश्व विद्यालयमे ही एक विशाल पुस्तकालय था । यह्‌ पुस्तकालय भवन 
9 मंजिला था जिसकी ऊंचाई 300 फुट थी । इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का 
विशाल संग्रह था । सम्पूणं पुस्तकालय तीन भागोंमें विभाजित कर दिया गया था 
जो (1) रत्नसार, (2) रत्नौदधि (3) रत्न-रजक नाम से सम्बोधित क्रिये जाते थे । 
इन सभी भवनों के अलावा मैदानमे चारों तरफ पवित्र ओर निर्मल जल के लगभग 
12 सरोवर थे। इनमे कमल खिले रहते थे जिनसे कि विश्वविद्यालय की सारी 
सीमामें चार चांदलग जाता था। इन सरोवरोंके पवित्र जल में विद्यार्थी जल- 
क्रीडाभी करता था। 


(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश-इस विश्वविद्यालय में छात्रो का प्रवेश 
जड़ी कठिनाई के साथ होताथा । कारण यहथा करि प्रवेश के इच्छा रखने वाले, 
विद्याधियों की विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ह्वार पंडितके द्वारा परीक्षा ली जाती 
थी । यहाँ जो विद्यार्थी सफल हो जाते ये केवल उन्हें ही विश्वविद्यालय में प्रवेश का 
अधिकार होता था प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यायियों में केवल दस प्रतिशत विद्यार्थी 
ही रेस होते थे जिनको कि विश्वविद्यालय में प्रवेश कौ अनुमति प्राप्त होती थी । 
इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर वास्तव में बहुत ऊंचाथा । इसलिए देश तथा 
विदेश से आए विद्याथियों को भोडसी लग जाती थी |. 


इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए विद्वान्‌ के° एस० वकील {ने लिखा है कि 
“उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल भारत के विभिन्ने भागों से बल्कि विदेश 
जैसे तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, वर्मा, सुमात्र, जावा, तुक्रिस्तान आदि देशों से 
भी विद्यार्थी नालन्दा विश्वविद्यालय मे अते थे। 

(घ) प्रबन्ध तथा प्रशासन--यहाँ का प्रबंध तथा प्रशासन आदशं ढंग का धा । 
इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विचार्थी व॒ 1,500 अध्यापक अध्ययन 
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अध्यापन का काये सम्पादित करते थे! विश्वविद्यालय कई भागों में विभाजित था, 
इसका प्रबंध पुणेरूपेण जनतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था । विश्वविद्यालय के पूरे 
प्रबन्ध का नियामक भिक्षु महास्थिर ही होता था । यह विश्वविद्यालय का कुलपति 
जयवा अध्यक्ष कहा जाता था । वहु भिक्षुओं वारा निर्वाचित होता था तथा सवेश्रेष्ठ 
विद्धान्‌ होता था । कुलपति की सहायता के लिये परामशं देने वाली दो समितिर्यां 
हाती थीं उनमें पहली समिति शिक्षा सम्बन्धी कार्यो-उदाहूरणस्वरूप पाठ्य विषयक 
शिक्षकों के कार्यक्रम, पुस्तकालय संचालन आदिमे परामशं तथा सहायता देती थी । 
दूसरी समिति आधिक प्रशासन विषय कार्यो में सहायता देती थी । विभिन्न भागोके 
अध्यापकों का निर्वाचन विश्वविद्यालय संघ द्वारा होता था । इस विश्वविद्यालय में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए छा्ोँको कोई शुल्क नहीं देना होता था । विद्याधियों 
के निवास, भोजन, वस्त्र ओौर चिकित्सा आदि सभी बातों की व्यवस्था भी निःशुल्क 
क जातौ थौ । शिक्षा शल्क तथा खचं का यह सब भार राजाओं तथा प्रजा पर 
होता था। राजा ओौर प्रजा विश्वविद्यालय को भूति तथाधन दानके रूपमे देते 
थे । विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हृए 200 गवो की जाय थो जौर अनेक 
दान समतियों के द्वारा इसका आधिक खचं पूरा होता था) 


(ङः) विश्वविद्यालय का छात्रावास नालन्दा विश्वविद्यालय के छात्रावास की 
व्यवस्था ही सुन्दर थी । दो मंजिलोंके 13 विहारोंमें छात्रो के निवासके लिएभारी 
संख्या मे कमरे ये । कुं कमरों में एक-एक विद्यार्थी रहते थे ओर कुच मे दो-दो । 
छात्रों को णयन करने के लिए हर कमरेमे पन्थर की चौक होती थी, दीपक रखने 
के लिए दौवट होता था तथा पुस्तकों को रखने के लिए आला बना हआ होता था । 
कमरों का निर्धारण क्रमसे होताथा । यह्‌ क्रम वही होता था जिस क्रम से विद्यार्थी 
प्रवेश लेते हों । छात्रावास मे भोजन के लिए बड़े-बड़े चौके ये। इनमे भोजन पकाने 
के काम विहार की ओर से निर्घारित कमंचारी करतेये । पानीकी व्यवस्था भी 
छात्रावास में बहुत ही अच्छी थी हर किसी विहार के अगन के कोने मे पक्के छाया- 
दार कुंए बने हुने थे। 


(च) पाट्यक्रम-- चीनी यात्री आदत्सिग नालन्दा मे लगभग 10 वषं तक 
रहा था । उतने विश्वविद्यालय के पाट्यक्रम के सम्बन्ध मे विस्तार के साथ उल्लेख 
किय है । विश्वविद्यालय मेँ बौद्ध धमे की दोनों ही शाखाओं जसे महायान ओर 
हीनयान के अलावा वैदिक धमं की भी शिक्षा प्रदान की जाती थौ । अनेक धर्मो 
के तुलनात्मक अध्ययन का भौ विचारपूरवंक अध्ययन कायं होता था। इसके अति- 
उच्च शिक्षा प्रदान को जाती थी । आजकल के समान ही यहु विश्वविद्यालय स्नात- 
कोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। 


(छ) शिक्षण-विधि--इस विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण विधियो का 
ग्रयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती थी-- 

(1) मौखिक ओर पस्ताक व्यास्या विधि । 

(2) व्याख्यान विधि । 

(3) शस्त्राथं विधि । 





। ५ ४ 
की क [क ति # = सक 
1 











५ 


। ˆ 


२ 


= $= 


शिक्षा ] | 115 
विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 भाषण होतेये। ये भाषण विद्याथियों के 
लिए सुनना आवश्यक था यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान ओर प्रतिमा के लिएु विख्यात 
थे । ह्भनसांग ने कुच प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम भिनाएदहं। ये सुविख्प्रात नाम इस 
प्रकार हँ-- 

(1) चन्द्रपाल, (2) धमपाल, (3) जानमति, (4) श्री मति, (5) प्रभासित्रः 
(6) स्थिर मणि, (7) नागार्जुन, (8) शीलभद्र आदि । 

(ज) नालन्दा विश्वविद्यालय का पतन--विद्या का यह महान्‌ ऊेन्द्र नालन्दा 
विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने जान के प्रकाश से विर्व को आलोकित 
करता रहा । देश विदेशसे आये न जाने कितने वात्र इसके चरणों मे निवास करके 
पद धूलि प्राप्त करके ज्ञानी बने ओर इसके गौरव की रक्षा कैरते रहै । एक विदान 
ते नालन्दा विष्वविद्यालय कौ तुलना आक्सफोडं, केम्त्रिज, हारवडं तथा प्रयाग जसे 
विष्वविद्यालयो से की है । इसन भारतीय संस्कृति के विकास, प्रसार तथा परिवद्धेन 
मे सराहनीय योग प्रदान क्ियाहै। प्राचीन भारत के प्रनीक इस विर्वविख्यात 
विश्वविद्यालय को 11वीं शत्ताब्दी के अन्त में मुस्लिम आक्रमणकारी बस्तियार 
खिलजी ने सदा के लिए धराशायी कर दिया। उसके भवन तथा पृस्तकालय में आय 
लगवा दी, तथा न जाने कितने भिक्षुओं ओर अध्यापकों को मौतके घाट उतार 
दिया । उन निर्मम हाथों को क्या कहा जाए जिन्होने इसके कलेवर में भाग लगाई, 
उस बुद्धि को कितना कोता जाये जिसने इसके विनाश को राय दी । सम्भवतः एसे 
पातको व्यक्ति को मनुष्य को संज्ञा देना व्यथं है । 

इस सम्बन्ध ५ डा० पी० एल० रावत ने लिखा है--““यह ज्ञान प्रदीपजो 
युगो तक प्रकाशित बना रहा ओर जिसने आध्यात्मिक, पवित्र एवं योग्य मानव 
जीवन को प्रोत्साहन-प्रदान किया, हमेशा के लिए वु गया ।"' 


मुद्रक-केव्सटन प्रेस, बाई का बाग, इलाहाबाद । 
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सिन्धु घाटी को वास्तु 
(ल द्ल<ाणाः€ ग 1०08 र शाद्र्) 


प्रन (1) सिन्धु घाटी की वास्तु के सम्बन्ध में आप क्या जानते? 


अथवा 
“सिन्धु घाटी का नागरिक्र वास्तु अप्रतिम एवं बेजोड है" विवेचना कौजिए । 
अथवा 


सोहनजोदडो एवं हङ्प्पा के नागरिक वास्तु के सम्बन्ध. में आप क्या 
जानते है ? 

सिन्धु घाटी की सभ्यता भारत की सतवसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता 
के समय का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन कयं है । कुदं समय पूवे तक यह माना 
जाता था कि आर्यं सभ्यताही भारत की प्राचीनतम सभ्यताहै। आर्योकीकलासे 
पूवं किमी भी भारतीय कलाके दशेन नदीं होते थे परन्तु मोहुनजोदडो भौर हडप्पा 
आदि स्थानों पर को गयो खुदाईसे एेसे अवशेष प्रप्त हूय हैँ जिनमे आर्यो की सभ्यता 


-से पुवं सिन्धु घाटी की सभ्प्रता के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। 


इसमे यह भी पता चलतादहै कि उस युगमें वास्तु कल। अत्यन्त उच्च शिखर पर 
थी । मोटनजोदडो ओर हडप्पा का वास्तु मुख्य रूप से नागरिक वास्तुहै। 


खुदाई के फलस्वरूप सिन्धु घाटी सभ्यत। के अवशेष मुख्यरूपसेदो स्थानों 
पर प्राप्त हुए-सिन्धु नदी के तट पर सिन्धमें मोहनजोदडो तथा रावी नदी के तट 
पर दक्षिणी पंजाबमें हृडप्पा । इन नगरों का विस्तार कई मीलों तक रहा होगा 
तथा किसी समयमेंये बहुत ही वैभवश।ली एवं सप्रृद्ध नगर रहै होगे । इन दोनौं 
नगरों के दक्षिण पश्चिम 80 मील दूरी पर एक तृतोय स्थान चन्दु-दडो (02.00प - 
0870} पर प्रह सोचकर खुदाई कौ गई कि सिन्धु घादी सभ्यता के सम्बन्ध पे शायद 
कुछ अधिक जानकारी उपलभ्ध हौ सके अयव! सिन्वु घाटी सथ्यता के पतन एवं 
आयं समभ्प्रताके आरम्म के तीच वाने अन्धकार यग के विषये जातकारो प्राप्त 
हो सके । परन्तु कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहींहो सरी, अभी अगस्त सितम्बर 
1978 पे इलादावादसे 56 किलोमीटर दूर मध्य गाँव घाटी ये हडउप्पा संस्कृति के 
चिन्ह यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी से लेकर चन्द्रभ्रभा, नदी के काकौरिया 
(वार'णपी) मण्डल की चक्रिया तहमील) पे पाए गए । खुदाई ओर खोज का 
यह कायं इलादाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीनं इतिहास, संस्कृति ओर पूरातत्व 
विभागद्रारा कियागयाथा। 
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इन दोनो नगरों का समय ईसवी सन्‌ के पूर्वं तीन हजार वषं अथवा उससे 
भी अधिक पूवं कामानाजताहै। इन नगरों के भवनों में प्रयुक्त सामग्री की बना- 
वट बहुत उच्च कोटिक दहै तथा निर्माण की सुहृदृता आश्चयंजनक है । पर्सी ब्राउन 
ने लिखा है कि इन नगरों का नियोजन जिस प्रकार किया गया धा, उससे स्पष्ट 
विदित होता है कि इन नगरों का निर्माण करने वाले शिल्पी उच्च कोटि के कला- 
विद्‌ थे । इन दोनों नगरों में प्रायः छोटेबडे दोनोंही प्रकारके अगवास ग्रह हैँ। 
परन्तु इनके अत्तिरिक्त भी अनेक प्रकारके भवन, जैसे क्रय-विक्रय हतु निर्मित 
विशाल कक्ष (थलः प्रशा), गोदाम (3101९ 1२0०78) अथवा कार्यालय 
(0०९) इन नगरों मे उपलब्ध वास्तुकला अपने समय से बरहूत आगे यानी अलत्य- 
धिक विकसित एवं पूणं है । उनकी कना का उपयोगितावादी दृष्टिकोण इस बात का 
प्रमाणे कि वह्‌ स्थापत्य की अपेक्षा भवन-निर्माण कला के अधिक निकट है। इन 
नगरों के निवासी भौतिकतावेष्दी जीवन को अधिक महत्व देते होंगे । यही कारण है 
क्रि कलात्मक वातावरण के लिए अपेक्षित सौन्दर्यानृभूति का उनम अभाव था । इन 
दोनों नगरों के अवशेषो का एेतिहासिक मूल्य अधिक है कलात्मके कम । 


मोहनजोदडो ओर हडप्पा के अवणेषों का अध्ययन कर्द वास्तु-वि्या-विशा- 
रदो वारा किया गया है । महत्वपूणं तथ्य इस प्रकार है--^“इन नगरों का विधान 
दुगे केरूपमे किया गया था। उनके पुर-विन्यासमे परिवार, प्राकार, वप्र द्वार, 
अटालक, महापथ, प्रासाद कोटुठागार, सभा, चत्वर, वीथी, जलाशय आदि वास्तु के 
अनेक अंग प्राप्त हुए हैँ । वप्र भिदरी कट कर बनाया हुजा शहा था जिसके ऊपर 
प्राकार खड़ी करते थे ।'" 


““नगरनिर्माण का इतना सुरुचिपूणं प्रयत्न इस काल में अन्यत्र कहीं नहीं 
दिखाई पड़ता । नगर मागे संकीणे न होकर पर्याप्त विस्तृत हैँ । सड़्कं प्रायः सीधी 
है तथा परस्पर समकोणपर काटतीरहैँ।वे चौराहे का निर्माण करतीं । इन 
सड़कों से शाखा के रूपमे गलियां भौ निकाली गई हैँ 1 


“वरहा गलियां ओौर सडकं पूवं से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण एकदम सीध 
मं गई हँ । कुचर सड़कें काफी बड़ी ओर काफी चौडी हैँ । एक सड़क जिसकी लम्बाई 
का पता लगभग आधे मील तक लगा है, उत्तर से दक्षिण एकदम सीधी जाती है 
ओर 33 फीट तक चौडी दहै । इसके दक्षिण ओर एक दूसरी अधिक चौड़ी सड़क 
आकर इसे काटती है । इसको अन्य सडकेभी काटतीरहँ जो 9 फीट से 18 फोट 
तक चौडीरहैँ। गलियां भीकमसे कम चार (4) फीटचौड़ी हैँ । सडक प्रायः पक्की 
नहीं होती थीं । केवल एक सड़क पर ईटों के &ुकंडं ओर बतेनों के फूटन डालकर 
पक्का करने की चेष्टा कौ गड दिखाई देती है। 


हडप्पा ओर मोहनजोदड़ो के समस्त भवन तथा गृह इटोंसे बने यथे । उनमें 
प्रायः पक्की ईटों का प्रयोग हुआ हे. जिनका रंग हलका लाल है । कहीं-कहीं नीव में 
ट का प्रयोग पाया जाताहे। ये इटे कच्ची ओर पक्की दोनों प्रकारकी रहैँ। ईटों 
के सम्बन्ध में एक विगेष बात व्यान देने योग्यदहै। वे चाहे पक्की हों अथवा कच्ची 
इट सर्डौल तथा आनुपातिक हँ । सामान्यतः उनको लम्बाई चौडाई की अपेक्षा दुगुनी 
है ओर मोटाई आधी है । इनके आकार 10.257“ >6 5“ >4 2.25“! से 20.257 
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>८8.5ˆ > 2.5“ के बीच भिन्न-भिन्न हैं । मकानों मे 10.८>८5.25^“>< ` 
25““कीहीई्टोंका प्रयोग किया गयाहै। बडी टोका प्रयोग कार्यौ मे नाली 
आदि कने के लिए ही किया गया है । कच्ची इटो का उपयोग जहां -तहां ही हृजा 
है| कओंमेजो ईटे लगीं वे चौडाईमें एक ओर कम ओर द्सरी ओर अधिक टहेँ। 
फशं आदि कार्यो के लिए दछौटे छोटे टुकडों यथा 9.56 < 4.35““ «< 2८“ सें काट- 
कर्‌ इटो का प्रयोग किया गया है ओर कोरें रगड़ कर चिकना करलिया गया है। 
कहीं-कहीं कोने पर ८८ आकार को इटो का प्रयोग किया गया है। इन इटो के अति- 
रिक्त भी कुचं विशेष आकार कौ ईट प्राप्त हुई हैं। 


दीवालों कौ चुनाईआधुनिकदटंगकी है । दीवालोंमें ईटोंको लगाने के लिए 
गारे तथा तूने का प्रयोग किया गहै, दीवालों कौ ऊंचाई 25 फोट तक है। 
सकानो मे पत्थर का प्रयोग नहीं मिलता है) 


छतों ओर खिडकियों के बारे में प्रायः अनुमान ही लगायाजा सकता, 
अनुमानतः छतं सपाट रही होगी पहले शहतीर डालते होगे ओर फिर चटाई 
विच्छाई जातौ थी । फिर चटाई पर मिद्री डालकर उसकी कुटाई की जाती थी छतों 
का पानी बहने के लिए पनले थे । खपरैल के अवशेष उपलब्ध नहीं हृए है । अतः 
कहा नहीं जा सक्ता कि खपरैल का प्रयोग होता था या नहीं । 


खिडकियों के ही अवशेष प्रास्त नहीं हुए हैँ । अनुमानतः हवा भौर रोशनी 
दरवाजों केद्रवाराही प्राप्त होती थी। दरवाजों की चौडाई 3.4“ से 7.10“ तक 
मिलीहै। 


खन के भार सधन के लिए स्तम्भ बनाए जातेये। ये स्तम्भ आयताकार 
हा करते थे । एक एषा भी स्तम्भ मिल) है जिसका आधार 3 वणं फुट है ओर 
शीषं 2 फुट हे'। 


मकान करई-कई्‌ खण्ड वले हज करते थे । कई मकानरेमे मिते है जो काफी 
विशाल थे । एक विशाल भवन की लम्बाई 242 फीट ओर चौडाई 112 फीट है। 
इसी प्रकार 90 वगं फीट का एक विशःलाकार मध्यहालभी मिला है। विशाल 
भवनों कौ दीवाल कौ मोटाई 5 फोट तक है। प्रत्येक धर के साथ स्तनानागर था। 
कृ मकानों मं शौचालय भी मिले हैँ । ये स्नानागार ओर शौचालय मकान के एक 
कोने में थे तथा मक्रानके क्िसीभी खण्ड (मंजिल) मेहो सक्ते थे, स्नानागारों 
ओर शौचालयों से पानी बह्ने के लिए उपयुक्त परनालों की एसी व्यवस्था थी कि 
राहगीरों के ऊपर पानी छदेन पड सके । नालिर्या-नाते टके हुए थे । नालियां 
सम्भवतः गंदे पानी के लिएु तथा नाले बरसाती पानी के लिएये। प्रतीत होताह 
किवे लोग शरीर की स्वच्छता कापूरा ध्यान रखतेये। डा० वासुदेव शरण 
अग्रवातने इस संद्भं मे लिखा है कि इसे देखकर हमें उपनिषद्‌ के इस उल्लेख का 
ध्यान आता ह जिसमें कहा गया है कि असुर जातिकेलोग शरीर कोही आत्मा 
मानते थे । उनका विश्वास था कि प्रेत या मृत शरीर का संस्कार भोजन, वस्त्र ओर 
अलंकार से करना चाहिए (अपुरापां हषोपनिषत्‌ प्रेतस्य शरीर धिक्षया बसने नाने - 
कारेणेति संकुवेनिति, (छा० उप० 8|8/5) । | 

















6 1 [ सिन्धु घाटी को वाह्तु 


मोहनजोद्डो की विशेषताए--मोहन जोदडो मं पानी को व्यवस्था बहुत 
नुन्दर थी । यहाँ काफी संख्या में कुएं पाए गए ठै । बड़े मकनोंमे भी कुषे होते थे 
जनकौ गच पक्की होती थी । कुभो पर वैरने के योग्य चबरूतरे भी मिले हँ । साघार- 
गतः कुँ कौ चौडाई 3 फीट होती थी कहीं-कहीं दो फुट से लेकर 7 फीट तक कीं 
चौडारईके कुएं ं। 

स्नानागार ओर सावंजनिक सभाभवन इस काल की स्थापत्य कला का प्रति- 
नधित्व करते हैँ । सभा-भवन का हाल 85. वर्गाकार है, जिसकी छत ईटों के 20 
त्रायताकार स्तम्भो पर बनी रही होगी, जो पाच-पाचच स्तम्भो कौ चार पक्तियों मं 
वरतेये। इसहाल के सम्बन्धमें सर जान माशेल का विचारदहै कि वह किसी प्रकार 
का धाक सभा-भवन रहा होगा । परन्तु एक्‌ अन्य कला कोविद श्री अनंस्ट का 
विचार है करि यह कोई मण्डी थी जिसमे स्तम्भो के मध्यमे दूकान रही होंगी । 

स्तूप के पश्चिम की ओर एक भवन मे स्नान का एक विशाल जल कुण्ड हं 
नो पक्की इटो द्वारा निमित है ओर जिसकी लम्बाई 399 तथा चौडाई 222. 
ठ । कुण्ड में उतरने के लिए 9" चौडी तथा 8" ऊंची सीदयां ह । उपर सीटियों 
चारो ओर 15 फीट चौडा एक मागं है । फणे से युक्त कुण्ड के पूवे में एकर बड़ा 
सा कुआं दहै । कुण्ड के उत्तर मे 8 स्नानागारों का एक समूहं है । इसके मध्य मे जलं 
प्रवाहिका नाली भी है 1" इन स्तानागारों के उपयोग के सम्बन्ध मे अनुमान किया 
। जाता है किवे सम्भवतः पु गोहित आदि कर्मकाण्ड लोगों के लिए बने थ जो स्नाना- 
गारो के ऊपरी तल्लों मे रहा करते थे । सारे भवन का सम्बन्ध किसी धाक कृत्य 
ते लगाया जाता है 1 


| मोहनजोदडो नगर के उत्तर भाग मे 240" > 112* आकार के भवन का 
| भनावशेष मिला है । इस भवन के बाहर की दीवालों की मोटाई 5 फुट है गौर उसके 
| दक्षिण-पश्चिमी भाग में प्रवेशद्वार है) दक्षिण कौ ओर एक अन्य.भवन है । इसके 
साथमे नौकरों के रहने के लिएव्रने हुए मकान ओर भण्डार दष्टिगत होत हं। 





कलाकोविदयं के अनुपार यह्‌ राजमहल रहा होगा । राजमहल के चारों ओर बना 
हा उक्त सम्पूर्णं स्थान 220' लम्बा ओौर 115 चौड़ा है तथा_ इसकी दीवारे भी 
5 फुट तक मोटी हैँ । भवन तथा स्थान के चारों ओर मुख्य सडकं वनी हुई ह । 

सारांश रूप में वस्तुशास्व की दृष्टि से मोहनजोदड़ौ में प्राप्त अवशेषो कौ 
विशेषताएं इस प्रकार द 

(1) परकोटा, गोपुर द्वार ओौर अट्टालिका से युक्त दुगं या कोटला । 

(2) महाकुण्ड या जलाशय 

(3) राजग्रासाद ओर इसका मह्‌ासोपान 

(4) कोटूढागार, जहां अच का भण्डार भरा जाता था। 

(5) सार्वजनिक सभ। भवन । 

(6) वृहत्‌ स्नानागार्‌ । 

हृडप्पा करौ वि्चेषता्ु--हडप्पा के अवशेष मोहन जोदड़ो के अवशेषो की 
अवेक्षा बरी हालत में प्रास हए ट । परन्तु फिर भी वे उसको उन्नत वास्तुकला की 
कहानी कह ही देते दहै। डा° वाभुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों मे, एेसा अनुमान 











सिन्धु घाटी कौ बस्तु | ॥.1 


होता है कि हरिमूयोया (हडप्पा) सभ्यता ओर आयं सभ्यता दोनों दीधंकाल तक 
सहवासिनी रहीं ओर परस्पर के मेल से फूली-फलीं । पर अंत मे एक बड़ा संघषं 
हमा; जिसमे सिन्धु सस्पता को अपनी राजनीतिक स्वतन्तरतासे हाथ धोना पड़ा । 


हडप्पा के कोटले में पचीस फुट चौडा वक्र मिला है । उसके ऊपर ईटोंका 
परक्ोटा (इठटका-प्राकार) बनाया गया था जिसके बीच-बीच में बुं (अट्‌टालक) 
ओौर मुखप दिशाओं मे अचे गोपुर या द्वार थे । सम्भवतः चारों ओर". “" भथे 
थी जो नदी जलसे भरी जाती थी । दुगे का यह्‌ रूप कौटिलीय अशास्त्र के वणेनों 
से मिलता है । इसकी पहचान ऋग्वेद के पुरसे की जाती है! हडप्पा का दुगं उत्तर 
से दक्षिण 400-100 गज लम्बा ओौर पूवेसे पश्चिम 200-300 गज चोौडादहै 
जिसका चौभीता घरा तीन मीलदहे। 

कोट के भीतरी भाग का अध्ययन करने पर हमारे सामने दो तथ्य प्रकट 
होते है--(1) पुरनिर्माण के आरम्भ में वास्तु आचार्योद्ारा किया गया विन्यास 
लगभग एक हजार वर्षो के अन्त तक इसी ल्पमें बना रहा । तथा (2) वहां के 
निवासी पौर सभा के निर्माण सम्बन्धी नियमों का पालन धार्मिक आस्थासे करते थे। 

सकानों का निर्माण मोहनजोदडो के मकानों की अपेक्षा अधिक सुर्‌ठ ओर 
सुविन्यस्त था । स्नान कौ कोठरियों मे चिली ईट लगाकर फशंमे एकदम एसी 
सच्यी जुडाई करतेये किर्वृंदभरपानीभीन भरने पावे। मोटी दीवारों मे पक्की 
मिट के नल लगाकर ऊपरी कोठे का नहाने-धोने का पानी नीचे उतार कर सड़क 
कीओर की नालियोंमें बहा दिया जाता था । इससे बनी रहने वाली स्वच्छता 
हृडप्पा संस्केति कौ विशेषता थी । 

हडप्पा की एक ओर विशेषता सामने आती है । प्रायः हर अच्छं घर में मीठे 
पानीसे भरा हु्रा गहरे सोते का कुं था । वह सूज। पट्टी ईंटों की चोखी जुड़ा 
से बनाया जाता धा। 

6 ट ल 

मोहनजोदडो की भांति हडप्पा मे बड़े धान्यागार या कौठार (150 + 
75} पाए गए हँ । हडप्पा मे कोठार से लगे हृए कुच गोल पक्के चबरूतरे मिले हं 
जिन पर उखल-मूसल से अन्न कुटकर आटा बनाया जाता था। 

हडप्पा की वास्तु कला को देखकर यह अनुमान लशाया गया है कि कोट के 
भीतर राजनीतिक ओर आर्थिक संगठन कंसा था। 

निष्कषं-- सिन्धु घाटी सभ्यता की इस वास्तु कला के भरे परे चित्र को देख- 
कर वहाँ के नगर-जीवन में एक ही अभाव दिलाई देता है--किसी मदिरया देवस्थान 
का अस्तित्व न होना । सम्भवतः वे बौद्धकालीन स्तूप वलि टीलों के नीचे दबे पड़ 
है । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का यह्‌ कथन द्रष्टव्य है “न पुरौ के एतिहासिक 
युग के दु्गै-विधान के साथ तुलना करने पर एक से दूसरे का विकास सूचित हौता 
है ।'' (भारतीय कला) 

पर्सी ब्राउन के अनुसार इन नगरों के भवनों मे कलात्मकता का अभाव है 
ओौर सामग्री का नियोजन एवं निर्माण की सुदुढता विस्मयकारी दहै), 














स्तप=्वास्तु 
(अ प04-.76111६€ ८६४९९) 


प्रष्न- स्तुष परम्परा ओर रतुप की वास्तु का उल्लेखं करते हुये विभिन्न स्तूपो 
का चर्ग॑न कीजिये । 


जथवा 


भरहुत, साची, बोधगया ओर अमरावती के स्तुपों का विशद विवेचन 
कीजिये । 

भारतीय वास्तुकला के प्राचीन उदाहरणं में स्तूप प्राचीनतम माने गएदहै। 

सामान्य परिचय --^स्तुप' का शब्दार्थं है--शिखर, ठेर, राशि, मिद ईट 
आदि से बना हुआ द्रुह विशेषकर बौद्धो का (बुद्ध के अवशिष्ट) चिन्ह रखने के लिए 
वनाया गया । अमरकोष" मे राशिकृत मृतकादि' कोस्तूप कहा गया है । स्तूप- 
संस्कृत-स्तूपः अथवा प्राकृत शब्द ^रतूप' धातु से बना है जिसका अथं है एकत्र करना, 
ठेर लगाना आदि । साधारणतया स्तरुप का सम्बन्ध बौद्ध मतसे प्रकट होतारदहै, 
इसीलिए बौद साहित्य दीषघेनिकाय (2/142, अंगतर निकाय (1/117) तथा 
मज्िम निकाय (2/244) भूप शब्द का अधिकतर प्रयोग किया गया दहै । 


स्तुप के लिए चैत्यं शब्दकाभी प्रयोग मिलता । चैत्य शब्द का श्चि 
धातु से निकला है, क्योकि इसमे प्रस्तर या ईट चुन कर भवन-निर्माण किया जाता 
है (चीयते पार्षाणेदिनाइति चैत्यम्‌) । 


भगवान बुद्ध के निर्वाण के अनन्तर भस्सीभ्रूत अवशिष्ट अस्थियों का 
तत्कालिक भारतके शासकोंने आठ भागोंमें विभक्तं किया ओर अपने अंण पर 
भगवान बुद्ध की स्मृतिमें समाधि का निर्माण कराया । इन्हीं स्मारक °समाधियों 
को बौद्ध ग्रन्थो मेँ “ चैत्य" (चिता भूमि पर निमित) कते हैँ । प्रसिद्ध यह है + 
अशोक ने इनमें संरक्षित बुद्ध की अस्थि आदि पदार्थोको लेकर 8400 स्तुपों में 
रखवाया था । 


परस्परा-- प्राचीन भारत में यजुवद मे वणित शव टीला की परिपादी चल 
पड़ी । रामायण (5/22/29) वर्णेन के आधार पर यह्‌ कट्‌ जा सकता करि 
महापु्षो या नूपतियों की स्मृति में चैत्य (स्तुप) बनते ये । जातकों मेँ धूप का प्रयोग 
स्मारक के लिये किया गया है, इस प्रथा के अनुसार भारत में चैत्यो तथा स्तूपौ 
का निर्माण बौद्ध युग में हआ । इसके बाहुल्य के कारण मध्य-युगीन टीकाकार चैत्य 
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का अर्थं वौद्धायतन ही करने लगे । सायण ने (16 वीं शती) ससान कौ परिधि पर 
व्याख्या करते हुए प्रस्तर की वेदिका का वणेन किया है । स्त्ूुप का इतिहास यही 
वतलाया है कि बौद्ध युग से पूवं स्मारक-स्तुप निमित होते रहै । विभिन्न अभिलेखों 
से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध अवशेषो को स्तुपमें प्रतिस्थापित करने की परिपाटी 
सर्वत्र थी । स्तूप की स्थापना धर्मका कायं था । इसकी पूजा से पुण्य लाभ होता 
है, एसा जनसाधारण मे विद्वा था। 


स्तूप-निर्माण की परम्परा का व्यापक अध्ययन करने के उपरान्त डां० 
वासुदेव उपाध्याय ने लिखाहै किं “यहु कहना यथार्थं होगा कि अशोक वारा स्थापित 
स्तूप-पूजा की परम्परा तथा गोलाकार स्तुप का निर्माण शुंगकाल (ईसवौ पुवे दुसरी 
एवं पहली शताब्दी) मे तिविघ्न रूप से चलता रहा । 


ईसवी सन्‌ के आरम्भसे कुषाण वंश का शसन प्रारम्भ हुआ । उस वंश का 
प्रतापी नरेश कनिष्क बौद्ध मत का प्रबल समर्थक था । कनिष्क के शासन-कालमें 
अनेक स्तूप उत्तर-पश्चिमी भारत में निमित हुए । यह्‌ परम्परा गांधार होती हूर 
अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक पहुंच गई । 


कुषाण युग के बाद स्तुप- निर्माण का काये क्षीण होता गया, परन्तु परस्परः 
वनी रही । गप्तकाल में पूजा के निमित्त मनौती स्तुष का आकार (४०16 57106), 
मुख्य स्तूष की चारों दिशाओं में निर्मित होते रह । पाल नरेश स्तुप की मरम्मत के 
लिए दान देते रहे । कह्ने का सारांश यह है कि वैदिक प्रणाली को बौद्ध लोगोने 
अपनाकर स्तूपको विशाल रूप द्विया । वही क्रम कई सदियों तक चलता रहा । नव 
निर्माण की बाते गौण पड़ गई थीं ठोस प्रस्तर खण्ड का मनोती स्तुष बनाकर पूजा 
की जाने लगी । सारांश यह है कि तेरहवीं सदी तक भारतीय समाजमेस्तूपकी 
यरम्परा को स्थान प्रा्था। 


स्तुप का वास्तु -डांऽ वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्तुपके वास्तु पर विस्तार 
पूवेक विचार कियादहै। इसी के आधार पर स्तुष वास्तु का परिचय इसव्रकार है- 
(‹स्तूप एक गुम्बद अथवा उल्टे कटोरे के समान अद्धंगोलाकार होता था! उसका 
निर्माण पाषाण या शिलाओं की नीव पर किया जाता था । आरम्भे स्तुपके व्यास 
ओौर उसक्री ऊंचाई का अनुपात, अपेक्षाकृत कम होता था, पर क्रमशः ऊंचाई मे 
ब्रद्धि होती सई ओर स्तूपका आकार अंडे के समान . ऊँचा होता गया स्तुष की 
चोटी अपनी गोलाई पूरी न करके सिरे पर चमटी हुई बनाई जाती थी । उसी चपटे 
भाग पर स्तुप का सबसे अधिक्र महत्वपूणं भाग रहता था । इसे हार्मेका या देवसदन 
ऊहते थे । इसका वणेन इस प्रकार किया गयादहे कि स्तूपके अ्धार पर एक य 
कोठा होता था । यह्‌ घुलोक के समकक्ष माना जाताथा । हामेकाके बीचमें एक 
पट्टिका लगाई जाती थी । यष्टिक का निचला काम स्तुप के मस्तक मे धातु गभं 
मंजूषा के उपर पिरोया रहता था ओर उसके ऊपरी सिरे पर तीन छत्रया छत्रःवली 
लगाई जाती थी । क्षत्रोंकी संख्या 7 तक पहुंच गईथी। यष्ठिया हार्मिका के 
चारों ओर छोटे खम्भों की एक वेदिथा बनाई जाती थी जिससे उस स्थान पर देव- 
रभाव सूचित होता था। 
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४. स्तूप के वास्तु मे क्रमशः विकास हुआ । स्तुपके चारों ओर वेदिका समेत 
तोरणों को रचना हुई । आरम्भ में वेदिकां लड़ी होती थीं कालान्तर में शिलापूणं 
वेदिकायें बनाई जाने लगीं । भरहुत ओौर साची के स्तूपो मे एेसी ही वेदिकायें हँ । 


वेदिका का स्वरूप परिमंडलाकार (परिक्रमा) है । इसकी चार दिशाओं मे 
चार प्रवेशद्वारया तोरण वनाए जाति है । क्रमशः तीन वेदिकां वाले विमेबल। 
मंडित स्तूुप का विकास हुभा । इन वेदिकां के अलंकरण का भरपुर प्रयास किया 
जाता था । यह्‌ कायं ईसा पूर्वं दुसरी शताब्दी मे आरम्भ हृभा था । हम सहज ही 
देख सक्ते हैँ करि इन स्तुपों का पूर्वं रूप हमें वैदिक यनोंको वेदिका-भूमिमें प्राप्त 
हीता हे । जिस प्रकार यज्ञभूमि के चारों ओर वाड्‌ होती थी उसी का प्रतिरूप सूचिका 
हे । यात्री का परिक्रमा मागे स्तुप ओर वेदिका दोनों मेह । जिस प्रकार अर्य 
वेदिका की प्रदिक्षणा करते समय दायां हाथ वेदिक्रा कौ ओर रखतेथे इसी प्रकार 
बौद्ध यात्री भी परिक्रमा करते ये। 


,_ समाधिस्थ व्यक्ति की स्तुति में अनेक वाते रतूप के वाह्य भागम पलस्तर 
पर अंकित रहती धीं । इन स्तुपौं का निर्माण इटो अथवा पत्थरों के ठोस ठढावेसे 
होता था । 

स्त्ष का दाशनिक विश्लेवण- यह्‌ सर्वसम्मत दहै कि वैदिक परम्परा का 
1 मतम किया गयाहै। समयानुसार इसके वास्तुमे परिवतेन होता 
रहा है। 


स्तृपके आकार का विश्लेषण यह्‌ प्रकट करताहै कि प्रत्येक भागका 
निणेय किसी विशेष उद्यसे क्रिया गधादहै। भारतीय परम्परामे आकाश स्वर्म 
का परिच।यक्‌ है, यही ब्रह्माण्ड है । इसी सिद्धान्त की मभिव्यंजना स्तूपकेद्वायाकी 
जाती ह । अवृत्त का जाकार होने के कारण स्तुप को जंतरिक्ष के सदश मानते हँ । 
इसके ऊपर स्थित हरमिका देवलोक है । बुद्धि की अस्थि अवशेष हेतु निमित स्थान 
होने के क।रण वह्‌ बुद्ध का कल्पित निवास स्थान है । छत्र राजस्व का प्रतीकं है । 
बुद्ध को राजश्री प्रतिष्ठा देनेके लिए इसका निर्माण किया गया | ह्रमिक्र 
के उपर सृष्टि के लोकों कौ संख्या छत्रावली द्वारा व्यक्त की जातीहै। तीन एवं 
सात छत्र क्रमशः तीन भृवनो एवं सप्त लोकों के परिचायक हँ । केवल माजा गुफा 
मे चौदह स्तूपो का निर्माण एक साथ दिखाई पड़ता है जिसमे चौदह स्तूपो का वध 
होता है । विश्व की रचना एक वड़े स्वास्तिक के रूपमे हई है। च।रतोरण 
दरार ओर वेदिकाके चार तुरीयभाग यही द्योतित करते हैँ । चार दिशाओं के 
अधिपतिरा च लोकपाल थे। उनकी संख्या चातुर्यहःरमिक देव थी । 
स्तूपके चार तोरणं के वे अधिपति या रक्षकथे ¦ भरहुत-सांची के 
स्तूपो में उनका निवास स्थान बनाया गथा है--उत्तर में यक्षो के राज्य वैश्रवनं 
कुवेर, पूरव मे गन्धर्वो के धृतराष्टर-दक्षिण म नागों के राजा विरूढक ओौर परिचम सें 
कुम्भाण्डो के राजा विरूपाक्ष । “चतुटष्यं वा इदं स्व॑" के मूल सिद्धान्त के अनु- 
सार स्तुप के गभै-सूव्रानुसारी वास्तुविधान की कल्पना की गई है । ब्रह्मभूत की ष्टि 
से स्तुप के उत्संव में तीन वेदिका होती थीं । यह त्रिलोकी की कल्पना है, भूमिगत 
भाग पृथ्वी, मध्यगत या आन्तरिक भाग ओर तीसरा शिखर गत॒ दहरमिका द्‌-लोक 
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है । बुद्ध इस विराट पुरुष के प्रतिनिधि थे जो सूयं मण्डल का अधिष्ठाता है 1 स्तुष 


को महापुष का प्रतीक माना जाता था जिसको शरीर-धातु स्तुप के गभ॑ मे निधान 
कलश में रखी जाती थी । विद्वानों की हष्टि में स्तूुप गूढ विश्व रचना का प्रतिप 
था । अंड ओर हभिका से युक्त महती आकृति पूरे विश्व या ब्रह्माण्ड की प्रतीक थी 
ओौर इसी को महापुरुष का भी प्रतीक माना जता था । जनता के मन पर स्तुष के 


महास्वरूप का बहुत बड़ा प्रभाव हीता था। 
महत्वपुणे स्तूपो का वणेन 


अशोक का तीपि स्तूष-यद्पि अशोके चौरासी हजार स्तूप बनवाए थे, 
तथापि उनके ध्वंसावगेष ही उपलब्ध हैँ । ध्वस्त स्तूपो में से केवल कपिल स्तुप्‌ की 
छठवीं शताब्दी तक खड रहने के उल्लेख मिलते हैँ । कहते हैँ कि इसकी ॐँच।ई सौ 
फुट थी । इसी प्रकारका तीन सौ ऊँचा स्तुष काबुल पेशावर के मध्य निग्रहर 
(नगरहार) मे धा। 

शुंगकालीन प्रधान स्तूव--मौयं युग के वाद स्तुप-निर्माण को प्रगति अवरुद्ध 
हो गई ! जो स्तूप वर्तमान ये, उनको स्थायी रूप देने तथा आकषक वनाने की ओर 
शासको या उपासको का ध्यान गया । यही कारण थाक्रि शुंग काल में निर्भित स्तुष 
पर प्रस्तर का आच्छादन लगाया गया ओर काष्टकी वेष्टिनी को प्रस्तरसे प्रति- 
स्थापित किया गया । शुंगकालीन प्रधान स्तुपों मे इन चार स्तूपो कौ गणना होती 
है । (1) भरहूत (2) साची (3) वोधगया ओर (4) अमरावती । 


| (1) भरहृत स्तुप--भरहुत गाव, उचहरा स्टेणन से 6 मील उत्तर पूवं मं 
तथा सतना स्टेशन से 9 मील दक्षिणम है । यह पर्चिम भी केहर नदी कौ घाटी के 
उत्तरी सिरे पर स्थित घः, उह पर उज्जैन-विदिणा से मागं पाटलिपुत्र की ओरं 
मृडता धा ओर कौशाम्बी तथा श्रावस्ती की दिशामें भी राजमागे जात च्‌ । इसी 
राजमार्गं पर प्रयाग ओर चेदि (जबलपुर) के महत्वपूर्णं प्रदेश भी ये पूवं मे मगध 
से भी सोनाघादी मे होकर एक मागं इस बड़े पथ से आकर मिलता था ओौर चौथा 
मां पश्चिम की ओर मालवा की ओर चला जाता था। इसप्रकार यह्‌ पथ व्या 
की एक धमकी केरूपमेँं था जैसे पश्चिम में मथुरा प्रतिष्ठान को सिलने वाला 
व्यापारी मागे था। इस महत्वपूणं स्थिति को ध्यान सें रखकर ही यहां भरहुत स्तूष 
कानिर्माण क्रियागयाथः | शुंगयुग मे जो देशग्यापी कला व्यापकं आन्दोलनं के 
रूप में फल गई थी । इसका प्रत्यक्ष रूप भरहुत-सांची के इन दो महानु स्तुपों के स्प 
से आज भी उपलब्धे) 


सन्‌ 1873 ई० मे कनिघम ने अपनी यात्रा मे भरहुत स्तुष का त्रीक्षण 
किया था । स्तुप का सम्पूर्णं आकार समप्तहो चुकाथा। 


केवल उसके अवशेष ही भिले थे । उनके अनुसार वेदिकां का व्यासं 8० 


फीट 4 इन्व था ओौर प्रयत्न करके स्तुप के चत्रूतरे काब्यासभी मप लिया गवा 


1. कनिघम द्वारा संग्रहीत स्तुप के भाग कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में 
सुरक्षित हैँ । 











| 
| 


ताता 
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याजो 67 फोट 8 इन्व था । स्तूप पक्की इटोंसे वना हजा था, जिसका आयतन 
1> इन्च > 1 2 इन्व > 37 इन्व था कुछ इटो की मोटाई 5 इन्वसे 6 इन्व थी। 
स्तुप की उचचाईज्ञात नहींहो सकी। 
ष अवशिष्ट भाग मे दीपालय वने हुये थे । प्रत्येक आला ऊपरकी ओर 3 भे 
इनन तथा नाचे की ओर 4> इन्व चीड़ाथा। दौ आलो के बीचकी दूरी 8> इन्च 


स्य ५५५) थी । आले स्थानों की संख्या 10 थी जिनमें 600 से अधिक दीपक जग 
मगाते थे। 


भरहत-स्तुप कौ चारों दिशाओं में चार तोरण थे तथा अस्सी वेदिका स्तम्भों 
से धिराथा। इसके प्रस्तर लालरंगक्े घे जिन्हें विन्ध्या पवेत के कैमूर श्रेणी से 
लाया गया था। भरहृत वेदिका-स्तम्भ वेदिका का आकार परिमण्डलं या गोल था 
मानो कोई वड़ा चक्रहो । तोरणों से वह चार फाकिंमें वट गई थी । स्तरुप ओौर 
वेदिकाके बीच की 10 फुट ओर 4 इन्व चौडो भूमि प्रलक्षिणाके काम आती थी। 
वेदिका मं कुल मिलाकर 80 खम्बे थे ओर उसका मण्डलाकार घेरा कुल मिलकर 
330 १ ॐ का था । प्रत्येक खम्बे की ऊंचाई 7 फिट 1 इन्व थी । खम्भों के ऊपर 
पत्था की क्ति थी ओौर इस प्रकार वेदिका की पूरी ऊचाई 9 फिटके लगभगदहौ 
गड्‌ थी | 

न र्टुत स्तूपका प्रत्येक तोरण द्वार दो वड़े स्तम्भोसे बनादहै जो चार-चार 
15 पहल एव चोपल खम्भों को जोड़कर बनाए गए हें । तोरण द्वार के आगे-पीषे 
नान) प्रकार के हर्य उत्कीणं किए गए ह जिससे द्णकों को पूवं ओर पश्चिम भाग 
का अद्भत सौन्दयं द्रूरसे ही दिखाई पड़ता था । बड़ेरियों के बीच मेँ भरे हुए छोटे 
स क से सम्पण रचना अत्यन्त शोभायुक्त शलाका-वातायन के समान जान 
पडती थी । 


भारहत स्तुप के वाग्तु की कल्पना एक महान्‌ दिव्य स्वास्तिक के रूपये को 
गई थी । जिसमें चक्रकार वेदिकाके चार भाग ओर घार हार तोरण दिशाओं की 
द्दृ सत्ता के सूचक थे इस भावके पौ विण्व सृष्टि का तत्व ही निहित था । इस 
प्रकार की मान्यता ऋग्वेद के समयमे भस्तित्वमे आ चुकी थी । 


वेदिका के स्तम्भ एकटही पत्थरके कटावसे वने ठ । वे 7 इन्व ऊचे, 
1 फुट 107 इन्च चौड़े ओर 2 इन्व मोटे है । उनके कोने काट दिये गये हैँ जिससे 
वे अठपहल हौ गये है । उनके बीच म कमल पुरा सूर्य्कति फुट्लक (पद्ुमक) आर 
ऊपर नीचे चन्द्राकृति आधे फुल्लक या अर्धं प्रदुमक है । इनकी आङृति मँ कणिका, 
पंखुड़ी, पद्म पत्र पदमनाल आदि का अंकन अनेक भांति का है । उन पर अनेक 
भतिके पशु पक्षियों कौ आकृतियां भो हैँ एवं बौद्ध धर्माचायं भौर आसख्यानों के भी 
अनेक दृश्य हँ । कृच ॒खम्भों पर पक्षी, नाग ओर लोक देवताओं की भी मूर्तियां 
ननी हृं हैँ । एक खम्भे पर एक सैनिक की खड़ी हू मृति है । स्तम्भौ पर करई 
जातको के हव्य भी हैँ जिन पर उनके नाम लिखे हैँ । कुच खम्भां के फुल्लो पर हाथी 
बंदर, मौर, जंगली सुग मौर फलों को करुतरती हुई गिलहरिणं हँ । 
तौरण ह्वार पर लगे खम्भों का अलंकरण ओरों से भिन्नहि। उन पर यक्ष. 
यक्षिणी, देवता भौर राजाओं की मूर्तियां हैँ जो चार दिशाओं के रक्षक समभे जाते 
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है, जैमे उत्तरी द्वार पर कुबेर यक्ष ओर चन्द्र यक्षी, दक्षिणी द्वारा प्रर नागराज 
चक्रवाके ओर चुलकों का देवता है। 

भरहुत में स्तुष की तोरण वेदिका पर लगभग 20 जागक इर्य, 6 एेतिहा- 
सिक दुष्य, 30 से ऊपर यक्ष-यक्षी, देवता, नाग राजाओं आदिकं कटी हुई बडी 
मूति्यां ओर अनेक भांति के वृक्ष जौर पशुओं की समुतियां है इनमें वहुतों पर उनके 
नाम खुद हैँ । इनके अतिरिक्त नौका, अण्वग्थ, गोरथ ओर करई प्रकार के वाद्य, कई 
भाति की ध्वजां तथा अन्य राजचिन्हु अंकित टै ! भरहुत वेदिका पर बक्ष का प्रदशेन 
अपनी निजी विशेषता रखता है तथा अन्यत्र किसी बौद्ध कलात्मके नमूनोमें नहीं 
दीख पड़ता । 


भरहुत स्तम्भो पर बरक्षों की प्रतिकृति उत्कीणें कर नीचे लेख भी अंकित रहः 
जिससे मानुषी बुद्ध का एकीकरण किया गया है । 

भरहुत की अन्य विनेषता जातक-प्रदशन तथा नामांकन की है । बुद्ध के पूव 
जन्म कौ कथाएँ जातक कही जाती हैँ । भरहुत मे प्रदशित जातकों कौ संख्या 230 
है । प्रायः सभी ज।तक प्रद्शंन का मूक उपदेश था-- सात्विक जीवन तथा अहिसा । 
प्रत्येक उत्कीणं दृश्य को नामांकन की क्या आवश्यकता थी; यह्‌ रहस्यपूणं प्रश्न है । 
अनुमानतः इन विषयों कौ जानकारी में अनभिज्ञ जनता की जानकारी के लिये कला- 
कारोंनेएेसाकियाथा । सारांश रूपमे भरहुत स्तूपको तोरण वेदिका पर-- 

(1) 30 ज!तक दुश्य 

(2) 6 एेतिहासिक दृश्य 

(3) 30 से अधिक यक्ष-यक्षी 

(4) देवता, नाग राजाओं की मूतियां | 

(5) ब्ृक्षो ओर पशुओं की मूतियाँ । 

(6) नौका, अवश्वरथ, गोरथ, ध्वजाय राजचिन्ह अदि अंकित दँ । इनमे 
शिल्पकारों की कल्पना उदार है । इन सबका विवरण इस प्रकार है- 

देव योनियां--(1) यक्ष, (2) देवता, (२) नाग, (4) अप्सरा । 

मनुष्य वगं--( 1) राजा (2) धार्मिक वं । ` 

पशु, वृक्ष ओर फल । 

मूत्तियां जो उत्कीणे है-- 

(1) जातक कथाएं (20 से अधिक) (2) 6 रेतिहासिक दृश्य (3) लेख के 
साथ विविध प्रकारके दृश्य (4) बिनालेखके साथ विविध प्रकार के दुश्य (5) 
हास्य ओर व्यंग के दुष्य चित्रण का मुख्य विषय बोधिसत्व की दया हे, यद्यपि 
स्वयं उनका चित्रण कहीं भी नहीं देखने को मिलता है । इसमें कहीं पर भी बुद्ध का 
चित्रण मनुष्यरूप मे नहीं किया गया दहै । इनके जीवन की घटनाय केवल चिन्हों 
के दारा अंकित को गई हँ जैपे--हाथी से उनका जन्म, बोधि ब्ृक्ष से उनको ज्ञान- 
परा्धि, धमे-चक्र से सारनाथ मे उनका प्रथक उपदेश ओर स्तूप से उनके परिनिर्वाण 
का संकेत । वस्तुतः प्राचीन कलामें कहीं भी बुद्ध का जीवन मनृष्यके रूप में चित्रित 
नहीं है । एक चित्र बुद्धमाता मायादेवी कादहै। रात्रि मे वहु राजमहलमें लेटी हु 
है, दीपक जल र्हा, दासियांँ पलंगके पास ञ्च रही । सिरकी ओर कोड 
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देवता हाथ जोड़े खड़ा है, एक हाथी दौड़ा हुआ माया देवी की ओर आता है, भगवान 
बोधिसत्व श्वेत वणं के हाथीके रूपमे, जो कि सूंड में सफेद कमल लियेहुये रहै, 
तथा मायादेवी के कुक्षिमे प्रवेश करते हं । यह वहद्श्यदहैजो मायादेवी के स्वयं 
मे बुद्ध के जन्मसे पूवं देखा था । इसी प्रकार अकापिडिक की दान कथा भी बहुत ही ~+ 
सुन्दरता के साथ अंकितहै। भरहूत की कलामें एक दोष है । उसके रूप-चितरो में 
गति का अभावदहै या सभी सीमेटके जुड़े हुये प्रतीत होते हैँ । इस कारण भरतके 
स्तूपो मे भरहूत कला को हीनावस्था की कृला माना जाता है । 


भरहुत स्तुष का निर्माण-काल--कनिघम के मतानुसार भरहुत का निर्माण 
अशोक कालमे हआ था, अर्थात्‌ 250-200 वषं ई० पू०। इसका माधार यह्‌ 
बताया कि अशोक काल की लिपि ओर भरहुत के लेखों की लिपिमें गहरा स।दष्य 
था । एेसा प्रतीतहोतादहै कि गारे ईंट द्वारा निमित मूल स्तुप अशोक के समयमे 
बना था तथा पत्थर कीवेदिका ओर तोरणों का निर्माण उसके लगभग 50 वं 
चाद शुंग यूगमे हूजा । स्तूपके पूर्वीतोरण पर उत्कीणं एकलेखमें शुंग राजा धन- 
भूति का उल्लेख है जिसका समय 180-150 ई० पु के लगभग मानाजातादहै। 

हम यह कह सकते हँ कि भरहुत स्तूप जहां अपनी कला के लिए प्रसिद्धहै 
वहां इसका धार्मिक महत्व भी है । इसकी कला चित्रण, अंकन आदि तत्कालीन 
समाज कौ दशओंकाभीसंदेणदेतेहै। 

(2) सांची स्तुप--सांची नामक स्थान विदिशा (भेल्सा) से लगभग 6 मील 
पर स्थित है । किसी समय विदिशा पूर्वी मालवा का सबसे बड़ा स्थान था। अतः | 
महाचैत्यों के निर्माण के लिये इसको सर्वाधिक उपयुक्तं समभा गया । 

महावंश के अनुसार अणोक जब उज्जयिनी के शासक नियुक्त हुए तब कुछ 
समय के लिए विदिशा में ठहरे थे । वहां उन्होने एक धनिक व्यपारीकीपत्रीसे 
विवाह किया । सम्भवतः इसी कारण भी उसस्थान का महत्वहो गयाथा ओर 
अशोक ने वहां स्तुप तथा स्तम्भ का निर्माण कराया । अशोक के स्तम्भ परनलेख 
खुदा है ओर चार सिह का शीषं (20114) है । सांची की खुदाई से भस्म कलश -6 
प्राप्ति नहींहो सकौ दहै । स्पष्टतः अशोक ने इमे पजा निमित्त तैव।रङियाथा ओर 
लेख भी खुदवाये थे । | 

यह स्थान सदियों तक्र महत्वपूणे बना रहा । पुष्यमित्र शुंग के पुत्र | 
अग्निमित्र की राजधानी विदिशा थी । नानी राजदूत होलियोहोरस ने विदिशा | 

मे गरुढ्ध्वज की स्थापना कौ । गुप्त सम्रष्टद्धितीय केभीदोलेख यहा खुर है । 
सौमाग्यसे सांची के अधिकांश स्तुप सुरक्षित हैँ । साची मे भौर उसके आसपास 
61 स्तूपे । सीमरी में 8 स्तुप, सतधारामें 5 स्तूप, अबेर में 3 स्तुष, भोजपुर 
मे 3 स्तुप तथारसाँची में 8 स्तुपहं। 

साची मे सवते अविक महत्वपणं तीन स्तुष है-नं० 1, 2, 3. । स्तुष सद्मा 
1 के समीप अशोक के स्तम्भ पर लेख खुरा है, जिषमें विहर मेँ विभेद करने 


काना 








1--राजा धनपति ने मथुरा मेँ भी तोरणयुक्त स्तुप तथा एक रत्नद्ह चन 
वाया था । 


। 
। 
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वाले भिक्षुणी को दण्ड का विधान है । स्तुष संख्या 2 में अशोक के धमेदूतो के अव- 
लेष मिले है । भस्म पात्र परलेख अंकित ह । संख्या 3 ते सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन 
के भरसम-पात्र (लेख-सहित) उपलब्ध हये हं । 

पुरातत्व कं विद्वानों के मतानुतार स्तम्भ तथा स्तुप संख्या 1 समकालीन 
है । ये ईसा पूर्वं 300 वषेमें निर्मित हुये । प्रारम्भमें सूखी ईंटों का अंड बनाया 
गया था । शुंग काल में इस अद्धंदृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से ढक दिया गया । 
70 फीट व्यास में 35 फीट ऊचास्तूप हे । इसके अधोभागतलसे 6 फीट दरुरी पर 
& की वेष्टकी बनाई गई थी जिसे कालान्तरमें चुनार प्रस्तर से प्रतिस्यापित 
किया गया । 


महास्तूप के चारों ओर की चार दिशाभोंमें चारव्ड़े तोरण है भौर दक्षिण 
के तोरण के सामने एक अशोक स्तम्भहै । स्तुष संख्या 2 सें कोई तोरण नीह । 
स्तूप संख्या तीन के साथ केवल एक तोरणद्वार है । 

अणोकने साची इष्टिका स्तुपका निर्माण करायाथा, जो शुंगकाल में शिला 
कँचुक से आच्छादित कर दिया गया । पाचों द्वार तोरणों ओर महावेदिका कानिर्माण 
भी शुंग युग में प्रथम शती ई० पू० के उत्तराद्धं के लगभग हुआ । दक्षिणी द्वार तोरण 
कग सबपे ऊपर की बडेरी पर स्तूपं के सामनेकी ओर एक लेख उत्कीणं है । इससे 
ज्ञात होता है क्रि उक्षे आन्ध्र-वंशी राजा सातकणी के मुख्य स्थापित आनन्देने दान 
मे दियाथा। कुषाण युगम कोई महत्वपूणं कार्यं नहीं हुञा । केवल वसिष्क के 
शासन काल मे मथुरा के मजाटी पथ की एक बुद्ध-प्रतिमा की स्थापना को गड 
गृ युग में साची क महत्व फिर उभरा। पुरातत्व के विद्वानों ने साँची के अवशेषो 
के विषयमे लिखादहै कि उनका निर्माण अशोक-काल (274-232 ई० पू०) से 
लेकर उत्तर मध्य काल (10वीं--11वीं शती ईसवी) तक हुआ था । 


साची का महास्तुप--बडा इष्टिका स्तूप अशोक के राज्यकाल में बनवाया 
गया था । इसे सुरक्षित रखने के लिए शँगकालमें इसके ऊपर पत्थर का कचूक 
(शिला आच्छादन चढ़ाया मया) । नये स्तूपका व्यास दुगुना बढ़ाकर 126 फोट 
अर उसकी ऊंच।ई 54 फीट कर दी गई । स्तुपके पादमूल में पहले पत्थरों का 
चोला बनवाया गया ओर फिर इस पर गढ़ हुये पत्थरों कौ इटो का आच्छादन ठका 
गया । इनमें किसी प्रकार की जृडाई का मसाला नहींथा। च्रूने के बिना की जाने 
वाली चुनाई का यह भारत में पहला नमूना है । शिला कंचुक् के ऊपर 4 उन्च 
मोरी कक्रीट का खोल चढ़ाया गया । उसके ऊपर गचकारीकाल्लेप ओर दोगा पल्ली 
था स्वर्णं द्रव्य चाकर रंग-विरंगी चित्रकारी की गई । 


भूसिनल पर चारों ओर पत्थर का फशं है । वहाँ स्तूप की पहली मेधि थी) 
उसी पर महावेदिका या गोल वैष्टिनी है । वेदिका काफी बड़ी है, परन्तु सादादहै। 
भरहत की भति उस पर कोई अलंकरण नहीं है । वेदिका कुल मिलाकर 11 फीट 
ची है ओर देखने में ईगलैण्ड की स्टोन हेज की भाति भव्य है। स्तम्भ, सुची, पर 
किसी प्रकार की उकेरी नहींहै। 

साची की वेदिकाके प्रत्येक भागमे लेख खुदेहैँ। ये दानदानाओं केनाम 
है 1 इससे स्पष्ट है कि इसके निर्माण मे धाक जनताने जी खोलकर दान दिया 
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था । विभिन्न लेखों कौ कुल संख्या 827 तक प्रान हो चुकी है । जिन्हे एन० जी 
मजूमदारः न प्रकाशित कराया था। महस्तुपके द्वार तोरण की सर्वोपरि विशेषता 
उस चार तोरण रहै । वे आकार मेंएकसे ओर 34 फीट ऊने हं । इनका 
निर्माण इस क्रममें हुगा थ! -दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी ओर पश्चिमी । समस्ततोरण 
हार नीचेसे फुनगी तक्र उकेरी से सजे है । प्रत्येक द्वारमेदो भारी स्तम्भं । 
स्तम्भो पर शीर्षक है । हारों पर उत्कीणं दृश्य भ रहुत जैमे हं । उनमें बौद्ध धमं ओर 
लोकधमं दोनों के विषय सम्मिलित > । बुद्ध के जीवन ओौर जातक कथाओं के अनेक 
श्य अंकित है । अशोक के काल में स्तूप का निर्माण होने के उपरान्त उसके ऊपर 
को ठमिका का निर्माण श्रिया गया । मंच, वेदिका, चत्र भौर यष्टि वनाई गई । 
साचौ के मुख्य तोनों स्तुपों मे यदी विशेषता देने को मिलती है । 

। हमिक के ऊपर एक छत्र था जिसके कई टुकड़े मलबे मे पाये गये । उसके 
खतरा के निचले भाग मे बहुत बारीक काम की पोरियां दिखाई गई हैँ । मौर्यकाल नें 
शिल्प कायं में प्राप्त सावधानी के विषय सें मार्शल का कठ्नादहै कि किसौीभीदेश 
के शिल्प कमं मे इससे बढ़कर उत्तम काम नहीं पाया जाता ।'' 


शित्प की दृष्टिसे साची स्तुषकोदो भागोंमें विभक्त किया जाता है-- 
(1) वे दष्य जिनका संयोजन निरिचत योजना के अनुसार क्रिया गया है तथा (2) 
अलंकरण एवं प्रतिकात्मकं चिन्ह । इन चिन्होंको करई बार दोहराया गयादहै।ये 
चार प्रकार के ह-- 


(1) बुद्ध के जीवन की चार घटनाएं । 
(2) यक्ष मूतियां । 

(3) पशु पक्षियों की मूतिर्यां । 

(4) फूल पत्तियां । 


साची के स्तुप का निर्माण करई भवस्थाओं में दीधैकाला विधि में हुआ । ^महा- 
स्तूपके निर्माण को विभिन्न अवस्थाओं से यह प्रकट होताहैकिस्तुप निर्माणकी 
कलाके विकास का इतिहास कंसा रहाहै।” साची स्तुप जनता के स॒हुयोगसे 
जनता कौ भावनाओं को व्यक्त करने के लिये निमित हभ था । 


सम्पणं स्तूप के चित्रोमेजो कलाटहै वह जनता के आन्तरिक स्नेह ओर 
विश्वास को प्रदशित करती है । शिल्पकरार की कुशलता ने सीधी-सारी भाषा में बौद्ध 
घमं कौ सम्पूणं कहानी को कह दिय है । अन्त में हम यही कगे कि शिल्पकारों 
कौ सहानुभूति, ओर सच्चाईनेही इन मूतियों को जीवनसादे दियाहै। 


तोरण प्रदशेनों का परीक्षण करने के उपरान्त डां० वासुदेव । उपाध्याय ने 
ठीक ही लिखा है कि “साची कला मे वास्तविकता तथा सही प्रदशंनों का मेल हौ 
गया था ।” परिरेखा के दिखाने मे कलाकार दक्षये । सभी उत्कीर्ण विषयौ के 
परीक्षणसे प्रकट होताहैफि सची की खुदाई मे एक व्यक्ति का हाथ न < । 
प्राचीनता तथा नवीनता का सम्मिश्रण पाया जाता है । सची की कला प्राकृतिक 
रूप मे तैयार हुई । कलाकारों ने दक्षता के अनुसार चित्रोंको सहन [0 कू 
बनायाहै। कलाकारने संसारके सभी विषयों का सग्रह किया । साची मे मध्य 
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भारतीय जीवन का वास्तविक एवं सुन्दर प्रद्शन है ओर भरहृत तथा बोधगया से 
अनवरत्‌ विकास कौ ओर चलता गया 1" 

(3) बोधगया- बोधगया मे भगवान बुद्ध ते सम्बोधि (ज्ञान) की प्राति 
की थी । यह्‌ स्थान गयासे 6 मील दक्षिण प्राचीन उरुविल्ब ग्रामके स्थान पर 
था । यहीं पर कश्यप ऋषि का आश्रम तथा सुजाता का घर था : उपगुप्त ने जब 
इसी स्थान पर भगवान की सम्बोधि प्राप्त करने कौ बात बताई तो अशोक ने यहीं 
बोधि घर का तिमि कराया था । इसर नीचे युद्ध का आसन या बोधिमण्ड था । 
बोधि-मण्ड > चारों ओर बोधि-वरको महाबोधि विहार कहागया था। बादमें 
इसी के निकट के बड़े विहार को महानोधि संघारास कहा गया । 


मलबोधिग्रृह अब सुरक्षित नहीं है । इसकी आति भरहुत के वेदिका स्तम्भ 
पर मिली है जिसके अनुसार यह्‌ स्तस्भों पर खडा हुआ मण्डप था । छत खुली थी 1 
इसके मध्य वज्रासन था, इसके सामने चार स्तम्भ थे- पीले पीपल का ऊंचा तना 
था । बोधि-घरके चारों कोर अशोक ने एक वेष्ठिका वनवा थी, जिसकी चारों 
दिशाओं की लम्बाई 258 फीटदहै। मूल पे यह ईंटों की बनी थी, पर बाद में इसके 
स्तम्भ, सूची मौर उष्णीष सब पत्थरके कर दिये गये । यहु वेदिका विन्यास में 
भरहुत या साची जैसी है । यहं भरहुत के समान अलंकृत है । इसका समय भरहुत 
ओर साचीके बीच काह । इस पर उत्कीणं लेखसे ज्ञात होता है कि यह इन्द्रापि- 
मित्र की रानी कूरांगी ओर ब्रह्यमित्र की रानी नागदेश का धामिक दान था) 


इसकी वेदिका पर उत्तर कूरुग्रदेण के कल्पढ्क्ष ओर कल्पनायं जातक 
कथाये ओर बुद्ध के जीवन के एतिहासिक हरय हैँ । पशुओं का अंकन बोधिगया कौ 
विशेषता है । इन अंकनों मे--(1) सपक्ष सिह, (2) सपक्ष अश्व, (3) सपक्ष 
हस्ती, (4) नर मच्छ, (5) दृषभ, (6) भेड-बकरे, (7) कल्पनाजन्य पशु, 
(8) मगरमच्छ, (9) जलभ पर आरोहक पुरुष पूति, (10) इसी पर दूसरी 
मूति सिहसमुखली मगरमच्छ, (11) जलधर, जलवर पशुओं की ईहस्रग मतिया 
अंकित हें । 

पुरातत्त्व कोविदं का यह मतदहैकिंणेसा विदित होताहैकि बोधगया के 
शित्पियों को जो धाती भरहुत से प्राप्त हुई, उसे उन्होने पल्लवित करके सा्ची ओर 
मथराके शिल्पियों को प्रदान किया । उन्होने कर्द प्रकार से अपनी मौलिकता 
दिखाई । दूसरे उनकी शैली सीधी, सरल ओौर एक सूत्र मे प्रथित है । इन्होने पृष्ठ- 
भूमि के सम्नन्धमें भी अपनी हष्टि का विकास किया । 

(4) अमरावती के स्तुप--दूसरी शदी ई० पू० बौद्ध धमं अन्ध प्रदेण में 
फल चुका था । लेखों से विदित होता हं +य बौद्ध धमे के करई सम्प्रदाय विशेष 
आन्दोलन सें सम्मिलित हर जिन्टोने स्तूपो के निर्माण की प्रेरणा प्रदान कौ । 
लीन भरहूत ओर साची के समकालीन दक्षिण भारत मे अनेक 
हये । सभी कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैँ । तमिलनाड्‌ 
जिने के अन्तगेत दक्षिणं के शासक सातवाहन नरेशों के प्रोत्साहन से 


शुंग-क 
स्तूप निमितं 
प्रदेश के गरूर 


इन्हें बनवाया गया था ! इनमें अमरावती, मद्िप्रोल, जगय्यापेट, घटाशाला तथा 
11--2 
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नागाजूनी कोंडासे सम्बद्धहैजो 20 मीलके क्षेत्र मे फैले ह । इनमे कोई भी 
सुरक्षित नहीं है । 

अमरावती का स्तुप ईसा पूरव द्वितीय शताब्दी मे बनना आरम्भ इजा था । 

वह संसार की कृतियो मे महान्‌ था परन्तु दुर्भाग्य से अव उसके कुद भगनावशेष ही 

शेष रह गये हैँ । उसके कुछ अवशेष कलकत्ता मद्रास तथा लन्दन के संग्रहालयो में 

रखे हुए हैँ । 

अमरेश्वर शिव के नाम पर अमरावती एक नया गावहे। कृष्णा सागर से 

60 मील से अधिक दुर सरिता के दाहिने कगार पर गुष्टूर से 18 मील पर बस्ती 

से दक्षिण दिशा में अमरावती बौद्ध स्तुष है । इसके आधी मील परिविम की दिशा में 

धरिणिकोट न।मक स्थान किसी समय सातवाहनों की राजधानी धान्य कटक के नाम 
से विख्यात था । 


अमरावती स्तुप का सवेप्रथम पता सन्‌ 1797 मे कनल मेकेन्नी ने लगाया । 
इन्टनि उसके रेखाचित्र आदि भी तैयार कराये । सनु 1840 मे गृष्टूर के कमिश्नर 
वाल्टर इलियटर ने स्तुप के कुछ भाग की खुदाई कराई जिसमे अनेक मतिर्या प्राप्त 
इदं है । 16 वर्षों तक वे मूतियां वहीं मैदान में पड़ी रहीं । उसके बाद उन्हे 
जाकर लन्दन के एक गोदाम मे डाल दिया गया) आजकल वह लन्दन के ब्रिटिश 
म्यूजियम में है । 

अमरावती के अवशेषो की लुट खुब हुई । “मानो अमरावतीके ल्पमें इन्ध 
को सभाम दिव्य अवशेर्षो की लुट की गई है ।'' यहाँ के अनेकं अवशेष शिलापट 
आदि को यहाँ के स्थानीय राजे ही अपने महल-निर्माण के लिए उठा ले गये। आस- 
पास के गवो के निवासियोंने संगमरमर कौ इन कलामू्तियो को नूना बनाने के 
लिये फक डाला । ह्व नसग ने 636 ई० मे जब अमरावती का भ्रमण किया था उस 
समय तक यह स्मारक प्रायः ठह गया था । 


अमरावती के शिलापटों पर अनेक लेखों के दर्शन हये हैँ । इन लेखों के 
आधार पर अमरावती स्तरुप के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है-- 


(1) स्तुप का नाम महाचेतिय था। 

(2) धनमहाकेतिय तथा कठमहाचेत्तिय के रूप में भी वह्‌ सर्वविदित था । 
(3) चैत्यक बौ निकाय द्वारा स्तूप निर्माण को प्रेरणा मिलीं। 

(4) स्तूप के निर्माण में जनता ने काफी सहयोग दिया । 


ईसा पूवं दवितीय शताब्दी मे अमरावती क्षेत्र में स्तृपका निर्माण आरम्भ 
हभा अौर यह स्तूप कईं शताब्दियों में परिपण हुजा । इसमें शुङ्ग-कालीन प्रतीको का 
सुन्दर प्रदशंन मिलता हे । भगवान बुद्ध के जन्म प्रतीक हाथी को जिस रूपमे यहां 
उत्कणं किया गया है, वेसा अन्यग्र अज्ञात है । डा० वासुदेव उपाध्याय ने अमरावती 
के क्रमिक विकास पर सविस्तार विचार किया है । उनका कथन है कि “अमरावती 
के निर्माण तथा अलंकरण ई० पूवं 200 से आरम्भ होकर दूसरी शती (ईसवी सन 
200) में चरम सीमा को पहुंब जाते हैँ । नागार्जुनी तथा अमरावती समकालीन हे । 
इक्ष्वाकु नरेश के समय स्तूप का संस्कार कर आयक-स्तम्भ र जोड़ दया गया । 
ममरावती में गहरे कटान द्वारा साची की समानता प्रकट होती हे । 
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अमरावती स्तूपं की वास्तु कला की विशेषताओं पर विचार करते समय ये 
तथ्य हमारे सामने आते है-- 





“मुख्य स्तूप 200 ई० प्ू० में बनना शुरू हआ था । आरम्भ मे यह छोटा 
स्तूप था, बाद में इसे बढ़ाया गया । इसकी आंतरिक रचना ठोस ड्टो से की गयी 
होगी । यह्‌ स्तूप॒ सातवाहन युग की विशेषताओं से परिपणे था । इतना ही नही, 
इसमे सातवाहन युग की कला का सर्वोत्कष्ट नमूना हमे अमरावती वैदिको में दिखाई 
पडता है । 


यह स्तूप हीनयान एवं महायान युग की देन है । अतएव भगवान के प्रतीक 
एवं भगवान की प्रतिमा (बुद्ध मूरति) स्थान-स्थान पर उत्कीणे दिखाई देती है । वेदिका 
स्तम्भो पर यक्ष-यक्षिणी के रूप-चित्र खुदे हैँ तथा अलंकृत आधार पर स्तूप, दक्ष एवं 
चक्र उत्कीणं हए ये । इस स्तूप में जितनी मूतिर्यां मिली हैँ, उतनी मूतियां सम्भवतः 
किसी अन्य स्तूपमें प्रा नहीं हुई हैँ । प्रत्येक मूति सुन्दर है तथा किसी अभिप्राय 
विशेष से निमित प्रतीत होती है! इनमें 500 वर्षो के प्रमाण निहित हैँ । 


अमरावती का स्तूप प्रस्तर कला की उन्नति का सजीव उदाहरण है । स्तूप 
मे भगवान बुद्ध की भावपृणं कई मूतिर्यां6 फीटसे भी ऊंची दहं । स्तूप के स्तम्भ 
तथा सूचियों पर बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित कथानक मूतियों द्वारा अंकित किये गये 
है । स्तृप के चित्रो को सजाने के लिये पुष्पों सहित लतायें बनाई गई हँ । ये लतायें 
तथा फूल पत्थर को काट-काट कर बड़ सुन्दर ढंग से बनाये गये हं । पशुओं के भी 
कुछ चित्र हँ । पुरातत्ववेत्ताओों के मतानुसार एेसा लगता है कि साची के स्तृप को 
कमी इसमें दूर की गई दहे । 


उसी समय भारत ओर रोम के मध्य व्यापार विकसित हो चुका था । इसी 
कारण अमरावती के स्तृपके चारों ओर बनी संगमरमर की बाड पर बने चित्रो सें 
रोमी कला का भौ प्रभाव दिखाई देता है । अमरावती की प्रत्येक मति को बनाने मं 
कलाकारों ने अपने दिश्य चातुर्यं का परिचय दियादहै। 


अन्य स्तुप--अशोक के समान कनिष्क भी बौद्ध धमे का विश्व विभ्रूत अनु- 
यायी था । उसने भी अनेक स्तृपोंका निर्माण किया । जलालाबाद (नगरहार) 
अफगानिस्तान का खोस्ता स्तूप ई० पू० 50 के लगभग निमित हुआ । यह विशाल 
आधार पर स्थित स्तूप है तथा इसका निचला भाग मूतियोंसे अलंकृत है । इस काल 
मे तक्षशिला मे करई स्तूपो का निर्माण हुआ । 


चीनी यात्रियों के ब्रृतान्तसे ज्ञात होता है कि कनिष्कके काल में पेशावर 
मे भी एक विशाल स्तृप था । कहते हैँ कि उसका आधार सीदहियों पर बनाया गया 
था । वहु 13 मंजिला था । इस स्तूप के उपर एक दण्ड था । दण्ड मे तबिके छत्र 
लगे ये ओर दण्ड सहित इसकी ऊंचाई 628 फीट थी । शाहजी की ढेटो नामक 
स्थान की खुदाई से स्तूप की प्रमाणौटृत्‌ ज्ञात हई दै । इसका समकालीन मणिकथाला 


स्तप का व्यासं 160 फीट के लगभग है । इस स्तूप के गभगृह में कनिष्क का प्रसिद्ध 
रजत मंजुषा भी प्राप्त हुआ है , 
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गुप्तकाल के चतुथे शतकं मे भौ अनेक स्तूपो की रचना हई । तक्षशिला का 
पल्लङ स्तृप पीरयुर (सिध) का स्तूप एवं सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल के 
प्रसिद्ध स्तृप हैँ । एक स्तूप राजगृह मे भी है जो जरासन्ध की वैस्क के नाम से प्रसिद्ध 
है! यह्‌ मीनार को तरह काफी ऊचे जाधार पर स्थित है। 


` कतिपय स्तुपों के अवशेष- सारनाथ में अशोक द्वारा निमित तीन स्तप 
वतमान है (1) चौखन्डी, (2) धमेक स्तूप॒ तथा (3) धमेरालिका स्तूप । तीनों 
स्त्प सारनाथ के आस-पास ही हँ तथा इनके भग्नावेशों के आधार पर इनके सूल 
आकार का अनुमान लगाया जा सकता है । 


बौद्ध धमे के चार तीथं स्थानों में सारनाथके बाद कुशीनगर की गिनती 
होती है । यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले मे स्थित है। सारनाथ में भगवान ने 
चमंचक्र को प्रवतंन किय! था, कुशीनगर मे भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था । बौद्ध 
मन्दिर के पां में स्तृप है जिसे महापरिनिर्वाण स्तूप॒ कहते हैँ । विभिन्न समयो मे 
इसका संस्कार होता रहा है । चीनी यात्री ह्नसांगश ने इसे देखा था । यह्‌ 167 
फोट ऊँचा था । 


कुशीनगर मे एक ओर स्तृप है-अंगार चैत्य जो परिनिर्वाण स्तूप से तीन मील 
कगे द्रुरी पर स्थित है । उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले मे स्थित श्रावस्ती (वतमान नामं 
सहेत-महेत) मे भगवान बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिये 24 वर्षो तक वास किया था | 
यहां भी करई स्तूपो के भगनावशेष मिले हैँ । कहा जाता है कि श्रावस्ती में एक स्तृष 
का निर्माण अशोकने भी करवाया था तथा धातु शरीर उसमें रखा था । 





| प्रयाग से 38 मील पर स्थित कौशाम्बी (कोसस) मे अशोक ने स्तूप का 

| निर्माण कराया था 1 भगवान बुद्ध ने प्रचाराथं यर्हां कई वर्षो तक वास किया था। 

| भगवान ने कोसंबीय सत्त का उपदेश यहीं किया था । पाटलिपुत्र से उज्जैन का राज 

| मागे यहीं से होकर जाता है । संघाराम के दक्षिण-पुवे में स्तूप के अवशेष आज भी 

| विद्यमान हैँ । यह्‌ स्तृप 200 फीट चाथा जौ बुद्ध के नख एवं केश के ऊपर बनाया 

| गया था । चीनी यात्री हूेनर्साग के अनुसार राजगृह मे करई स्तृप थे परन्तु वहाँ 
आज एक भी स्तूप दृष्टिगत नहीं होता है ! ज्ञान प्राप्ति के पूर्वं बुद्ध ने यहाँ निवास 
किया था । शोधकर्ताजों के मतानुसार स्यात चीनी यात्री ने विहार को स्तूप कहा 
है । चौथी सदी से नालन्दा महाविहार के कारण नालन्दा की ख्याति हो गई जहां के 
प्राध्यापक ने इहत्तर भारत मे जाकर बौद्ध धमं तथा साहित्य का प्रचार-प्रसार 
किया था । अशोक ने यहाँ स्तुष का निर्माण कराया था । नालन्दा में एक भौर स्तुप 
को पंक्ति्याँ है । 


नालन्दा का प्रधान स्तुप बहुत ऊँचा है--इतनी ऊची इमारत दूसरी नहीं 
ह । मध्य भाग में भ्रूल स्तुप स्थित था। उसके चारों भोर पूजा स्तूप दिखाई पड़ते 
हँ । परीक्षण से विदित होता है किं भूल स्तूप की बृद्धि न करके उसके अवशेष पर 
नया स्तृप बनाया गया था । सात आवरण निर्चित होते हैँ । करई आवरण के कारण 
ही स्तृप का आकार विस्तृत हो गया । इस प्रधान स्तूप को उत्तर द्विशा मे कर 
स्तूपो के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैँ । 
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अशोक के समान ही बौद्धधमे का भनुयायी कनिष्क भी इतिहास प्रसिद्ध 
व्यक्ति है । इसने भी अशोक की भांति ही अनेक स्तूपो की रचना क राई । जलाला- 
वाद (नगरद्वार) अफगानिस्तान का खोस्ता स्तूप ई० पू० 50 के लगभग काह । इस 
स्तूप का आधार विशाल है तथा तुदे का निचला भाग सूतियों से अलंकृत है । इनके 
अलावा भी कनिष्ककालीन करई स्तूपो की जानकारी प्राप्त होती है । 


चीनी याचियों के वृतान्तसे ज्ञात होता है कि कनिष्क कालम पेशावर में 
एक प्रसिद्ध एवं विशाल स्तूप था ' कहते हैँ किं यह स्तूप 13 मंजिल भौर 400 फीट 
ऊंचा धा । इसका आधार सीढियों पर था ओौर 150 फीटथा। इस स्तूप के ऊपर 
तांबे का एकं दण्ड था । दण्ड सहित स्तूपं की ऊचादईं 628 फीट थी । शाहूजी कौ 
ठरी नामक. स्थान की खुदाई से इस स्तूप के अस्तित्व की प्रामाणिकता सिद्ध इई 
है । यह्‌ भारत का एक महान्‌ स्मारकं था) इसी का समकालीन एकं अन्य स्तूप 
मणिवथाला स्तप था । यह्‌ रावलपिडी से 20 मील दूर हे। इस स्तृपके खोदने पर 
एकं भस्म कलश मिला था जिसमें कई सिक्के तथा मोती एक सोने के पारमे रवे 
हुये थे । कनिष्ककालीन इस स्तूप के गर्भग्रह मे कनिष्क का प्रसिद्ध रजत मुंजुषा 
प्राप्त हुआ है । 

गुप्तकाल के चतुथं शतक मे भी अन्य अनेकं स्तूपो की रचना के प्रमाण मिले 
है । तक्षशिला का भल्लड स्तृप उन्हीमेसे एक हे । यह चौकोर आधार पर स्थित 
ञ्चे तूदे वाला स्तूपं है । मीरपुर (सिध) का स्तूप गुप्तकालीन एक महत्वपणे स्तूप 
हे । यह भी चौकोर आधार पर स्थितै । इस स्तूपका अलंकरण पच्चौकारी से 
युक्त ईंटों से हु है । 

गुप्तकालीन षष्ठ शतक का सारनाथ का धमेख स्तूप प्रस्तर भवनों के ससान 
गोलाकार मण्डल की तरह हे इसकी रूपाठृति कलाकार पत्थर के ढोल के समान 
हे । ईंटों से निमित यह्‌ 128 फीट ऊंचास्तूप है । यहु आधाररहित भमि पर 
स्थित है । उपयुक्त अनुपात तथा सुन्दर पुष्पादि से अलंकृत शिल्पकारी इसकी प्रगरुख 
विशेषता है । 


राजगृह मे एक स्तूप जरासन्ध कौ बैठक के नाम से प्रसिद्ध गुप्तकालीन स्तूप 
है । यह्‌ मीनार की तरह काफी ऊंचे आधार पर स्थित है । गुप्तकाल के उपरान्त 
स्तूपो के निर्माण की प्रथा समाप्त हौ जती दहै । ¦ 





चेत्य एवं विहार वास्तुकला 
(1911 4.०6 ईका #लो711ल्लाणा^€) 


प्रश्न (1) चेत्य वास्तु-कला फा परिचय दीजिए ओर प्राचीन भारत के प्रमुख 
चेत्यो पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


बौद्ध स्थापत्य कला का स्पष्ट रूप चैत्योंगौर विहारोंके वास्तु केरूपमें 
दिखलायी पडता है । चैत्य ओर विहार गुफाओं के रूपमे देखने को मिलते हें । 
महात्मा बुद्ध के शिष्यो की संख्या में दिनों-दिन दद्धि होती गई । अंततः बुद्ध ने निमित 
स्थानों मे शिष्यो (भिक्षुओं) को रहने की आज्ञा प्रदान की । धनी मानी लोग बौद्ध 
भिक्षओं के निवास बनाकर दान देने लगे । विभिन्न प्रकार के भिक्षु निवासों में पर्व॑तो 
को गुफाओं कीभी गणनाकौो जातीदहै। नगर के कोलाहल से दूर एवं चितन-मनन 
के योग्य होने के कारण बुद्ध मत की प्रगति के साथ गुफाका विकास होता गया। 
ठोस पवेत के दृढ मे अशोक को गया के समीप बनावर की पहाड्या उचित मालम 
पड़ीं । अतः उसने आजीविकों के लिये गुफायें खुदवायीं । शु गकाल से पश्चिमी भारत 
की सहमाद्रि पवेत-ष्णृह्भला मे अनेक गफायें खोदी गर्ह, जोआज भीदेखीजा 
सकती हैँ । यहाँ हम चैत्य वास्तु पर संक्षेपमेंप्रकाश डाल रहे: 


चैत्यग्रह वस्तुतः बौद्ध धमं के देवालय है--पूजा स्थल है । ये सभी शिला- 
टंकित हैँ । केवल तीन चिनाई से बनाएगए है (1) साची मे (2) तेर मे (मल्लदुरं 
हैदराबाद) ओर (3) चेत्ररला (कृष्णा जिला) में । 


हीनयान युग दूसरी शती ई० १० से 200 ई० तक) के आठ चैत्यगरह॒ प्रसिद्ध 
है--(1) भाजा (2) कण्डाने (3) पीतलखोरा (4) अजन्ता (गुफा सं० 10) अजन्ता 
(गुफा सं० 9) (6) बेडसा (7) नासिक ओर (8) कार्ल (बम्बई ओर पूना के बीच 
परचिमी घाट कौ पहाडियों मे) । 

“चंत्य' शब्द की व्युत्पुत्ति ची धातु से हई है, जिसका अथं है वयन्‌ करना 
एक के उपर आरोपित करना । "ची" धातुसे ही चित्य बना है, जिसका अथं हे वेदी । 
कुछ समय के उपरान्त इसका सम्बन्ध महान्‌ व्यक्तियों के स्मारकों के साथ हौ गया, 
जो स्वेथा स्वाभाविक था । हम स्तुप' के संदभैमें बता चुके हैँकि स्तुपके लिए 
भी चैत्य शब्द का प्रयोग हुभा है । अतएव हमं कह सकते दँ कि स्तुप की भांति च्य 
शब्द का भी प्रयोग पवित्र स्थल के लिए होता है । इसी अथं मेँ अनाथपिण्डक ने सारि- 
पुत्र की अस्थिपेटिका रखने के लिए चौमंजिला चैत्य बनवाया था । इसके शिखर पर 
छत्र बना था । स्पष्टतः यह्‌ स्तुपका रूप था । दुल्ना ने भी इसी अथं मे इस शब्द का 
प्रयोग किया है । इसके अनुसार शव को घास ओर पत्तियों से ढककेर उस पर चंत्य 
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का निर्माण होना चाहिए । अन्नता ओौर एलोरा ओर अन्यत्र भी गुम्बजनुमा कमरे 
मे बने स्तूप के साथ समूचे वास्तु का नाम चैत्य है, देवालय के भथं में । इसी अथं मे 
देवायतत्र, देवगृह, देवालय के अथं मे रामायण, महाभारत आदिमे भी इस शब्द का 
प्रयोग हआ है । विद्वानों के एक वगं के अनुसार "चैत्यः शब्द चिता से बना है । चिता 
के अवशिष्ट अंशो को भूमिगभेमे रख कर उनके ऊपर जो स्मारक बनाए जाते थे' 
प्रारम्भे उन्हींको चैत्य कहा जाता था । चैत्य वे स्मारक थे जिनमें साधु-संतो, 
राजाओं आदि के अस्थि, नख, केश, आदि शारीरिक अवशेष गाड दिए जाते थे। 


कुमारस्वामी" ओौर जुवोदुन्र्‌.इल भादि के साक्ष्य के अनुसार भी चैत्य का 
सम्बन्ध शव-समाधि से होता है। मालाबारकी चट्टानमें खुदी मृतक समाधि भी 
इसी प्रकार का एक चैत्य चैत्यस्तरूप है । एशिया माइनर के दक्षिणीतट पर लीडिया 
के पिनारा ओौर नेन्थस में जो प्रस्तर शव-समाधियां बनी हुई हैँ वे भारतीय चैत्यो के 
समान । | 

आरम्भ में चैत्य शब्द भले ही शव-समाधि का सूचक रहा, परन्तु बाद में वह 
संघ के पूजागृह के लिए प्रयुक्त होने लगा- वे पूजागरह जहाँ महायानी बौद्धो के प्रतीक 
बुद्ध की प्रतिम आदि संरक्षित रहते थे । चैत्यो के निर्माण का प्रारम्भ बुद्ध तथा महा- 
वीर के निर्वाणकालके बाद ही मानाजाता है । परन्तु इस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध 
है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चैत्य-निर्माण के पीछे स्तुप-निर्माण 
की परम्परा थी । ममहापरिनिर्वाण सूत्र" मे उल्लिखित है कि बुद्ध भगवान ने अपने 
अंतिम समय मे अपने परम शिष्य आनन्दसे कहा था कि मेरे अवशेषो को चतुष्पथ 
(चौ राहे) पर गाड़ कर उन पर उसी प्रकार स्तूप निमित करना जिस प्रकार चक्रवर्ती 
सम्राट के भवशेषों पर किया जाता है । स्पष्ट है किस्तुप (चैत्य) निर्माण को पर 
म्परा बुद्धसे भी प्राचीन ठहुरतीदहै। 


फर्युसन प्रभृति विद्वानों के मतानुसार बौद्धो की चैत्य-परम्परा तूरानी संस्कृति 
कीदेनहै, परन्तुहम इसे भारतीय परम्पराकी ही देन मानते हैँ । ऋग्वेद, अथव 
वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा सूत्र साहित्य मेँ चैत्य परस्परा-सम्बन्धी अनेक विवरण उप- 
७. है । इस प्रकार चैत्य परम्परा का प्रारम्भ वैदिक काल से माना जा सकता हे । 
चैत्यो के प्राचीनतम उदाहरण लोरियानंदनगढ़ (बिहार प्रान्त) मेँ पाये जाते हँ जिनं 
विद्वान ई० पर सातवी-आठ्वीं शताब्दी का मानते हैँ । 


प्रारम्भिक बौद्ध धमं में व्यक्तिपूजा एवं मूतिपूजा के लिए कोई स्थान नहीं 
था । भरहृत साची, सारनाथ बोधगया आदि अनेक स्थानों पर पाये गये स्तुपोंके 
उत्कीणे शिल्प मे कहीं भी बुद्ध को मानव रूपमे नहीं दिखाया गया दहै । दधिनिकाय 
से बुद्ध को “अननुवेद्य' अर्थात्‌ न जाने जा सकने वाला कहा गया है । यह स्थिति 
अधिक समय तक नहीं रह सकी 1 ब्राह्मण धमं (वैष्णव एवं शैव) में प्रचलित भक्ति 
के प्रभाव, भगवान बुद्ध के शारीरिक (केश, नख, अस्थि आदि) पारियोगिक (कमं- 
लु दंड, पादुका, वस्त्र आदि) तथा उपदहैशिक (स्तुप, बोधिदक्ष, स्मारकं आदि) 
अवशेषो मे स्वयं बुद्ध के भस्तित्व कौ परिकल्पना करके उनकी पूजा का विधान किया 
गया, जो प्रायः सवेमान्य हो गया । 


1. देखे प° 56-57, प्राचीन भारतीय कला ओर संस्छृति । 
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चैत्ययह वस्तुतः बौद्ध धमं का पूजा स्थल है। इसके तीन भाग होते है 
मण्डप, प्रदक्षिणापथ तथा गभंगरह॒ । मण्डप ओर प्रदक्षिणापथके बीचमें मालाकार 
स्तम्भ पंक्ति होती है । गभेगरृह मेही चैत्य रहता है जिसकी पूजा की जाती है । यह्‌ 
चेत्य चान को काटकर या काष्ठ अथवा इष्टकाओं से बनाया जाता था । चैत्यगृह 
के विभिन्न भाग हिन्दू देवालयों के विभिन्न भागों मे मिलते हैँ । 


चेत्यगरह॒वृत्तायत होते थे । चैत्यगरहों के मण्डप की छते गजयृष्ठद्रत्ति या 
डोलाकार होती थीं जिनका पिद्ठला सिरा कुद खरदुजिया आकृति का होता था । 
मर्यकं चत्य का प्रवेश द्वार सामने होता था ओौर वड़ा कीतिमूख बनाया जाता था। 
चत्यग्रूह॒ अपने मूलभूत काष्ठित्प से पाषाण शित्प मे उतारे गये । करई स्थानो पर 
पाषाण शिल्प के उपर काष्ट शिल्प का मेल पाया जाता है 1 ई० पू० तीसरी-चौथी 
शती से चैत्यो का निर्माण होता रहा है । अणोककालीन आरम्भ के चैत्यगृह अपेक्षा- 
छत छोटे ओर सादा हुभा करते थे । 

पश्चिमी भारत के चैत्यगरह-- नासिक के चारों ओर 200 मील केषेरेमें 
पर्चिमी भारत के लगभग 900 गुफा मंदिर हैँ । इनमें सवसे प्राचीन है भाजा की 
गुफा । यह्‌ भोरवाटमें कालं से चार मील पर स्थितदहै। भाजा के अवशेषो मे एक 
वड़ा चैत्यगृह है । यह 55 फीट लम्बा ओौर 26 फीट चौडा है (दोनों ओर के प्रद 
क्िणा का गलियासया 2 फुट चौड़ा है । मण्डप का प्रत्येक भाग 11 फीट ऊंचाहै। 
छत का ढोला भूमितल से 29 फीट ऊंचादहै। यह कला का एक सुन्दर नमूना है) 
इसके काष्ठ-शिल्प गल गये है, यद्यपि उनके छेदो के कटाव शेष हैँ । ““कीतिमुख या 
चत्य का सूयेद्रार काष्ट-शिल्प से अलंकृत था, जौ अब नहीं रहा । कालक्रम से तीन 
प्रकार का विकास हुञआ-पहली अवस्था मेँ पत्थर का गोटा छट कर उसकी जगह 
लकड़ी का ओटा लगाया गया । दूसरी अवस्था में पत्थर भौर लकड़ी का मेल किया 
गया ओर तीसरी अवस्था मे शीलाकमं हारा केवल पाषाणकाही पर्दा प्रवेश द्वारो 
के साथ बनाया गया तथा बीच के खम्भे एवं पाश्वे के स्तम्भ दोनों का उठान एक 
सीधमे कर दिया गया।''“ 


इस चैत्यगृह में मूर्ति शिल्प का प्रायः अभाव है । केवल मण्डप के स्तम्भो पर 
पांच मांगलिक चिद्व बने है--यथा-त्रिरत्न, श्रीवत्स, चक्र, नन्दिपद ओौर बीचमें 
मस्तिष्क एवं कमल को घेरे हुए चार त्रिरत्नों का मण्डलाकृति घेरा । 

हीनयान चैत्यगृहों मे कालक्रम कौ दुष्टिसे यात्रा के बाद कोण्डालेि का चंत्य- 
ग्रह है । यह काले से 10 मील दूर है। 

ओौरंगावाद से चालिसर्गांव जाने वाले मागं पर शतमाला नाम कौ पहाड़ में 
13 गुफाएं उत्कीणं है । यहां पीतलचेरा (प्राचीन नाम पतिगल्प) नामक चंत्यण्रह॒ हे । 
इसका शिल्प ई० पू० दुसरी शतीकादहे। 

इनमे शफा संख्या 3 ओौर 13 चैत्यग्रह्‌ दँ तथा गुफा संख्या 10, 11 व 12 
मे ढोलाकार छत ओौर स्तुप को योजना से पूवं एक अधटृत्त चंत्यग्रहु था। 

गुफा संख्या 3 का चैत्यग्रह॒ 86! > 35 है जिसका एक सिरा बेसर आकृति 


1. पृष्ठ 238 भारतीय कला--डां० वासुदेव शरण अग्रवाल । 
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का है । इसमे अठ्पहलू 37 स्तम्भ थे जिनमें केवल 12 बचे हैँ । उन पर पांचवीं शती 
के कुछ चित्र है । 

अजन्ता के चेत्यगह॒--इनमे वास्तु सम्बन्धी यह आन्दोलन अपने उच्चतमं 
शिखर पर दिखाई देता है । इनमें वास्तु, शिल्प ओर चित्रविद्या सम्बन्धी दीधकालीन 
प्रयत्न व्यक्त हआ है जिसको अवधि दुसरी शती ई० पु° से सातवीं गती लगभग एक 
हजार वषं कौ है । अजन्ता कौ गूफाओं में चार चैत्यगृह॒ हैँ । सबसे अधिक महत्वधूणं 
चैत्यगरह है गुफा संख्या 10 का । यह्‌ 96 फीट 6 इच गहरा, ओर भीतर 41 फीट 
3 इच चौडा तथा 36 फीट ऊचा है। मण्डप ओर प्रदक्षिणापथ के मघ्य 96 खम्भों 
की पक्तिहै। खम्भोंके बीच की उण्डी चौकोर ओर कुष्ठं भीतरी भुकाव लिए हृए 
है । मण्डप को छत के ढोलने मे किसी समय काष्ठशित्प की धरन लगी हई थीं जो 
अव नहीं रहौ-उनकी च्रूलों के छेद पत्थरमें कटे है । 


चैत्यगृह॒ गुफा संख्या 9 उपर्युक्त चैत्यगृह से अपेक्षाङ्त छोटा है । इसका 
कीतिमुख 12 फीट उचाथाजो चैत्यगृह के भीतरी भागको प्रकाश एवं वायुसे 
भरने का मुख्य साधन था । 

नासिक का चैत्यगरह॒--गोदावरी के तट पर अपनी अनुकूल स्थिति के कारण 
नासिक बोद्ध भिक्षुभं के एकान्तवास के लिए उपयुक्त स्थान बन गया था । यहु 17 
गृफाएं हँ । इनमें केवल एक चैत्यग्रह है । यह्‌ चैत्ययृह प्रथम शती ई० पु० मध्ययांग 
खुदवाया गया ज्ञात होता है। नासिक का यह्‌ चैत्यगरह॒ पाण्डुूलेण के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह्‌ सवथा पहाड़ी में उत्कोणं है ` तथा इसमें कहीं भी काष्ठ कमं का प्रयोग नहीं 
पाया जाता है। यह चैत्यग्रृह॒ विकसित अवस्था का चयोतक है । उदाहूरणतः स्तम्भो 
की आकृति स्थुल ओौर भारी भरकम न होकर लम्बी ओर छरहरी है । यह्‌ विशेषता 
ग्रस ओर रोम के खम्भोंमे भी दिखाई देती दहै । 


जुन्नार के चत्यगरह-- पूना से 48 मील उत्तर की ओर जुन्नार नाम की पुरानी 
बस्ती है । उसके आसपास पव॑त मे उत्कोणं कई समूहो मे विभक्त 150 गुफाए हँ । 
उनमें 10 चैत्यगरह्‌ हैँ तथा शेष विहार हैँ । इनका निर्माण काल द्ितीय शती ई० पु° 
से प्रथम रती ई० तक था।ये भी हीनयान बौद्ध धमं कीप्रेरणा का फल थीं । इनसे 
मूतियों का अभाव है। 


इसके 6 चैत्यगरृह॒ आयताकार है । इनकी छते चपटी है तथा मण्डप में कोई 
स्तम्भ नहीं है । तुलजा समूह मे एक चैत्यगरह बिल्कुल गोल आति का है जो अपने 
ढंग कानिरालाहै। इस प्रकार का अन्य चैत्यश्हु केवल पूर्वी समुद्र तट के निकट 
गृण्टपल्ले में ही पाया गया है । गणेशलेण थोक या समूह मे नासिक जैसा एक च॑त्य- 
ग्रह है, जो सवश्रेष्ठ कहा जा सकता है । इसमे महयान के समय (प्रथम शती ई०) 
कालेखदहै। इसके भिन्न भागों की नाप अनुपात सिद्ध दहै ओर सब अलंकरण ओर 
वास्तु के विन्यास सुविदित एवं युविहित हँ । “इस चैत्यगरृह की समरदध सजावट ओर 
इसका मभला आकार सूचित करतादहै कि बौद्ध कला के इर स्वरूप के सर्वोपरि 
विकास के युग में इसे बनाया गया । इसके पी वास्तु ओर स्थापात्य के दीर्घकालीन 
प्रयोगो को परम्परा थी ।'1 


1. पृष्ठ 250, भारतीय कला, डां ० वासुदेव शरण अग्रवाल । 
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वेडसा का चत्यगृह-बेडसा काले से 10 मील दक्षिण से है । यहाँ के चैत्यघर 
का भीतरी भाग 45 फीट लम्बा ओर 21 फीट चौड़ा है। यह्‌ एकदम सादा है, 
की-कटीं बौद्धो के मांगलिक चिल अवश्य उत्क हँ । स्तूप ओौर स्तम्भो पर चित्रो 


श 8 हं जो महायान युग मे लिखे गये । चैत्यगृह के पास एक आयताकार 


काल का चत्यगृह॒-कोंकड जौर सहयाद्रि के पूर्वी तटान्त॒को जोड़ने वाले 
पराचीन मागे पर भोरघाट नामक पहाड़ी मे बहुत-सी पवेत गुफाएं हैँ । इनमें कार्ल की ` 
गृफाए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैँ । यहाँ एक विशाल भव्य चैत्यगरृहु है । यह्‌ चैत्य मंदिर 
अपनी श्रेणी के समस्त चेत्यगरहों में श्रेष्ठ है । मुख मण्डप मे उत्कोणं लेख के अनुसार 
यह उस युग मे भी जम्बू दीप का सर्वोत्तम च॑त्यगरृह समा गया था। अर्वाचीन 
सौन्दयं शास्त्र की द्ष्टिसे भी यह्‌ बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की कला का नमूनाहै। इस 
चत्यग्रह में निम्नलिखित भाग है-- 


ह (1) दो ऊँचे चतुर्मुख दर्शन वाले स्तम्भ य! लाट जिनके सिरे पर सिंह शीपेक 


(2) मृख मण्डप जो स्तम्भो पर आधित हँ ओर जिसमें नीचे ऊपर दोह । 


(3) मख मण्डप की अगली भित्ति के निचले भागमेंसेअगेकीओर निकली 
हई संगीतशाला । 


(4) मुख मण्डप की पिछली दीवार के उपरी तत्ले मे महान्‌ कीतिमृख या 
सूयेद्रार बना है जिसका गोलावा काष्ठशित्प के पंजर से भरा हुआ है । निचले या 
भूमिभाग तत्ले मे तीन प्रवेश हार हैँ, जो बीच के महामण्डप भौर दाए-बाएँं के प्रद- 
क्षिणापथ मे जाने के लिए हैँ । 


(5) बीच का अभ्यान्तर मण्डप । 
(6) दो लम्बे प्रदक्षिणापथ । 
(7) वृत्ताकार गभेगरह का मण्डप का पिच्छला भाग । 
(8) गर्भग्रह के बीच मे चत्य या स्तुप। 
(9) 37 स्तम्भो कौ माला, जिनमें 7 स्तम्भस्तुप कोधेरे हृएहै ओर 
15-15 मण्डप के दोनों गौर पंक्तिबद्ध खड हँ । 
(10) ढोलाकृति ओौर गुम्बद के आकार की छत । 
(11) छत के नीचे लगी हुई काष्ठशिल्प की भीमकाय घुमावदार धन्चियाँ जो 
चैत्यगृह के निमणि के समयकी है । 
(12) चैत्यगरृह के भीतर ओर बाहर कई लेख उत्कीणं हैँ । 
इस गुफा मे उत्कीणे एक लेख से यह्‌ विदित होता है कि नहयान ओर उनके 
जामाता उषवदान ने इस चैत्यगृह के लिए एक ग्राम दानमे दिया था | एक अन्य 
लेख यें वैजयन्ती (वर्तमान बनवासी) क सेठ शरतपाल का नाम इस चैत्य-गहं के 
दनदाताके रूपमे दिया हुभा है। 
कन्हैरी का चैत्यगृह॒--कन्हेरी की गुफाओं के समह मेँ सबसे विशिष्ठ यहा का 
चैत्यगरह है, जो कार्ले के नमूने पर बनाया गया है । यहं लगभग उतना हौ बड़ा हे । 
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वास्तु-विन्यास भी वैसा ही है, परन्तु कलात्मकता कुच उतरी हुई है । इस चैत्यगृह को 
विशेषता यर्हां का प्रांगण है । घटमूख के आगे इतना बड़ा प्रांगण अन्य चैत्यगरहो मे 
नहीं मिलताहै। इस प्रांगण के एक सिरे पर एक वेदिका है" जिसके खम्भों ओर 
सूचियों पर अनेक भाति के अलंकरण बने हँ जो विशेष अध्ययन की अपेक्षा रखते 
है । वेदिका स्तम्भो के बीच-बीचमें कु चौड स्तम्भ हैँ जिन पर उपासक पुरुषों कौ 
उभरी हई मूतियां बनी हुई हैँ । 


कलात्मकता की दृष्टि से यह चैत्य विशेष श्रेष्ठ नहीं है । कला के ह्वास के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि “एक 
तो यहाँ की चदान ठोस नहीं थी, दूसरे यहां के शिल्पी भी कुदं नवक्मिक या 
नौसिखिये थे, तीसरे यहाँ के कायें का कर्मान्तिकं या कमठान अध्यक्ष बोधिक नामक 
बौद्ध भिक्षुथाजो इस कला मे इतना प्रवीण था ।' 


'“वाह्य स्तम्भो पर उत्कीणं लेख मे लिखा है कि, इस वचैत्यग्रह॒ के उत्कोण 
करने का कायं गजसेन ओर गजमित्र नामक 9 दो भादयों ने कराया ओर यह्‌ कायं 
गौतमी पुत्र श्री यज्ञशान कपी के राज्यकाल में 180 ई० के लगभग सम्पन्न हु । 


कतिपय एेसे चैत्यगृहों के भी अवशेष पाए गए हैँ जिनसे यह्‌ स्पष्टहै ` 
कि दस प्रकार के चैत्यो के निर्माण की परम्परा जेन पूजा ओर नागपूजामे भी 
विद्यमान थी । उड़ीसा की राजधानी भूवनेश्वर के निकट उदयगिरि-खण्डगिरि की 
पहाड़ी के तल पर इसी प्रकार के चैत्यभवन की नीवं पाई गई हँ । जमन विद्वान 
डा० हर्टेल को सौख (मथुरा) में एक नाग मन्दिर के अवशेष मिले रहै । इस मंदिर 
की तल-योजना ठीक बौद्ध चैत्यो जेसीदहीदहै। 


इस संदभं में डा० अशर्फीलाल श्रीवास्तव का यह्‌ कथन दृष्टव्य है, “सम्भवतः 
इन्हीं चैत्यण्हों के आधार पर्‌ ही कालांतर मेँ हिन्द मंदिरों का पुजा-वास्तु विकसित 
हा । च॑त्यग्रह के भीतर पीछे स्तूप वाले भागके स्थान पर ही मंदिरों के गर्भग्रह, 
्रीय कक्न के स्थान पर मंडप तथा अलग-बगल वले गलियारों के स्थान पर 
प्रदक्षिणापथ निमित क्ये गये । दक्षिणभारत में शोलापुर जिले के अंतगेत तेर 
(प्राचीन नगर) का विष्णु मंदिर, कृष्णा जिले के अन्तर्गत चंज्जराला का कपोतिश्वर 
मंदिर तथा महाराष्ट मे धारवाड जिले के अन्तगंत एेहोल का दुर्गा मंदिर स्पष्टतः 
चैत्यगरहों की वास्तु-योजना पर ही निमित किए गए ये । 


प्रशन (2) विहारो के बास्तु का संक्षिप्त परिचय देते हुये प्राचीन भारत के 
घ्रसुख विहारो पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


प्राचीन भारत में गुफा स्थापत्य का दूसरा रूप विहारो के रूपमे देखने को 
मिलता है । विहारो का सम्बन्ध भी मुख्य रूपसे बौद्धधमसे ही रहाहै। विहार 
भिक्षुजों का आवासग्रह था । विहार वह॒ स्थल था जहां बौद्ध संघ निवास करता 
था । वहु एक प्रकार का मठ था जह्‌! बहुत से भिक्षुओं का संघ निवास करता था । 
इस बडे विहार को संघाराम कहा जाता था । आरम्भ में विहार छोटी गभंशालाओं 
के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु बादमें बड़े आकार के वास स्थान भी विहार 
कहलाये । 





। 
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सवेप्रथम भगवान बुद्ध के निवासनिमित्त जो कुटी या मकान बनाएगएवे 
"आरामः कहलाए । राजगृह मे वेणुवन तथा वैशाली मे बुद्ध के निवास-स्थान को 
आराम कहा गया है । श्रावस्ती में अनाथपीडिक्‌ द्वारा निमितग्रृह को विहार कहने 
लगे थे । आराम गौर विहार एक ही प्रकारके भवनके लिए प्रयुक्त होता है। 
गुप्तकालीन लेखो से विदित होता हि कि कालांतर में संघाराम या विहार समूहवाचकः 
शब्द हो गये 1 डा० वासुदेव उपाध्याय ने लिखा है कि “विहारों के नामकरण व्यक्ति 
स्थान या कलाकारों से सम्बन्धित हैँ ।'' 


ये विहार केवल बौद्ध धमं तक ही सीमित नहींथे । प्रथम से तृतीय शती 
ई०पू०मे खंडगिरि तथा उदयगिरि की गुफाओोंके साथ कुं जन विहार उपलब्ध 
दए ह । विहारमे रहकर स्थविर आचाय आदि के संरक्षण मे संघके भिक्षु एवं 
भिक्षुणियां धमं की साधना करते थे । जिस प्रकार गुरुकूलों मे आचायं एवं ब्रह्मचारी 
का निवास, आवास भोजनाच्छादन साथ-साथ होता था, उसी प्रकार इन विहारोंमें 
भिक्षु, स्थविर एवं आचायं साथ-साथ जीवन व्यतीत करते थे । बौद्ध चैत्य के साथ- 
प्रायः सदा ही एक विहार सम्बद्ध रहता था । विहार वस्तुतः एक प्रकार के आवास 
थे, जो अन्य सावेजनिक गरहस्थ आवासो से भिन्न हुजा करते थे। नासिक अजन्ता, 
बेडसा आदि में सवेत्र विहार वने हृए ये । प्राचीन काल का विहार चैत्यग्रह के चारों 
ओर नने हुए कमरों काषघर हुजाकरता था। इन चखछोटे कमरोंकी कुटी भी कहते 
थे । सारनाथमे जो विहार है उसका नाम मरूलगंघ कुटी विहार रख दिया गया है । 
इन कुटियों के बीच में सम्प्रदाय विशेष की पूजामूति की स्थापना को जाती थी । 


आरम्भिक चैत्यगृहों के समकालीन विहारो का वास्तु विन्यास सादा था। 
कालान्तर मे दूसरी शती के बाद महायान धमे के विहार विशाल भी होने लगे 
तथा वास्तुविन्यास कौोदृष्टि सेभी महत्वपुणं होगे लगे! युवाड चाड ने बड़े 
संघारामोंकाजो वणंन किया है, उससे यह्‌ विदित होता दहै कि संघाराम पंचखण्डे 
महलों कौ भांति होते थे ओर उनमें एक के ऊपर एकं मंजिल मेरू की भांति उठती 
चली जाती थी । इनमें कहीं-कहीं तो भूमितल की मंजिल मे पांच सौ कोठे तक होते 
थे । हीनयान युग में भी भिक्षुओं के आवास के लिए ईटों के विहार बनते ये । 

फाहयान के कालमें विहारो ने भव्य भवनोंकासरू्पले लिया था । जेतवन 
विहार को फाहयान ने आठ सौ वर्षो बाद देखा था । इसके भवन सात-आठ मंजिल 
वाले थे । भरहुत वाले उत्कीणं चित्र आश्रम काल्पहै, वहां एक भिक्षु चैत्यवृक्ष 
का सिंचन कर रहा है । दूसरी ओर उपासक प्राणायाम मुद्रा मे खड़े हैँ । इसी प्रकार 
के विहार आज भी सिक्किम में उपलब्ध हैँ । 

महत्वपुणे विहार-समग्र भारतवषं में असंख्य विहार थे । चीनी यात्रियों ने 


हन विहारौ का सविस्तार वणेन किया है। धे विहार ईट-पत्थरसे बने हए थ । 
विहार छः-छः आठ-आठ अटटों तक बनते चले जाते थे । विहार भिक्षुजों के आवास 


तोये ही साथ-साथ वे उनके लिए विद्यालय का भी काम देते थे! ह्व नसांग ने अपने 
++ बौद्ध विश्वविद्य लन्दा के विहार का जो वणेन लिखा है, वह बहुत 
समय के बौद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा के विह्‌ 


कुच इसी प्रकार का है यथा-भिक्षुजं का प्रत्येक भावास चार मंजिलाथा। संघके 
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हाल स्तम्भों पर देव-मूतिर्यां बनी हई थीं भौर उनकी धन्नियों में इन्द्र धनुष के सातां 
रग विद्यमान थे । सवत्र अद्धंचित्र उत्कीणे थे ओर चौखटों का सौन्द्यं अकथनीय 
था । भीतर के रग परस्पर मिलकर अनेक अन्य रंग उत्पन्न करते थे जिससे विहार का 
सौन्दयं सहखगुना बढ जाता था । 
आज इट-पत्थर के बने हुए विहार उपलच्ध नहीं है । पर्वतो को काट कर 
बनाए गए प्राचीनतम विहार यत्र-तत्र उपलब्ध दँ । जो विहार बचे हैँ उनके करई 
समूह है--(1) मगध को बाराबर पहाड़ी कौ विहार गुफाएँं (2) क्लिग मे उदयगिरि 
भौर खण्डगिरि कौ गफाए, जिनमे जेन भिक्षु रहा करते थे तथा (3) पर्चिमी भारत 
की विहार गुफा--जंसे नासिक, अजन्ता, भाजा में । अधिकांश विहार चेत्यग्रहों के 
साथ द--जंसे बेडसा, पीतलखोरा, काण्डाने, कालं एवं जुन्नार । इन विहारो मे भाजा 
का विहार सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध है । यह विहार पूना के निकट पहाडियों पर 
है । यह्‌ एक पंचगभं विहार है । बीच का मण्डप 33 फीट लम्बा है। यह्‌ विहार 
दूसरी शती के आरम्भ काल काहे । भाजा के विहार की मूतियां सबसे विलक्षण हैँ । 
उनका अगे को काढ कर उभरा हआ रूप सब पर हाती हो जाती है। इनमें इन्द्र, 
ये आदि के उभरे इए अंकन लगने वाले दूष्य विशेष आकषक हैँ । विशेष अध्ययनं 
से प्रतीत होता है कि इन दु्यों मे सूयं एवं इन्द्र की सूतियाँ न होकर सम्राट मान्धाता 
के उत्तरकुरु देशमे जने का अंकन है। भाजा विहार के मण्डप का सम्मुखी भाग 
वैदिका संयुक्त काष्ठ-शिल्प का उदाहरण था जिसमें नीचे प्रवेश द्वारथे ओर पास 
वाले च॑त्यग्रह की भाँति का वेदिका अलंकरण था । पाठक स्मरण रखें किं यह्‌ णुग- 
कालीन कला का परिचायक है । 


बेडसा का विहार भी लगभग द्वितीय शतक ई० पु० काहै। इसकी छत 
गम्बजदार है । गोदावरी तट पर नासिक मे 16 विहार है । इनमे सबसे प्रसिद्ध 
गौमतीपृत्रं विहार है । यह्‌ कालं का समकालीन विहार था । यह्‌ हीनयान सम्प्रदाय 
का विहार था । इस विहार में भिक्षुओं के आवास के लिए स्वल्पकाय अनेक कमरे 
बने हए हैँ । विहार (46 > 11} के भीतर दीवारों के सहारे पत्थर की बेचे लगी 
हई ह । किसी समय नासिक के विहारो कौ भित्तियों पर भी अजन्ता के समान लिए 
लिखे थे जौ अब नहीं रहे । इसी के समीप नहयान विहार लेण सं० 8 है । यह्‌ प्रथम 
शतक ई० पू०काहै। इसके स्तम्भ त्रिकोण दहं ओर घट पर स्थित हँ । शीषे घण्टे 
की आक्रति से सुसज्जित है । उसके ऊपर पिरामिड है, जिस पर कार्ले के स्तम्भो की 
भांति दृषभ अंकित है । कालं से 10 मील पर काण्डाने का विहार है। विहार एक 
भूमिक है । वस्तुको दृष्टि से यह विहार अपूव है। गर्भगृह को लेकर आभ्यन्तर 
मण्डप 66 फीट लस्बा ओर 26^-6' चोडाथाजो भाजाके विहारसे भी कुद 
वड़ा था । इसकी छत की ऊंचाई 26 फीट है। ईसा पूवं प्रथम-द्वितीय शतक के 
भरहुत के एक प्राचीन अथेचित्र में श्रावस्ती कं जेतवन विहार मे भिक्षुओं का अंकनं 
है । फाहयान ने इसी को आठ सौ वर्षो बाद देखा था । उसके समय मे इसके भवन 
सात-आठ मंजिल तक के थे । 





पूना से 48 मील उत्तर की ओर चुल्नार के आस-पास पवेतमें 150 गृहाँ 


उत्कीणं हँ । इनमें 140 विहार दै । भादिकाल (द्वितीय शती ई० पू० से प्रथम शती 
ई० पु० के विहारो की भांति इनमे सूतियां नहीं है। ये विहार बौद्ध धिक्षृओंके 
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निमित्त बनाए गए थे । जुन्नार से 2 मील पश्चिमी तुलजा लेखों के समूह्‌ मे 5 कोट- 
पियो से युक्त एक विहार हं । 

लौरंगाबाद से चालिस्गांव जाने वाले मागे पर शतमाला नाम की पहाड़ी 
मे अनेक गुफाएं उत्कीणं हैँ । इन्दं पीतलखोस की गुफाएं कहते है । इनमें गुफा सं° 
` 4,56,7,8,9 तथा 12 विहार हैँ । गुफा सं° 9 का विहार सबसे बड़ादहे। 

अजन्ता में उत्कर्णं विहारो मे वहाँ के चैत्यगृहों की भांति इस आन्दोलन का 
पूणे विकसित रूप दिखाई देता है । इनकी अवधि ई० पु० दूसरी शती से ईसवी 7वीं 
शती तक की है--यानी यह्‌ प्रयास हीनयान एवं महायान दोनों युगो को अपने अंचल 
मे समेट लेता है । अजन्ता मे 29 गुफाएं हँ जिनमे 25 विहार गुफाएँ हैँ । इनमें 
विहार गहा सं 12 सबसे प्राचीन है जो दसवीं गफाके चंत्यगृह के साथ संलग्न 
थी । गुफा विहार सं० 10 व 17 महायान युग के हैँ । ये अत्यन्त भव्य चित्रो के 
आलेखन ओौर पाषाण शिल्प की मूतियों से भरे पड़ हैँ । 


कालं मे तीन सामान्य विहार हैँ । विहार गुफा सं 4 पारसीक देशवासी 
हरयान ने दानमे दी थी, जो सातवाहन सम्राट गौतमीपृत्र शातकर्णीं (प्रथम शती 
ई०) के राज्यकाल मे विद्यमान था। गप्तकालीन विहारो में से सारनाथ मौर 
नालन्दा के विहारो के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए है । चीनी यात्री ह्भुनसांग के वणेन से 
ज्ञात होता है कि गुप्त नरेशों ने नालन्दा के अनेक विहारो का निर्माण कराया था। 
ये विहार केवल भिक्षुजं के निवास~स्थान या मठ ही नहीं थे, भपितु यहां उच्च शिक्षा 
भी प्रदान की जाती थी । 

उपसंहार--णुगकालीन विहार प्रारम्भिक अवस्था के सूचक हँ । कुषाण- 
कालीन विहारो के मध्य मे एक चतुर्भुजाकार आंगन होता था ओर तीनों ओर कोठ- 
रियो की पंक्ति रहती थी, जिनके सामने एक बरामदा होता था । सभी कोठरियां 
प्रायः छोटी हआ करती थीं । 


बौद्ध विहार प्रायः कई मंजियोंके होते थे तथा निवास के अतिरिक्त 
विद्यालय काभी काम देते थे। फाहयान तथा हं नसांग नामक चीनी यात्रियोंने 
इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है । इनमें देव मूतियां उत्कीणं रहती थीं । 
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मन्दिर वास्तुकला 
_______ सण 4 प्यण्ट्लाणाट) __--- 7 ल1{ल्लाप7€) 
प्रश्न (1) प्राचीन हिन्द मन्दिर वास्तुकला के सम्बन्ध मेँ आप व्या जानते हं 
अथवा 
हिन्द मन्दिर वास्तुकला के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए ओर प्रमुख 
मन्दिरों का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 
मन्दिर-निर्माण की विभिन्न शेलियों के सम्बंध मे आप क्या जानते हैँ ? 
सामान्य परिचय--धा्मिक वास्तु के अन्तगंत मन्दिर निर्माण-कला का ए 
महत्वपूर्णं अंग है । देवालय के रूप में मंदिर का आरम्भिक रूप हमें वैदिकं काल्‌ 
प्राप्त होता है । वैदिक संस्कृति में देवपूजा के लिए पुरोहित तथा क्षत्रियो के लिए 
धामिक स्थानों (देव्मंडपों) की नितांत आवश्यकता थी । अतएव वंदिक-कग 


` देवालय को मन्दिर (पूजा स्थान) कहना सर्वथा उपयुक्त है ओर कतिपय पश्चिमी 


विद्वानों के इस कथन को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वेदो, देवालयो 
(मन्दिर) नामक संस्था का अभाव था। प्राचीन भारत में ईसा पूर्वै चौथी सदी से 
मन्दिर-निर्माण का क्रम आरम्भ होकर मुसलमान काल के कु पूवं अवरुद्ध हौ गया । 
घोसुण्डी (चित्तौरगद्) बेसनार आदि में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यहं सप्रमाण 
कहा जा सकता है किं ईसवी पूवं भारत मे मन्दिर-निर्माण की कला मौजूद थी । य्ह! 
यह्‌ तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कला के क्षेत्र में साहित्य तथा चित्रशेली पर जह्‌। 
मुसलमानी प्रभाव व्यापक रूपसे पड़ा वहाँ मन्दिरों कौ स्थापत्य कला पर उसका 
कु भी प्रभाव नहीं पड़ा । 

सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों मे स्थान दिया गया । परन्तु 
विष्णु तथा शिव की अपेक्षा ब्रह्मा का महत्व कम रहा । मंदिरों का विकास भक्ति- 
भावना के साथ सम्बद्ध रहा । उत्तरी भारतमें गृप्तकाल सही बडी संख्यामें 
वैष्णव मंदिर निमित होने लगे ओौर यह्‌ परम्परा बारहवीं शताब्दी तक बनी रही । ` 
सातवीं सदी से दक्षिण भारतम शेव मन्दिरका शुभारम्भ किया गया जिसको 
उत्पत्ति मद्रास के समीप मामत्लपुरम में दिखाई देती है । मध्ययुगीन भारत में विष्णु 
मन्दसे के साथ शिव के मन्दिर भी बनाए गये। इस्लाम के कारण 12 वीं शताब्दी 
के बाद उत्तरी भारत में मन्दिर-निर्माण का काये अवरुद्ध हो गया, परन्तु दक्षिण 
भारत में मंदिर स्थापत्यकला का विकास होता रहा । मन्दिर की स्थापना का मूख्य 
योजन धार्मिक भावना का संचार रहा) युगो के चिन्तन के उपरान्त मन्दिर को 
परमात्मा के निवास-स्थान मानव देही रूप मे निमित किया गया 1 अतः यह्‌ कहना 








 संरचनात्मक (इमारत). रूप सामने आया । इस कालाव 
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यथार्थे होगा कि देवता का आवास मन्दिर को मनुष्य के शारीरिक अंगों के सदृश 
व्यक्तं (प्रत्यक्ष रूप) किया गया । उसी मेँ प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ उपासक पूजा 
कायं सम्पन्न करता था। 
मन्दिर कौ उपयोगिता कई प्रकार की थी-- 
(1) आराधना करना । 
(2) उपदेश सुनना । 
(3) दरवार हाल केरूपमें वहाँ देवता के सामने राजा जनता को सुख 
पहुचाने, सुधार लाने तथा नवीन योजनाओं के सम्बन्ध में वार्तां करता था । 
(4) विद्ठत्‌ परिषद्‌ के रूप में वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विषयों का विवे 
चन एवं शास्त्राथं होता था 
(5) राजसभा के अधिवेशन स्थल के रूप मे आज भी पंचायत मन्दरो के 
जगन में वेठक बुलाती हैँ । 
(6) व्यास कथाके स्थानके ल्पमें। 
(7) शिक्षा के स्थानके रूपें, 
मन्दिर वास्तु का आरम्भ--भारत सें मन्दिरोंका निर्माण कव ओर कां 
आरम्भ हआ, इस सम्बन्ध मेँ निश्चयात्मक रूप से कुं भी कहना कठिन हे । आज 
तक प्राप्त मन्दिरों में प्राचीनतम मन्दिरमे साची का 40 संस्यक मन्दिर है । सवे 
प्रथम यह मौ्यैकाल या शुगकाल में निर्मित हु होगा । उस समय मन्दिर का ऊपरी 
भाग सम्भवतः लकड़ी का बना हृजा था जो कि बाद में पुननिर्माण के समय ठक दिया 
गया था । इसी मन्दिर के समकालीन दो मन्दिर मिलते है--(1) चित्तौड के पास 
नगरी मेँ निमित मन्दिर । इस मन्दिर में संकषण (बलराम) ओर वासुदेवं कृष्ण कौ 
प्रतिमाये थीं, तथा (2) सरणगजा रियासत में प्राप्त एक ^लपण मंदिर' जो कि जोगि- 
याराके नाम से प्रसिद्ध वरुण मन्दिर था । मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप बेसनगर 
म भी भगवान विष्णु के णु गकालीन एक मन्दिर का उल्लेख मिलता ह । दक्षिण के 
सपाट छत वाले मन्दिरों सें एहोल का लाडखां का मन्दिर चतुथं शती का एक महत्व- 
पूणं मन्दिर है । यह वहत ही नीचा तथा सपाट है, ओर इसकी दीवारं पत्थर की है 
दीवार मे अंकित ताखोँ में मूिां प्रतिष्ठित हैँ । होल में तीन मन्दिर एसे हैँ जिनके 
शिखर के बाद मे जोड़े गये प्रतीत होते है । भारतीय मन्दिरों का नव-विकास साची 
के गप्तकालीन मन्दिर से आरम्भ होताहै। गुप्त युग के पूवे के मन्दिरों की रूपरेखा 
का अनुमान भरहृत, अमरावती, साची, गया तथा गया के प्रस्तरं पर अंकित चित्रो 
से किया जा सकता है । यद्यपि अनेक उल्लेख मिलते है तथापि गुप्त साघ्राज्य से 
प्ववर्ती कोई भी मन्दिर-वास्तु प्राप्त नहीं है। 
भागवत धर्मं मे भगवान के शारीरिक स्वरूप (40110700 फ्७ © (-०- 
८९009) का विचार व्यक्त किया गया है । भक्तजन ने इष्ट देव क प्रस्तर प्रतिमा में 


प्राण प्रतिष्ठा की ओौर उस सूति को मन्दिर मेँ स्थापित किया । चौथी सदी से प्रतिमा ` 


4 ¶ बष्दिसी _-यानी। खुदाई के स्थान पर 
“कै प्राण-प्रतिष्ठा निमित्त मन्दिरों का निर्माण हुजा ५ भ हये गहामो' कौ उपेक्षा 


सुरचनात्मक कृतियों की बहुलता दिखाई देती है । पांचवीं सदी के आरम्भ में तिगवा 
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(जबलपुर) तथा साची (मन्दिरों कौ संख्या 17) के आकार इमारती हँ । इन्हे गृप्त- 
काल के प्रथम संरचनात्मक (ऽधपलाणा9्‌) मन्दिर कटहुंगे । | 

“चेत्य को ग्रामीण कोंपड़ी का विकसित आकार मानते है । इसी प्रकार 
आरम्भमें इंट तथा काष्ठकी कोठरीके मूल आकार का अनुकरण कर ग॒प्त कला- 
कारों ने प्रस्तर का परमपावन स्थान (मन्दिर) निर्मित किया, जो गभेग्रहकेनामसे 
विख्यात हुञा । ऽवीं सदीमे नयेरूपमें आकार (इमारत) बनाए गए, उनकी दो 
विशेषतायें है :-- 

(अ) संरचनात्मक (ऽ1प्लाप2]1) कायं पद्धति तथा 

(ब) सौँद्ं-परकता (46519110 (@114व८अ) । 

गुप्तकालीन मन्दिर इन्हीं दो विशेषताओं पर आधारित है । मन्दिरों के गर्भ 
गृह ने चौकोर समतल से विकसित होकर शिखरकारूप धारण किया । स्तम्भो नें 
पुष्प सहित पूणं कलश की आकृति तैयार हुई; जिसकी सुन्दरता अद्वितीय है 1" 

गुप्तकालीन मन्दिर--गुप्तकाल के मन्दिर एक विशेष प्रकार के होते थे। 
इनमें एक चकोर गभ॑ग्रह॒ होता था जिसमें मुख्य प्रतिमा स्थायित की जाती थी । 
सामने स्तम्भो पर आधारित एक मंडप होता था । कभी-कभी गर्भगृह के चारौ ओर 
आच्छन्न प्रदक्षिणा होती थी अथवा छत-युक्त प्रदक्षिणा पथ होता था । गुप्तकाल के 
प्रारम्भिक मन्दिरों को छत सामान्यतः सादी होती थी किन्तु ईटोंके प्रयोग के साथ 
छं को आकृति शिखराकार होती गई । इस प्रकार के मन्दिर तिगवा एरण, गढ़वा 
ओर उदयगिरीमें हँ । इस सन्दभं में पर्सी ब्राउन का यह कथन बहुत ही महत्वपुणं 
दै-- “ये मन्दिर प्रारम्भिक पांचवीं शताब्दी के हैँ ।'* भारतीय वास्तु का यह्‌ रूप उन 
प्रागे तिहासिक वस्तुजों का अनुकरण कहा जा सकता है जिसमे चारों ओर चार 
शिला फलकों की दीवार भौर ऊपर शिला फलक की ही छत हा करती थी ! गुप्त- 
कालम एसे मन्दिरों का बाहुल्य देखकर अनुमान किया जाताहै कि इस काल में 
इनका विशेष प्रचार रहा होगा । 

इन मन्दिरों के सम्बन्ध में यह्‌ भी अनुमान किया जाता है किवे पूरवकालिक 
नौद्ध-लपडं के अनुकरण दहै, जो भी हो, इन मन्दिरों मे फलक योजना (स्लैव कास्ट्‌- 
कणन) का बहुत ही आदिम रूप देखने को मिलता है । 

गृप्तकालीन प्रारम्भिक मन्दिरसादे हैँ । इन सादे मन्दिरे मे साची का मंदिर, 
तिगवा (जबलपुर) का मंदिर, तथा एरण (सागर) के विष्णु तथा वराह मन्दिर उत्लेख- 
नीय । इन मंदिरों को छत सपाट है ओर दीवारेभी सादी है । इनमें प्रायः चार 
खम्भों पर आधारित सादा वगकार या भायतकार गर्भग्रह मिलता है । सामने छोटा 
वरामदा है, जिसे मंडप का पूवरूप कहा जा सकता है । सांची के समीप उदयगिरि 
की गुप्तकालीन गफाओं' से सम्भवतः ह इन सादे मंदिरोंके निर्माण की प्रेरणा प्राप्त 
हई होगी । परवर्ती ई गुप्तकालीन्‌ मंदिरों में अलंकरण की प्रदृत्ति का विकास दिखाई 
देता है । द्वार-स्तम्भ। पर एक ओर मकरारूढ गंगा ओौर दूसरी ओर कच्छप प्र ख डी 
हुई यमूना का चित्रण एके परम्परासी दिखाई देती है । इन स्तम्भों पर मंगलघाट 
आदिका अलंकरण भी भिलताहे। दारके सिस्दल पर बीच प्रायः मंदिर के 


1. प्राचीन भास्तीय स्तुप तथा मन्दिर । 
1-3 
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सुख्य देव की प्रतिमा तथा इधर-उधर अन्य देव प्रतिमां स्थापित भिलती हैँ । इन 
मदिरो मे गभेग्रह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा-मागं मिलता है । मध्य प्रदेश के 
नचना तथा भमरा के शिव मंदिर, नागौड़ राज्यके भ्रूमरा तथा बुन्देलखंड के अजय 
गढ के मंदिर इसी कोटिकेहैं।' 


पांचवीं गती के मंदिरोंमे बोधगयाके मंदिर की भी गणना होती है । बौद्ध 
सादित्य मे इसे महाबोधि विहार भी कहा जाता है । यह भारत का एक आाकषेके एवं 
प्रभावोत्पादक धार्मिक मंदिर है। यह शिखर शैली का अत्युत्तम उदाहरण है । इस 
मंदिर मे यथासमय परिवर्तन एवं परिवद्धैन होते रहे हैँ ।'' इसका आरम्भिक रूप 
भीतरर्गांव के मंदिरके समान था। इस मंदिर का वतमान रूप सन्‌ 1880-81 में 
किया गया जीर्णोद्धारित रूप है । इससे पूर्व॑ सन्‌ 1105 ओर 1298 में वर्मा निवा- 
सियो ने इसकी रक्लाका प्रयत्नत करियाथा। इस मंदिरका प्राचीन नाम वच्रासन- 
गंघ कुटी-प्रासाद है यह नौ खंडों का मीनार जेसाहै। हर खंडमे आमलक के 
कौने वने हृए हैँ । इसके शिखर के निम्न भाग मेंप्रवेश द्वार के उपर एक लम्बी 
पतली खिडकी है ताकि भीतर रोशनी जा सके । पूवे को ओर एक मंडप हैजो 
मुख्य द्वार के बादका बना हुजाहै ओर मंदिर प्रदक्षिणा के चद्ूतरे पर स्थित है। 
इसके पर्चिमी सिरे पर सन्‌ 1876 ई० तक वोधिद्क्ष खेडा धा 17 वीं शतोमें 
ह्व नसांग ने बोधगया अनेके समय इस मंदिर को निश्चित रूप से अपने मूल- 
र्पमेंदेबा था । ह नसांग ने मंदिर का बहुत ही विशद्‌ वणेन क्ियाहै। उसने जो 
अचाई बताई है बिल्कुल इतना ही ऊँचा वह आज भी दहै ओर इसको चौड़ाई भी 
लगभग उतनी ही है । फाह्यान का कथन है कि बुद्ध के जीवन में जिन चार स्थानों 
पर महान्‌ घटनाय अंकित हुई वहां पर एक एक मंदिर वना हृभा है । इस कथन 
के अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंके आधार पर अनुमान किया जाताहै कि वह दूसरी 
ओर तीसरी शताब्दी के मध्य बना होगा । अनुमान कियाजाता है करि वहां पहले 
एक बोधि द्रव्य मंदिर था। इसके स्थान पर इस न को बुद्ध की मूति की प्रतिष्ठा 
के लिए उस समय व्नाया गया जब लोगों में मूति-पूजा के भाव जाग्रत हो रहे 


थे. 


गुप्तकालीन छठी शताब्दी के मंदिरों में चतुष्कोण गभंगरृहं के ऊपर शिखर 

का निर्माण मिलताहै। इस वंके मन्दिरोंमे भीतरर्गांव (करनपुर) तथा देवगढ़ 

(कांसी) के मंदिरों को गिना जाता है । श्री कृष्णदत्त बाजपेयी ने अपने ग्रन्थ हिन्दी 

साहित्य मे इन मंदिरों का वणेन करते हृए लिला है किं देवगढ्‌ मे दशावतार का 
पाषाण मंदिर एक चौडी कुर्सी पर बनाहै जिस पर पहंचनेके लिये चारों ओर 
सीदियां बनी हैँ । इस कुर्सी पर दीवारों पर उत्कीणं शिला पटु लगे हँ जिनमें से कु 
रामायण सम्बन्धी तथा क्छ कृष्ण लीला सम्बन्धी भी हैँ । गर्भगृहं को तीनों सादी 
दीवारों पर अत्यंत कलापूणं शिला पटु जडे हैँ । इसमे नरनारायण तश्रा गज-उद्धार्‌ के 
टृश्य विशेष प्रभावोत्पादक हँ । भीतरगांव का मंदिर ईंटों पर बनां है । यह एक ऊची 
चौकी पर खडाहै। मंदिरको कुल ऊंचाई 70 फुट है । इसका गभण्रहु तथा मंडप 
वर्गक्रार है । दोनों की बाहरी दीवारों के आलों पर भिदटरी की, कलात्मके मतिया 
लगी ह । इनमे विविध देवी-देवता तथा पशु-पक्षियो की मूतियां अधिक ह| मंदिर 
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की कामदार ईटोंमे विविध अलंकारो का प्रयोग सुरुचिपुणं है । यह पद्धति उत्तर 
भारत में गप्तकालीन स्थापत्य का एक सुन्दर उदाहरण हैँ । 

गुप्तकालीन अन्य मंदिरोंकी बनावटमेंभी परिष्कारदहै। तेली का मंदिर 
(ग्वालियर) तथा सिरपुर का मंदिर लम्बे शिखर वाली इमारतें हँ जो ऊचे चन्रूतरे 

पर बनी हैँ । इसमे एक कमरा (गर्भगृह) तथा बरामदा दीख पड़ते हँ । उन पर इटों 

क्ती खुदाई सतकंतापूणं की गर्ईदहै। देखनेमें पूरा मंदिर एकही आकारमें सम्पूणं 
भाव प्रकट करता है । 

पर्वं गुप्तकाल में मध्यप्रदेश के राजपुर, दमोह, जबलपुर आदि स्थानों पर 
अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था । इनकी निर्माण शैली भीतर गांव वाले मंदिरों के 
ंगकीरहै । अलंकरण की मात्रा अवश्य कुं अधिक दहै । 

गुप्त काल का प्रभाव समस्त उत्तरी भारत पर प्रडा ओौर इट का प्रयोग 
सरधानतथा सवत्र होने लगा । बौद्ध धमे के चार तीर्थो-(1) कपिलवस्तु एवं लुम्बिनी 
(2) बोध गया (3) सारनाथ तथा (4) कसिया--मे मंदिर एवं विशाल संघाराम 
(विहार) ईंटों के बने दीखं पडते दै । इस सन्दभे मे नालन्दा काभीनाम लियाजा 
सकता है । सातवीं सदीमे चीनी यात्री फाह्यान ने इसके विशालता का वणेन किया 
था । इस प्रकार पांचवीं सदी अथवा गुप्तकाल के अंतिम चरण कदो विशेषताएं 
द्रष्टव्य है--(1) पहाड़ों को खोदकर गफा निर्माणके काये का अन्त हो गया ओर 
समतल भूमिमे ईट के सहारे इमारतें बनाई जाने लगीं तथा (2) वैष्णव मत के प्रचार 
के कारण मंदिरों का प्रचलन वड गथा ओर बौद्ध-विहारो का प्रचलन समाप्त हो 
गया । केवल मगध मे विहारो को परम्परा बनी रही। 


गुप्तकाल के बाद निर्मित मन्दिर--गप्तकाल के बाद हिन्दू ओर जन मन्दिरों 
का निर्माण जारी रहा ओर अनेक मन्दिर बनाए गए । इन मन्दिरो मे शिखराद्ृत्ति 
मिलती है । सातवीं सदी से लेकर दसवीं शता्दी तक उत्तर भारत मे निमित महत्व- 
सूणं मंदिर ये हँ--अहिच्छत्रा, नालन्दा तथा फतेहपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के तेदुली 
ओर बहुवा के मंदिर । ये मंदिर वहत ऊचे स्थान पर बने ह । इन तक पहुंचने के 
लिये सोपानों की आवश्यकता होती हे । 

सातवीं सदी से मंदिर निर्धारित (18; 0०0) रूप मेँ बनाए जाने लगे ओर 
कलाकारों ने शिल्प शास्त्र के आदेशो का अक्षरशः पालन किया । शिल्पशास्त्र मे तीन 
अकार की शिखर-शेली का उल्लेख मिलता है । 

(1) नागर, 

(2) द्राविड, 

(3) वेसर। 

ये नाम भौगोलिक आधार पर निश्चित हुए । नागर शैली उत्तर भारत में 
अयुक्त मिलती है । हिमालय से विन्ध्य पवेतमाला के मध्य भाग तक नागर शिखर 
दिखाई देते थे । द्रविड़ रीतिका प्रयोग द्रविड देण (कृष्णा नहीं से कन्या कुमारी 
बेक का भूभाग) में होता रहा। इन दोनों शंलियों के अतिरिक्तं एक्‌ तीसरी 
शैली का उल्तेख मिलता है, जिसका प्रयोग विध्य तथा कृष्णा नदी के मध्यके 
भूभाग मे किया गया । इस भूभाग परे चालुक्य वंश का राज्य था। अतः पुरातत्व 
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वेत्ता इसे चालुक्य देली भी कह देते हैँ । यह भिधरित दैली अधिक समय तक काम 
नहीं कर सकी । दसवीं शताब्दी के वाद भारतमें नागर ओौर द्राविड मूल्यों को 
लेकर ही मंदिर तयार किए गए । । 

उत्तरो भारत के मंदिर-उत्तरी भारतके मन्दिरों केदो प्रमुख लक्षण है- 
स्वस्तिकाकार योजना तथा वक्ररेखीय ॐचाई। छठ्वीं शताब्दी के वाद वर्गाकार 
योजना आरम्भ हो गई ओर दोनों कोनो पर उभार प्रगट होने लगा जिसे अस्र का 
नाम दिया गयादहै। इसशलीके प्रमुख मंदिर में देवगढ्‌ (भासी) का दशावतार 
नचना (कुठारा) का महादेव मंदिर तथा भीतरगांव (कानपुर) के मंदिरं । इन 
मंदिरों में नागर (आर्य) शिखर का आरम्भ दीख पडता है। चौड़ी समतल दछतसे 
उठते हए शिखर की प्रधानता है। इस प्रकार उत्तरी भारतम सातवीं गताब्दी के 
पश्चात्‌ स्थापत्य कला शिखर सहित विकसित हुई । अतएव उसे “आर्यन शिखर वाले 
मंदिर' कहना यथाथं होगा । उत्तरी भारत के मुख्यतया छः प्रदेशों मे आर्यन शिखर 
का प्रयोग मिलता है । सबमें स्थानीय प्रभाव दिखाई पड़तादहै। इन शैलियोंको 
भौगोलिक आधार पर व्यक्त करते हैँ । उत्तरी भारत की 6 विभिन्न णेलियां प्रसिद्ध 
हे, यथा-- 

(1) उड़ीसा शैली के मंदिर, 

(2) खजुराहो शली के मंदिर, 

(3) राजपूताना ओर मध्य भारत शीली के मंदिर, 

(4) गुजरात व काठियावाड की शेली के मंदिर, 

(5) ग्वालियर शैली के मंदिर, 

(6) मथुरा शैली के मंदिर । 

इनके अतिरिक्त अन्य कड प्रकार के मंदिरों कानिर्माण हु- बंगाल के 
मंदिर, नैपाल के मंदिर, काश्मीर के मंदिर तथा दक्षिणी नागर शैली के मंदिर । 


(1) उड़ीसा शंली के मन्दिर-- उड़ीसा शैली के मन्दिर पूर्वी भारत के समुद्रीय 
तट पर छः सौ किलोमीटर के भ्रू-भागमें फले हुए हैँ । यहीं उड़ीसा (कलिग) प्रदेश 
है । इसमें एक स्थान पर विशेषकर भुवनेश्वर नगर मेँ मंदिरों का विकास हुआ । 
भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर भी कहते हैँ | 


उड़ीसा में सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक छः सौ वर्षो तक 

मंदिरों का निर्माण अविच्छिन्न रूप से चलता रहाओौर इस कालावधि में यहाँ 

असंख्य मंदिरों का निर्माण हुआ । उड़ीसा शैली मंदिरों का परीक्षण भुवनेश्वरमें 

ही भली प्रकार किया जा सकता है, क्योकि इसी स्थान पर उसके क्रमिक विकास की 
विभिन्न श्रेणियों का परिचय प्राप्त होताहै। पर्सी ब्राउन का कहना है कि दक्षिण 
मे इस स्थापत्य कला का आरम्भ होकर पूर्वी दिशा (स्मुद्रके किनारे) कीओर 
बढता गया, जिसका पूणं विकसित रूप उड़ीसा शली में निहित हो गया । परन्तु 
अधिकांश विद्ठान्‌ उक्त मत से सहमत नहीं हँ । उनके मतानुसार भुवनेश्वर में स्व- 
तन्व रूप से स्थापत्य कला की प्रगति हर्ईहै। मंदिरों की योजना तथा बनावट के 
निरूपण में उड़ीसा के मंदिर विशेष महत्व रखते हैँ । भुवनेश्वर मे अधिकतर शैव 
देर हँ । वहां पर अनन्त वासुदेव का वैष्णव मन्दिरदहै जो वैष्णव मत के प्रसार 
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का द्योतक है । उड़ीसा मेँ शैवमत क्रमशः कम होता गया ओर वैष्णव मत का प्रधा- 
नत्व होता गया । लिङ्कराज मंदिर शैव-वैष्णव मतोंके मेल का उद हरण प्रस्तुत 
करता है । 
| उड़ीसा के प्राचीनतम मंदिरों के शिखर खोटे ओर प्रायः सपाट हँ । उनके 

मंडप ठोस नीची छन वाले कमरे मात्र है परन्तु क्ितिजाकार ओर उर्ध्वाकार रेखाओं 
के संयोग से उनमें शालीनता ओर भव्यताकासमावेशहो गयाहै। इस प्रकारके 
मंदिरोमें मुक्तेश्वर का मंदिर विशेष रूप से उत्लेखनीय है । परशुरामेश्वर के 
मंदिर का विमान (शिखर) कुचं चपटा हुआ तथा शुन्डाकार है । 

उड़ीसाके मन्दिरों की एक अन्य विशेषता है उनका अलंकरण । अलंकरण 
की दृष्टि से मुक्तेश्वर का मन्दिर सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस मंदिर पर यत्र-तत्र नाग- 
नागिनियों की आकषक मूतियाँ बना हूर्ईरहैँ। रानीके मंदिर पर भी नागिनियोंकी 
मूतियां बनी हुई दैवे ओर भी अधिक भन्य एवं आकषक हैँ । कोणाकं मंदिरमें मानव 
आकृतियाँ बनी हुई हैँ । इसके शिखर पर कामशास्त्र के छंद अंकित हैँ जो मूतिकला 
की दृष्टि से श्रेष्ठ कलाकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हँ । 

इस मन्दिर समूह मे भुवनेश्वर स्थित पशुरामेश्वर (750 ई०) मुक्तेश्वर 
(950 ई०), लिगराज (1000 ई ०), मेधेष्वर (1200 ई०}); पुरी स्थित राजरानी 
ओर जगन्नाथ (1150 ई०) तथा कोणाकं स्थित सूये देव (1300 ई०) नामक मंदिर 
विशेष रूप से महत्वपूणे टँ । इन मन्दिरोमे कुमे मुख्य मण्डप के अतिरिक्त तृत्य- 
मण्डप, नाटूय-मण्डप सभा-मण्डप ओर भोग-मण्डप नामक अलग-अलग मण्डप भी 
, हैँ । लिगराज के मन्दिरमेंये सभी मण्डप, जो विभिन्न समस्याओं मे निमित हुए 
द । इसका नाट्य मण्डप सबसे पीले 1300 ई०्मेंबनाथा | यहु मन्दिर भारतवषं 
के वतमान मन्दिरो मे सबसे भव्य ओर विशाल मन्दिर माना जाता है । लिगराज के 
मंदिर के वर्गाकार मण्डपकी छत काफी ऊंचीहै ओर गभेगरह के विकास का शिखर 
सीधा ऊपर उठा हुआ । इसकी रेखायं चोटी पर जाकर ही कुचं भको 4. ह । 
इसके आधार तथा अन्य स्थानों पर॒ आश्चर्यजनक सुन्दर आकृतियां अंकित हं जौ 
मंदिर के अलंकरण का कार्यं करती हैँ । इसके मुख्य मण्डप के ऊपर बनी हुई करनीसे 
दो खंडों मे विभक्त हैँ । विमान पर विशाल आमलक दहै ओर उसके ऊपर कलश । 
उसके शिखर की समानान्तर रेखा इसकी निजी विशेषतायें हैँ । 

राजरानी का मन्दिर भी अलंकृत शली का मंदिर दहै । इस मन्दिर के स्तम्भ 
विशाल दहै । परीका मन्दिर यद्यपि वास्तुकला कोदृष्टिसे सामान्य है तथापि वह्‌ 
सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं समृद्ध है। 

 कोणाकं का सूर्य॑ मंदिर यद्यपि जीणै-णीणे है तथापि उसका विशिष्ट महत्व है । 
इसका मुव मण्डप तीन भागोंमें विभक्तं है इसका आधार अलंकृत दहै तथा ऊपर 
के भाग मे कारनीसों की संख्या कम है । वस्तुतः इस मन्दिर की निर्माण-योजना अन्य 
मंदिरों से भिन्नहै। अबुल फजल ने इस मंदिर की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । केसरी 
कुल के राजा नरसिंह (1297-1357 ई०) ने इसे बनवाया था । उन्होने मंदिर का 
निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया था। उसका शिखर अब भी अपूणेहै ' समूद्र की 
लवणाक्त वायुने इसके कलेवर को स्वधा ढीला कर दियाहै। कोणाकं का वास्तु 
तथा स्थापत्य राजपूत काल कीदेनहै। 
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भगवतशरण उपाध्याय के शब्दों में “कोणाकं के मंदिर को कल्पनामें भाव 
यह हैकिसू्यकारथहीमंदिरकेरूप में मानों पृथ्वी पर उतर आया है। इसके 
अलंकरण कौ अभिरामता, ग्रहों की भांति रथचक्रों का छंदस, अश्वो को शक्ति, वास्तु 
की मयदि की सीमाये खींच देते हँ । बड़े यशस्वी शिल्पियों ने इसकी मूतियो की 
काया कोटी होगी ओौर उसके गलीन कलेवर को खडा किया होगा ।'' 


अनुमान किया जाता है कि कोणाकं मंदिर के तीन भाग रहे होगे (1) शिखर 
यक्त देडल (2) जगमोहन तथा (3) काट मंदिर । इस समय केवल जगमोहन ही 
धुरक्ित है । 

उडीसा के मंदिरों पर अंकित श्युद्खारिकप्रदशेनके बारेमेंदो शव्द कहना 
आवश्यक है । इनकी बाह्य दीवारों पर उत्कीणं आकार या चित्र विविध विषयों के 
परिचायक थे । उनमें इतिहास तथा संगीत, श्युङ्कार, गृहस्था जीवन, आदि की भकाँकी 
देने वाले विषय खेदे हैँ । दिक्पाल तथा मिथुन जोडा को अधिक स्थान दिया गया 
है । मंदिरों की खुदाई को देखने से प्रतीत होतादहै कि आकृतियां सम्पूणं संदिरके 
दीवार पर फली थीं। 

गम्भी रतापूवंक विचार करने पर यहं प्रतीत होता है कि धामिक साधना तथा 
आध्यात्मिक जीवन में कामासक्त विचारके लिए प्रमुखस्थान न था, साथ ही मिथून- 
भावना को साधारण जीवन में सदैव स्थान दिया गया था । उड़ीसा शैली के मंदिरों 
की वाह्य दीवारों पर कामशास्त्रमें वणित कामासक्त तथा श्रंगारिक अथवा विविध 
माति के संभावित यौन कर्मो का प्रदशेन लिगराज, जगन्नाथ तथा कोणाकं के मंदिरों 
मे देखा जा सकता है । इसमे कला के कौणल का प्रश्न नहीं है, वरन्‌ कलाकारों के 
विचारोंका प्रकटीकरण है । उनके अवलोकन सेप्रकट होतादहै कि मिथुन युग्म 
यौन-कर्मो में लीन नहीं है। इस तरह के अश्लील प्रदशंन के तीन कारण हो सकते 
है--(1) तंत्रमत का प्रभाव (2) मिथुन युग्म का सर्वोपरि स्थान भौर (3) उपासको 
को उपदेश । ये कामाशक्त प्रदशेन सम्भवतः उपासको को यह्‌ बताना चाहते हैँकि 
वाह्य जगत मेँ अपवित्रता एवं अश्लीलता का साग्रःज्य है। इसे त्याग कर ही 
भगवान की उपासना की जा सक्ती है। 


(2) मध्य भारतीय अथवा खजुराहो शेली के मदिर वुन्देलखण्ड मे चंदेल 


की राजधानी खजुराहो के मंदिर समूह विशेष प्रसिद्ध है| खजुराहो मध्यप्रदेश के 
छतपुर से चालीस किलोमीटर तथा महोवा से छप्पन्न किलोमीटर की द्री पर स्थित 
हे । खजुराहो के मंदिरों का निर्माण-काल 10 वीं 11 वीं शताब्दी माना जाता है । 
खजुराहो के अनेक मन्दरो के निर्माण का श्रेय कालिजर को जीतने वाले यशोवमन 


के प्रतीपी पूत्रधंगकोहै। 
चन्देल नरेश यद्यपि शँवमत के अनुयायी थे तथापि वे. 


मंदिर भी है । इन मंदिरों मेँ सर्वाधिक सुन्दर है कंधरियानाथ महादेव का मन्दिर । 
यह मन्दिर 109 फीट लम्बा, 60 फीट चौड़ा ओर 119 फीट ॥ ञ्चा है। प्रदक्षिणा 
पक्ष मेँ सुन्दर स्तम्भो की योजना है। चारो जोर भव्य ४.७4 है । मंदिर का प्रत्येक 
भाग मूर्तिकला से अलंकृत हैँ । कटीं-कहीं अग्लील मिथुन भी दहै । इस स्थानके प्रायः 








न्य मतो के विरोधी 
नहीं थे । खजुराहो मेँ शैव मंदिरों के अतिरिक्त अनेक हिन्द (वैष्णव) तथा ~ 0 जेन 





है-- 
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सभी मन्दिो कौ रूपरेखा समान है, इन मन्दिरों के प्रारम्भिक अवस्था के शिखर 
वर्तमान ये जो भग्नावस्था मे पडे हैँ । इनमें प्रतिष्ठित मूतियों के आधार पर ही इन 
मन्दिरे म अन्तर स्थापित किया जा सकता है । कधरिया नाथ महादेव मन्दिर के 
सम्बन्ध में कृष्णदत्त वाजपेयी का यह्‌ कथन द्रष्टव्य है--"'यह संपूणं मन्दिर भारतीय 
वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है । इसका भव्य उच्च शिखर पाश्वं के कगूरे, छज्ज 
से युक्त प्रदक्षिणा-पथ-सभी दशंनीय हैँ । मख्य शिखर को छोडकर सम्पूणं मन्दिर का 
वाहूरी-भीतरी भाग विविध कलात्मक मूतियां तथा अलंकरणं से सुसज्जित दँ । कुं 
वृत्तियाँ कामशास्त्र सम्बन्धी है 1. 

खजुराहो के मन्दिर इस प्रकार दै 
(क) पश्चिमी वगं के मन्दिर 

(1) चौसठ योगिनी मन्दिर, 

(2) कंधरिया महादेव मंदिर, 

(3) लाल कुआं महादेव मंदिर, > 

(4) देवी जगदम्बा मंदिर, 

(5) चित्रगुप्त या भरत जी का मंदिर, 

(6) विश्वनाथ मंदिर, 

(7) लक्ष्मण मंदिर, 

(8) मंतगेष्वर मंदिर, 

(9) पावती मंदिर, 

(10) लक्ष्मी मंदिर 

(11) वाराह्‌ मंदिर 
(ख) पूर्वी वं के मन्दिर 

(1) ब्रह्मा मंदिर, 

(2) वामन मंदिर 
(3) जवारी मंदिर, 
(4) घंटाई मंदिर, 
(5) आदिनाथ मंदिर, 
(6) पाश्वेनाथ मंदिर, 
(7) अन्य छोटे जेन मंदिर, 
(8) हनुमान की प्रतिमा ) 


(ग) दक्षिणी वगं के मन्दिर 


(1) पूलादेव मंदिर, 
(2) चतुर्भृज मंदिर । 


खजुराहो के मन्दिरों कौ (कतिपय सामान्य , विशेषताये निम्नलिखित प्रकार 


(1) परकोटा कां अभाव, 
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(2) ऊचे प्रस्तर का चत्रूतरा । इसको सीढ्ी द्वारा पूजा-स्थान तक सरलत। 
से पर्टुच जाते स । ह 

(3) मंदिर का कोड भाग 100 फीट से अधिक ऊँचा नहीं है । 

(4) मंदिर तीन भागों में विभक्त-- 

(क) गभग्रहः 

(ख) मण्डप--तथा मण्डप वर्गाकार एवं स्तम्भयुक्त है । 

(ग) अद्धंमण्डप-- प्रवेश वरामदा जो चारकोना है । 

(5) गर्भग्रह ओर मण्डप को जोडने वाला गलियारा (अंतराल) । 

(6) प्रदक्षिणा पथ से संयुक्त महामंडप है । इसमे खिडकियां खुलती हँ । 

(7) अद्धैमण्डप से गभ-गरृह्‌ क्रमशः ऊचा होता गयादै। 

(8) प्रत्येक भाग के ऊपर मीनार है, अद्धमण्डप परदौटाजो क्रमशः ॐचा 


होता चला गया है । = 
(9) उभार या मोड़ पर मनुष्य के अद्धं आकार में चित्रवल्लरी उत्कीणे है। 


चित्र बल्लरी में मानव को शोभायात्रा दीख पड़ती है। जिसका अन्त अज्ञात है। 
खजुराहो के करिया महादेव मन्दिर की दीवार पर साद़द्छः सौ आङृतियां अथवा 
मिथुन युग्म बने हए हँ । श्रत्व ॥ अतभागों कौ वाह्य दीवारों म गवाक्ष है ओर 
उनमें मू्तियों की समानान्तर पक्तियां उत्कौणं है । 

(10) अंग शिलर कौ बहुलता । यह्‌ बनावट चारों तरफ मुख्य मीनार के 
दीवार से जुड़ी रहती हं । गभग्रह कौ मीनार पर चारों तरफ शिखरनुमा आकार को 


उरूश्रंग कहते ह । ॥ | 
(11) पू दिशा में प्रवेश दार जहां-पहंचने के लिए सीदियां वनी हँ । 


(12) गुलावी या मट्याले रंग के प्रस्तर का प्रयोग जो निकटस्थ पत्चाकौ 
खान से उपलब्ध किया गया है । चौसठ योगिनी मंदिर ग्रेनाइटकारहै। 

((13) आंतरिक दीवार प्रचुर मात्रामेंखुदीहै। 

(14) समस्त मन्दिरो के शिखर पर आमलक, उस पर स्तूपिका ओर कलश । 

(15) मूतियों का भण्डार । इन मन्दिरों मे निमित मूर्तियां पाँच प्रकार की 


) (1) त्रिथाम वाली देवी देवताओं की प्रतिमा इनकी प्रष्ठभूमि में छोटे सहा- 
यक देवी-देव हैँ । ये समस्त मुतियां मूति विज्ञान के लक्षण-लांदनाओं के नियमों से 
जकंड़ी किन्तु बहुत ही आकषक हँ । 

(11) रथिकाओं मेँ या पट्टो नें गोलाई मे कदी हई पतिया - पाश्वं देवों मे 
विद्याधर, गन्धव, नाग, गण, भूत, दिगपाल आदि आतेहैँ। इन देवों को अत्यन्त 
सुन्दरता के साथ मानवीय रूप प्रदान किया गया है। 


ॐ ^ 


“सनन्त ~ ~ ८ = ~, नि ज 
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त (11) अम्सराओं या सुन्दरियों की मूर्तियां जंघा, छोटी रथिकाओं, स्तम्भों 
दीवारों पर ये मूतियां निर्मित दँ । ये असंख्य हैँ । मानवीय रूपम इन मूतियों को 
अनक भावों ओर मद्राओं में बनाया गया है । चत्य करते हुये अंजलिवद्ध स्नान, तोति 
पे खेलते हुए, चिड्यों के साथ मनोरंजन करती, वच्चो को दुलारती, कांटा निकल- 
वाती, कटुक क्रोड़ामें रत,. वौणा ओर बांसुरी वजाते हुये भाव आदि । मूद्राओं कौ 
मूतियां दशंनीय हैँ । इन्हीं के कारण खजुराहो की कला अमर है । 

(1४) पशु-पक्षी आदि- वे मूतियाँ जिनमें पशु-पक्षी तथा नाना प्रकार के 
अलंकरण, बेल-बूटे तथा प्रकृति के अनेक दृश्य हैँ । 

(४) अर्धामिक सूतियां--जिनमे ये विषय उकेरे गये दै घरेलू कार्य, गुरू 
शिष्य, नतक ओौर गायक दल, शिकार सेना प्रयाण आदि । इनमें मानवीय भावनां 
तथा कत्पना साकार की गर्ईहै। इस कोटिकी मूतियों में कुछ रेसी भी सूत्तियां हैँ 
जो अश्लीलता का प्रदशन करतीदहैँ। येही हैँ खजुराहो की उक्छृष्ट कला कृतियां । 

(3) राजपुताना ओर मध्य भारत शली के मन्दिर--राजप्‌ताना, मध्यभारत 
तथा समीपवर्ती प्रदेशों मे आठवी शती से बारहवीं शती एक मन्दिर-निर्माण का कायं 
प्रगति पर रहा ¦ इस भाग में गुप्तकालीन परम्परा कायं कर रही थी । डा० वासुदेव 
उपाध्याय ने अनेक प्रमाण एवं उद्धरण प्रस्तुत करते हुये लिखा है कि राजपूतान में 
मन्दिरों का निमाण मध्य युग (10वीं सदी) तक होता रहा । आठवी, नवीं शताब्दियों 
में गरुजर-प्रतिहार राजे भी स्थापत्य कला कौ उन्नति में सहायक रहे । 

मुसलमान आक्रमणकारियों ने पश्चिमी भारत, राजपूताना तथा मध्य भारत 
में प्रवेण करके धामिक केन्द्र का विनाण किया ओर इसी सिलसिलेमे मन्दिरों को 
भी नष्ट-श्रष्ट किया । आस्वीं सदी के उपरान्त राजस्थान में अनेक मन्दिरोंका 
निर्माण हुमा । इन मन्दिरों में अधिकांश वैष्णव मन्दिर हैँ । जोधपुर से उत्तर-पर्चिम 
56 किण भीटरकी द्री पर ओसिया नामक प्रसिद्ध स्थान है । वहाँ ब्राह्मण ओर जैन 
मन्दिरों को मिलाकर बीस मन्दिर हैँ । ये समस्त मन्दिर एक द्सरे से भिन्न हैं । हरि- 
हर नामक मन्दिर योजना मे पंचरत्न प्रकारका है । इसे पंचायत भी कहते हैँ । इस 
योजना में दो देवालय तथा सूयं मन्दिर अपने अतिशय अलंकरण के लिये प्रसिद्ध है। 
सूये का मन्दिर पंचायतन ढंग का है । इसमें मुख्य मन्दिर के अतिरिक्तं चासो कोनो 
पर इसी के समान चार छोटे-छोटे मन्दिर है । प्रवेश द्रार बहुत आकषेक है । ओसिया 
के पिदछले मन्दिरों को राजपूत श्न॑ली के विशिष्ट प्रकार में महत्वपूणं मानते है । इस 
श्रेणी में महावीर मन्दिर, सचिपमाता मन्दिर तथा पिपला माता मन्दिर की गणना 
होती है । इन मन्दिरों के अतिरिक्त राजस्थान में इन मन्दिरों मे खड, किराड, तथा 
सादड़ी (जोधपुर) के वंष्णव मन्दिर, वाजैली (उदयपुर) का शेषशायी नारायण का 
मन्दिर तथा भालरापाटन का कालिका मन्दिर उल्लेखनीय हे । भारतवषं के स्थापत्य 
कला के इतिहास मे यह्‌ महत्वपुणं युग माना जा सक्ता है, जिस समय पर्व॑त-चट्ानों को 
खोदकर भवन बनाने का कायं प्रायः समाप्त हो गथा ओौर निर्माणपरकं (511०019) 
इमारतों का श्रीगणेश हुआ | 


राजस्थान सें अनेक जेन मन्दिर भी प्राप्त होते हैँ । इनमे ओसिया का महावीर 
मन्दिर, कुभरिया के जेन मन्दिर, आबूपवत पर नेमिनाथ पाण्वनाथ तथा तजपाल के 
मन्दिर, रानापुर (जोधपुर) का ऋषभनाथ का भन्दिर विशेष उल्लेखनीय है । 
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(4) गुजरात तथा काठ्यावाड शैली के मन्दिर--राजपुताना से दक्षिण- 
पस््विम मे एक एेसी शली विकसित हुई जिसकी कला अपनी विणोषता रखती ह । 
गुजरात, काठ्यावाड, कच्छ जौर राजपरुताना के पश्चिमी भाग पर सोलंकी राज 
राज्य करते थे । उन्होने अनेक मन्दिर बनवाये ये मन्दिर विशष प्रकारके होते थे, 
इनके अलावा लगभग ठाई सौ वर्षो (1025-1298 ई०)मेंइसभू भागे नागर 
शैली के मन्दिरों का सर्वाधिक विकास हआ जिन्हँ 13वीं शताब्दी में मुसलमान 


विजेताओं ने नष्ट-्रष्ट कर दिया । नागर शैली के मन्दिरों को सोलंको या चालुक्य 
गली के नामसे पुकारते हैं । ` 


काठ्यावाड के गोप नामक स्थान पर कुचं मन्दिर हैँ जिनकी शैली असाधारण 
है । गोप मन्दिर इस भू-भाग का प्राचीनतम मन्दिर है। विलेष्वर का शिव मन्दिर 
इस क्रमिक विकास मे अन्तिम स्थान रखता है । सोलं की शौली अनेक विशिष्ट मन्दिरं 
मे गुजरात के नीलकण्ठ महादेव मन्दिर की भौ गणना होती दै । उसीका समकालीन 
काठियावाड का नवलाखा मन्दिर भी कलात्मक दृष्टिमें श्रेष्ठ माना जाता द्‌। 
काठियावाड के बारहवीं सदी के मन्दिरों में र्द्रमल्ल तथा सोमनाथ के मन्दिर विशेष 
उल्लेख हैँ । कहने की आवश्यकता नहीं है कि सोमनाथ के मन्दिर के साथ महमूद 
गजनवी का आक्रमण सम्बद्ध दै । 

अहमदाबाद के एक धनी महाजन ने 17वीं शताब्दी के आरम्भमे चौमुखी 
मन्दिर का निर्माण कराया था 1 सामान्य हिन्दू मन्दिरों से भिन्न इसके अंतराल 
गमे चासो दिशाओं से प्रवेश द्वार हैँ । इस मन्दिर में तीर्थकरों की प्रतिमा 
स्थापित हैँ । 

यहाँ के मन्दिरों के निर्माण के सम्बन्ध मे तीन तथ्य महत्वपूणं हँ (1) दसवीं 
से तेरहवीं सदी तक सोलंकी शासन अवधि मे प्रायः सभी _ मन्दिर तैयार किये गये। 
(2) मन्दिरो का संस्कार तथा निर्माण 12वीं सदी तक होता रहा तथा (3) दसवीं 
सदी के मन्दिरं का निर्माण साधारण रूपमेंहुजाथा। 


(5) ग्वालियर शैली के मन्दिर-आर्न शली के सवसे दक्षिण भाग मे ग्वालियर 
दग मे कु मन्दिर वने थे । इनमे सास-बहु का मन्दिर तथा तेली का वैष्णव मन्दिर 
विशेष प्रसिद्ध है । ग्वालियर का नील-कण्ठ मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है । इस मन्दिर 
की विशेषता यह हैकि सम्पूर्णं मन्दिर में बहुत महीन काम किया गया है तथा 
मण्डप एवं शिखर दोनों सुरक्षित हैँ । रीवा के चन्देली में गोल शिखर युक्त मन्दिर भी 
अच्छा वना हु है । नरसिहपुर रियासत के सोहागपुर का मन्दिर भो अच्छाहै। 
यह मन्दिर खजुराहो के मन्दिरों के अनुकरण पर निमित है। इसी प्रकार इन्दौर का 
सिद्धनाथ का मन्दिर नागर शली का एक प्रसिद्ध मन्दिर है। आठवीं ओर बारह्वीं 
शताब्दी में पंजाव तथा गंगा के कोठो में नागर शैली मेँ अनेक मन्दिरों की रचना हुई 
जो प्रारम्भिक गुप्तकाल तथा भी तरगांव, सिहपुर, आदि मध्यवर्ती मन्दिरोंकी 
परम्परा के अन्तगेत आते है । 


(6) मथुरा-वरन्दावन शंलौ के मन्दिर--मथुरा तथा बृन्दावनं भगवान कृष्ण 
की लीलाभरमि होने के कारण कृष्ण भक्तों के सर्वस्व हुए । महाप्रभु च॑तन्य्‌ के आगमन 
से इन क्षेत्र मे नया उत्साह उमडा था । अतः कृष्ण पूजा के निमित्त, कौतेन के लिये 
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तथा लीला सम्पादन निमित्त अनेक मन्दिरों का निर्माण किया गया । इन मन्दिर का 
निर्माण 16वीं शताब्दी मे, अकबर तथा जहाँगीर के शासन कालम हुआ । इनकी 
शली स्थानीय रूप से विकसित हुई । स्थानीय हिन्दू शासकों ने इनके निर्माण में हाथ 
वैटाया इनमें सीकरी के लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है । सभी मन्दिर स्वस्तिका- 
कार हैँ । इनकी चते नीची न होकर ऊची मेहरावके रूप मरह, जैसा कि उस युग 
की मसजिदों में देखने को मिलता है । सभी मन्दिरोमे भगवान श्री कृष्ण एवं राधा 
जी की प्रतिमां प्रतिष्ठित हं । 


मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म-स्थान पर ओरद्ा नरेश वीरसिह देवने 
तेतीस लाख रूपये की लागत से केशवराय (श्री कृष्ण) मन्दिर का निर्माण कराया 
था । यह्‌ मन्दिर भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया था, परन्तु अब बड़े पैमाने पर इसकए 
जीर्णोद्धार कर दिया गया है । | । 

वृन्दावन में अनेक बड़े-बड़े मन्दिर है, यथा-- 

(1) गोविन्ददेव जी का मन्दिर, 

(2) गोपीनाथ जी का मन्दिर, 

(3) मदन मोहन जी का मन्दिर, 

(4) जुगलकिशोर जी का मन्दिर, 

(5) राधावल्लभ जी का मन्दिर । 


इसमे गोविन्द देव जी का मन्दिर सबसे बड़ा है । यह 20 फीट ऊँची कुर्सी 
पर स्थित है । इसकी लम्बाई 200 फीट गौर चौडाई 120 फीट है, बाहरी जग- 
मोहन 40 पट लम्बा ओर 20 फूट चौड़ा हे । जगमोहन के बाद रंग मण्डप है। इस 
मन्दिर की मेहराबों का कटाव कमानीदेार पत्थरों से बनाया गया है । इसका सुन्दर 
गुम्बद दणेनीय है । इस पर तत्कालीन मूस्लिम वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट है । यह 
मन्दिर लाल पत्थर से निमित है। 
(7) अन्य मन्दिर 

(1) काश्मीर के मन्दिर--काश्मीर की भौगोलिक स्थिति सवेण स्पृहणीय 
है । आवागमन के कारण इस प्रदेश पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है 1 अत- 
एव यहां की इमारतें विदेशी शैली से सम्बद्ध है । काश्मीर का राजालालित दित्य 
मुक्तापीडा (724-760 ई०) ने कश्मीर मे भवन-निर्माण का भारम्भ कियाथा। 
इसके काल को हम कश्मीर-स्थापत्य का स्वर्णं युग कहु सकते ह । इस क लाविधि 
मे निमित मन्दिरों में ब्राह्मण धमं के मंदिरों की प्रमुखता है । 


कारमीर के मन्दिर आख्वीं से तेरहवीं शताब्दी तक निमित हये ह । पर्सी 
ब्राउन ने इनकी स्थापत्य कला पर विस्तार के साथ लिखा है, यथा--'“उनकी छतं 
दोहरी, कोणकार ओर एक के उपर एकं त्रिकोणाकार होती है जिनमें बीच में एक 
ताखा रहता है । उसके स्तम्भ ऊचे उठे होते हैँ जिनमें लकड़ी अथवा पत्थर का दीप 
५ ४। मुख्य मन्दिर के चारों ओर स्तम्भ-यक्त मण्डप अथवा प्रदक्षिणापथ 
1.हे। 
इन मन्दिरों का निर्माण प्रस्तर को काटकर विशाल पाषाण-खण्डां दारा 
हृ हे । विदेशी प्रभाव के कारण मन्दिर उत्तरी भारत के मन्दिरों से पृथक स्थान 
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रखते दै । कष्मीर के मन्दिरं की निर्माण पद्धति यूनानी-रोमन रीति से भिलती- 
जुलती ह कश्मीर के प्रमुख लदुव, मार्तंन्ड, पठनपापर, पाण्डेताण पंजताणु, ओर 
वांग्यमे हँ । अन्तिम दो स्थानोंके मन्दिर कंडे तेलिया पत्थर के वने हँ । मू्तिण्ड 
का सूर्यमदिर सर्वाधिक महत्वपूणं है । इन मन्दिरों मे हिन्दू धमं का प्रभाव स्पष्ट है। 


(1) बंगाल के मन्दिर--यद्यपि वंगाल सभ्यताओं का केन्द्र रहा है तथापि 
वहाँ प्राचीन वास्तुकला के उदाहरणं का अभाव है। वहाँ की जलवायु तथा वनस्पति 
के कारण इमारतें ध्वस्त हो गईं ओर अवशेष नष्ट हो गये प्राचीन समय कौ 
इमारतों मे पहाड़पुर (जिला राजशाही) का काम उल्लेखनीय दहै । वहां कौ खुदाई 
मे एमे मन्दिरों के भश्नावशेष सामने आए रह, जिनका उदाहरण भारतीय पुरातत्व 
मे अप्राप्य है । यह मन्दिर धमेपाल के शासन-काल आठवी शताब्दी मेँ बना था। 
माशंल के मतानुसार यह्‌ मन्दिर गभे चैत्य से युक्त था, जवकि श्री राखालदास बनर्जी 
इसे खालो छतवाला प्रकोष्ठ कहते हैँ | 

वाकुंडा तथा बदंवान जिलोंमेंभी कुचं खंडहर मिलेदटैँं। वे भुवनेश्वर के 
मन्दिर की शली पर ह । बाकुड़ा के वेहलारा तथा सिद्धेश्वर मन्दिर उसभ्युखला 
के सवसे सुन्दर मन्दिर । ईटके.वने इस मंदिर के समस्त वबहिरंग पक्की ईट 
से ठके हैँ जिनमें चित्रो का अलंकरण है । प्राचीन स्थापत्य कृतियों के अतिरिक्त 
देशी शैलीके भी मन्दिर मिलते हैँ । दक्षिण बंगाल में इनका अधिक प्रचलन था। 
यह्‌ डौली बंगाल मे प्रचलित वांस के छप्पर वाली भोपडयों के अनुकरण पर है । 
इन मन्दिरों में ईटया प्रस्तरके वने दोनों ओर ढालू छज्जे निकाले गये हैँ ताकि 
वर्षा का पानी आसानी से षह जाये । सम्भवतः मल्ल राजाओं ने इन मंदिरों का 
निर्माण किया होगा । इस शैली के मन्दिरों मे 1675 ई० मे निर्मित रानी भक्तिका 
मन्दिर कांतनगर (दीनाजपुर के निकट), दक्षिणेश्वर (कलकत्ता) के निकट बने श्री 

-रामकरुष्ण के मन्दिर विशेष उत्लेखनीय हैँ । 


दरक्षिरणापथ श्रथवा द्राविड शंलौ के मन्दिर 


भारत में विध्य के दक्षिणी भरुभागको यदि मन्दिरोंका क्षेत्र कर, तो अत्युक्ति 
न देगी । तमिल की प्रसिद्ध कवियत्री-अव्वेयर की सूक्ति प्रसिद्ध है करि “जहाँ मन्दिर 
नहो उस स्थान पर मत रहौ ।' इस्लामी आक्रमणों से वचे रहने के कारण वे मन्दिर 
-सुरश्ित बने रहे । यही कारण दहै कि दक्षिण के मन्दिरोंके गौरवमय इतिहास का 
जीवित इतिहास प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होता है । दक्षिणमें हजारों मन्दिरों का निमणि 
हआ, जिनमें अधिकांश सुरक्षित है । बड़ प्रसिद्ध मन्दिरों के अतिरिक्त छोटे स्थानों पर 
ओ अनेक मन्दिर बनाये गये । उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण-भारतके मन्दिरों 
मँ कलाका विकास भी अधिक हुआ ओर उसका ल्प भी अधिक सुरक्षित बना 
रहा । 


विन्ध्य पवेत के दक्षिण में वास्तुकला को एक भिन्न शैली का आविर्भाव 
हआ । इसका सम्बन्ध द्रविण जाति ओर उसकी संस्कृति से माना जाता है। इस 
शली के मन्दिरों का आरम्भिक रचना-काल आठ्वीं शताब्दी है। मैसूर के बीजापुर 
जिले के अन्तगंत एेहौल के पाषाण निमित मन्दिर में हमें दक्षिण भारत के स्थापत्य 
क्रा रूप देखने को मिलता है। दक्षिणी वास्तु का आरम्भ करके उत्तरेश्वर ओौर कले- 
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वर के इटो के बने मन्दिरों तथा एहोल, पटदलक, बदामी के अनेक मन्दिरं के 
निर्माण से होता है । यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि उत्तरी भारत की नागर- 
णेली का विस्तार कृष्ण-तुंगभद्रा घाटी में भी हुआ । यहीं दोनों शैलियों (नागर तथा 
द्राविड) का सद्कम मिलताहै। इस मन्दिरं ८ निर्माण 450 ई० से 600 ई० के 
मध्य चालुक्य राजाओं ने कराया । इसी काल में उत्तरी भारतमें गुप्त सम्राटोंने 
मन्दिरों का निर्माण कराया । सम्भवतः आर्यन शिखर शैली (नागर शंली) का प्रभाव 
दक्षिण पंचा । इसी कारण एेहोल के मन्दिरों मे मिध्ित शली मिलती है । देहौल 
के मन्दिर को चालुक्य स्थापत्य-कला का जन्मदाता कह सकते हँ । एेटोल के मन्दिर 
के गभंगरृहु त्रिरल योजना पर बने हँ । उस पर छोटा शिखर है ओर मन्दिर के सामने 
के भागमे स्तम्भयुक्त कमरादहै । नागर शैलीके प्रारम्भिक शिखरकी हूपरेखा 
एेहोल के मन्दिरों मे वतमान है । 


वादामी के निकट पटादलक में मन्दिरो का जमधघटहै। इसमे कई मन्दिर 
नागर वास्तु (उत्तर भारत) शेलीकेर्ै, जो 5 वौं शताब्दी में बने। पदटादलक के 
मन्दिरमे चार आयं शैली के तथा छः द्राविड पद्धति के मन्दिर उल्लेखनीय है 
यथा-- 
(क) आयं शिखर युक्त 

(1) पापनाथ 

(2) जंत्रुलिग 

(3) करसिद्धोश्वर 

(4) काशी विश्वनाथ 
(ख) द्रविण शिखर सहित 
(1) संगमेश्वर 
(2) विरपाक्ष 
(3) मलिकार्जुन 

(4) गलगनाथ 

(5) सूमेश्वर 

(6) जेन मन्दिर 

इन मन्दिरों का गम्भीर अध्ययन करके डं° वासुदेव उपाध्याय नै लिखा हैः 
("इस प्रकार के एेहोल पिदुाहुलक तथा आलमपुर नगरों के मन्दरो का विवरण यह्‌ 


वतलाता है कि चालुक्य राज्य में एेसा संगम था, जहाँ आर्थं शिखप तथा द्राविड शैली 
के मन्दिर निमित किये गये | 


दक्षिण भारत के मन्दिरों का काल-निर्धारण- दक्षिण भारतके मन्दिरों के 
४५ का समय निर्धारित करना एक अत्यन्त कठिन काय है । सर्वप्रथम हमे रामायण 
युग मे दक्षिण-भारतमें मूति-पूजा एवं विकसित रूप मेँ मन्दिर वास्तु की चर्चा उप 
लव्ध होती है । । वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड में महि अगस्त के आश्वममें 
विभिन्न देवताओं की वेदियों की चर्चा मिलती है । सुन्दरकाण्ड के द्वारा हमे विदितं 
होता है कि लंका में निकम्मिला देवी का मदिर था । सगं 43 में वर्णन है कि भआंज- 


यने लंका के रक्षक देवता के पवित्र देवालय का एक खम्भा उखाड़ लिया था तयप 


+ व. च्व ^. ् छः ५ अः ~ कि 5 ॐ द - 
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आग लगाकर उसके उच्च भवन को नष्टकर दियाथा। दक्षिण भारत के एक 


श्राचीन ग्रन्थ थोल-काप्पियम' (नश मे 
मूतियों को पुजा खुले मैदान में न क 6 थी । न ` 
दूसरी शती से छठी शती तक के संघ एवं उसके परवर्तीकाल के साहित्य में 
१ 1 मन्दिरों को कोम, नगरम, मन्त्रम, कोइल, पल्ली तथा 
(^) मेए | ते ~= गिन भ. ल कार वि 
आ 4 क भ ५.०५ भगनावशेषों का वणन है जौ इटो दारा बनाया 
कान रि अन्य ग्रन्थ मे शिवजी के एक मन्दिर का उल्लेख किया गया 
(ए अनुसार महान्‌ सम्राट चोलने +। पूजन के लिए उरड्र 
189) नामक नगर का निर्माण कराया था तथा इसमें देवताओं को प्रतिष्ठित 
करने के लिए एक मन्दिर बनवाया था । तमिल काव्य के प्रसिद्ध महाकाव्य, सिला 
पथिकरम्‌, मे दक्षिण भारत के तिरुपति, श्रीरंगम, तथा त्रिवेन््रम के मन्दिरों का 
स किया गया है । मणि में कलाई' नामक एक अन्य महाकाव्य में अनेकों पजा 
स्थला का वणन किया गया है । इसमे प्रभावशाली मीनार वाले दुर्गा देवी के मन्दिर 
का वणन है। चेर सम्राट चैनकुत्तुवन ने मन्दिर वास्तु के विशेषज्ञों की सहायता से 
कन्चागी के लिए एक मन्दिर बनवाया था तथा इसकी पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था 
को थी त । सन्‌ 600 ई० मे अप्पर नामक एक शौव-समाचाये ने उस समय में प्रचलित 
मन्दिरों के विभिन्न प्रकार एवं वास्तु का वर्णन कियाहै। 
दक्षिण भारत के मन्दिर भौर राजे-पल्लव, चोल, चालुक्य, पाण्डय, विजय- 
नगर के शासक, मदुराद के नायक तथा चेरे परम्परा के वेणद शासक दक्षिण भारत 
के मन्दिर वास्तु के विकास से घनिष्ठरूप से सम्बद्ध रहै ये । प्लव दक्षिण भारत 
मे आधुनिक मन्दिर वास्तु के अग्रदरूत माने जति हैँ । उनके प्रसिद्ध मन्दिर उनकी 
राजधानी # काचीपुरम में तथा उसके आस-पास बने हए हैँ । राजा महेन्द्रने 7वीं 
शताब्दी में पत्थरों को काटकर गफाओंके रूपमे मन्दिरों का निर्माण कराया । उनके 
पुत्र दामल्ल ने महाबलिपुरम्‌ के पत्थरोंको रथके रूपमे परिवतित कराया। सन्‌ 
700 ई० मेँ पल्लव राजा राजर्सिह ने कंचीपुरम्‌ के (काशीनाथ मन्दिर" का निमाण 
किया जिसमे हमे आधुनिक मन्दिर-वास्तु की योजना उपलब्ध होती है । पल्लवो के 
वाद चोल राजाओं का शासन हुआ । उन्होने भारत को दो दिग्य भवन प्रदान किये । 
एक है चोल सम्राट राजा द्वारा निर्मित (तंजौर का मन्दिर' तथा दूसरा है उनके पुत्र 
राजेन्द्र प्रथम हारा निमित शंगेकोण्ड चोलपुरम्‌ का मन्दिर ।' चौल राजाओं ने 
मन्दिर के विमान के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कियाजवब कि पाण्ड्य राजाओं ने 
बृहुदकार स्तम्भ तथा इंट व गारे से निमित अनेक मन्जिलों वाले गोपुरों पर विशेष 
(न दिया । मदुराई का प्रसिद्ध मन्दिर पाण्डयों के वास्तु का सुन्दर उदाहर हे । 
पाण्ड्य राजाओं के बाद विजयनगर के राचे ओर नायक शासक आये जिन्होने हजार 
स्तम्भो के मण्डपों, कल्याण मण्डप, बसन्त मण्डप, ठंजल मण्डप, भादि के दवारा मंदिर 
को सौन्द्यंशाली बनाया । 
कर्नाटक के बीजापुर जिले क एहोल, बादाम तथा पत्तदकल क मन्दिरं का 
समूह चोल पद्धति के वास्तु का सुन्दर उदाहरण है । परन्तु चार्य पदति अधिक 
लोकप्रिय रही । 
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दक्षिण भारत के मन्दिर एक अनोखी सामाजिक संस्था--दक्षिण भारत के 
मन्दिर पूजा-स्थल होने के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के महत्वपुणं 
केन्द्र रहै है । इनके द्वारा समाज को कई प्रकारके लाभ प्राप्त होते रहे हैँ । 


एक मन्दिर के निर्माण मे सामान्यतः कई वषे लग जातेयथे। इस प्रकार 
इसके द्वारा सैकड़ों राज-मजदूरों एवं इंजीनियरों को रोजगार मिलता था । मन्दिर 
में होने वाली नित्य पूजा-विधियों के फलस्वरूप भी अनेकों पुजारियों, गवयो, नत॑- 
कियो, उपदेशकों, कथावाचकों आदि को रोटी-रोजी मिलती थी। इन मंदिरोमे 
संगीतिन्ञो का विशेष स्थान था । उदाहरण के लिए एके चोल राजाने संगीत एवं 
चरत्य के विशेषज्ञो को देश के विभिन्न भागों मे आमन्त्रित किया था तथा इनमे से 440 
कलाकारों को तंजोर के अपने प्रसिद्ध मन्दिर में नौकर रखा था । सुचिन्द्रय के 
मन्दिरमे हमे एसे खम्भे देखने को मिलते हँ जिनसे विभिन्न वाद्य यन्त्रो की ध्वनि 
उत्पन्न होती है । 'कुडिमिथामलाइ' के मंदिर मे संगीतके विभिन्न स्वर पत्थरमें 
उत्कीणं हैँ । चिदाम्बरम्‌' के मन्दिर को मीनारों पर प्रसिद्ध भरतनाट्य शास्त्रमें 
वणित भारतीय शास्त्रीय चत्य कला को 108 मुद्राओं का प्रतिनिधित्व सर्वागपूर्ण 
स्थापत्य के द्वारा किया गया है) 


इन मन्दिरों मे अनेक महत्वपुणे ग्रन्थों का प्रणयन किया गया ओर उन्हे 
सुरक्षित रखा गया । (चिदाम्बरम्‌, काचीपुरम्‌, श्रीरंगम तथा गुरुवापुर में क्रमशः 
पैरियपुराण, स्कंद पुराण, केव रामायण तथा नारायणीय का विमोचन किया गया 
धा। चिदाम्बरम्‌ के गुप्त कक्ष में ताग्रपत्र पर लिखित थेवरम की स्तुतियाँ तीन सौ 
वर्षो तक सुरक्षित रखी गई थीं ओर राजा राज प्रथम की सहायता से नम्बी अन्दार 
नम्बीके हारा प्रकाशमे लाई गई थी । श्रीः अन्नायाचायंके पद्य वाली चाँदीकी 
चादर तिरुपति के मन्दिर मे सुरक्षित रखी गई थीं। 


इन मन्दिरो के द्वारा अनेक शिक्षा-संस्थाएं चलाई जाती थीं जिनमे सेकड़ों 
छात्र पटृते थे । त्रिवेन्द्रम के मन्दिरके विद्यालयमे 1008 छवात्र पड़ा करते थे। 
सन्‌ 866 ई० को तवि को एक चादरके द्वारा विदित होता किं अभे राजवंश 
के कोक्करूनन्ददक्कन ने कन्याकरुमारी जिले के पाथिव पोखरपुरम मे धार्मिक काये 
हेतु एक मन्दिर कौ प्रतिष्ठा की थी ओर उसमें कन्दलपुर सलादू के समान वेदाध्ययन 
हत्‌ महाविद्यालय कौ स्थापनाकौ थी । तावे कौ चादर के लेखमे विश्वविद्यालय के 
विधि-नियम छां को भर्ती करने के नियम, उहृण्ड छात्रों को दण्ड देने के नियम 
आदि का उल्लेख किया गया है । रन्नादछयममें प्राप्त एक लेख के अनुसार राजेन्द्र 
चोल प्रथम ते चिगलेदर जिलेमे निरुमुकूदल मे वेदाध्ययनं हेतु निमित एक महा- 


विद्यालय के लिए एक प्राभूत पंजीकृत किया था । अध्ययन के विभिच्च पाट्यक्रमों को 


| _ „^ 1 ०, _ > ~, ^ 


सुची तथा अध्यापकों एवं छात्रों कौ संख्या इसमे दी हई है । 


त रामायण एवं महाभारत कौ तरह के इतिहासो का वणेन दक्षिण-भारत के 
मन्दिरो के विस्तीणं मण्डो मे दिया गयाहै। कई मन्दिसयेमे विद्वानों के द्वारा वेद- 
पार्य एवं काव्य पाठ की स्थायी व्यवस्था थी । 


४ का उपयोग अनाथालय एवं निधनजन को भोजन कराने के भण्डारे 
आदिकेरूपमें भी क्रिया जाता था । निरुबबदुथुराह मेँ ,्राप्त एकं लेख मे एक एेसौ 


ना ~ 
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दातव्य संस्था को चर्चा है जहां भक्तों, संन्यासियों एवं अनाधितों को भोजन प्रदान 
किया जाताथा । केरल में चेरुकन्नम स्थित अन्नपूर्णेश्वरी का मन्दिर प्रतिदिन य 
निश्चय करने के उपरान्त बन्द कर दिया जाताथा कि कोई व्यक्ति भोजन किए बिना 
रह तो नहीं गया था । 


कुं मन्दिरो मे चिकित्सालय भी चाल्‌ थे। काँचीपुरम्‌ के निकट युक्कुदल में 
त्राप्त एक लेख में वीर चौलान के निकट नामसे चलाए जाने वाले 15 विस्तरो 
वाले एक्‌ शल्य चिकित्सालय का उत्लेख है । एक काम चिकित्सक, एक शल्य चिरि. 
त्सक, दो दादयां तथा कुछ सेवक इस अस्पताल मे नौकर थे । 


न ये मन्दिर ग्रामवासियों को कम व्याज पर ऋण देकर सहकारी संस्था के रूप 
मे भी कार्यं करते ये। रामनद जिने में तिरुप्पर का लेख वताता है कि मण्डपमें ग्राम 
समिति की वंठक हृ करती थी जहाँ रुपये-पेसे का लेन-देन होता था । वे मन्दिर 
करोड़ा-स्थलीकाभीकामदेतेये। केरल के अरण्पुल मेँ कृष्ण-मन्दिर के सामने ओन्य 
के त्यौहार पर नदी मे नावों की दोड़ संचालित कोजाती थी । 


मन्दिर अभिलेख के कार्यालय का भी काम करतेथे। इन्हीं अभिलेखों 
के आधार पर हेम अपने इतिहास को जान सके हैँ । उथरपेरूर मन्दिर मे 10 शताब्दी 
के चोल राजा परम्यक प्रथमकेदोनलेखों मे गाँव के स्वायत्त शासन ग्राम पंचायत के 
लिए होने वाले चुनाव प्रत्याशियों एवं मतदाताओं की अपेक्षित योग्यताओं का वर्णन 
दिया गया ह । नगर कोइलट के पास वरसेरीमें महादेवके मन्दिरमे प्राप्त एकः 
शिलालेख मे यह्‌ उल्लेख है कि मन्जिनदके वेतिहरोंने सन्‌ 1677 मे इस आशय 
का एक प्रस्ताव पारित कियाथाकिवे कतिपय कर नहीं देंगे । 


इस सन्दभे मे हम यह्‌ निवेदन कर देना चाहते हैँ कि उत्तर भारत के अनेक 
मन्दिर मे भी विद्याध्ययनवेद-पाट्‌य काव्य-पाट्‌ं भजन-कोतन, चिकित्सक, ग्रन्थ प्रका- 
शन आदि की व्यवस्था थीञओौर आजमभीदहै। इन मन्दिरों मे उपलब्ध होने वाली 
हजारों पाण्डुलिपियों पर अनेक विद्यार्थी आज भी शोधकाय करते हए देखे जा सकते 
है । संस्कृति एवं शिक्षा के केन्र के रूप में सदावतं वितरित करने वाली दातन्य-संस्था 
के रूपमे तथा कला के केन्द्रके रूपमे समाजकी सेवा केरने में उत्तर भारत के 
मन्दिरों का योगदान समान रूप से महत्वपुणे रहा है । 


दक्षिणी भारत के मन्दिरों कौ विभिन्न शंलिर्था--दक्षिण भारत की वास्तु- 
षौली का विकास वहां के शासको की छत्र-छाया मे विशेष रूपसे हुआ । फलतः 
विभिन्न शैलियों का नाककरण भी उन शासको केनाम पर ही किया गया । यथा- 
पल्लव शली, चील शंली, पाण्डय्‌ शैली, चालुक्य शली, विजयनगर शली तथा मथुरा 
गेली । 


(1) पल्लवं शेली के मन्दिर (600-900 ई०}--दक्षिण-भारत मेँ सातवाहन 
वंश के उत्तराधिकारी पल्लव राजे सातवीं सदी से णासन करते रहे । दक्षिण भारत 
से पल्लव शासकमध्य युगमें संक्रमण की अवधिदहै। इसी युग में द्राविण स्थापत्थकला 
का प्रारम्भ हुआ । पल्लव स्थापत्यकला काकेन््रर्काँची के समीपमें स्थित था। इन 
पल्लव नरेशो ने शक्तिशाली बनकर दक्षिण-भारत मे तीन शताब्दियों तक वास्तु- 
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शिल्प को प्रोत्साहन किया । उनकी सम्पूणं कला दो भागों में वाटी जा सकती है । 
खुदाई (५2४९1०0) तथा (ऽ प्ल।ण9्‌) । यह्‌ बता देना आवश्यक है कि पल्लव 
युग मे पवेत खोद कर रथ से आरम्भ होकर द्राविण शली के मन्दिरों का विकास 
हआ जिसमे अनेक राजवंशो ने हाथ बेंटाया । 

पल्लव-शेली के प्रारम्भिक मन्दिर अपने विभिन्न रूपों में उत्तरी आकंट 
त्रिचनापल्ली के जिलों मे पट्लरम, दलवानुर, किलम वलगाई, महेन्द्रवाड़ी संगल- 
राजपुरम्‌, भेरवकोण, श्यामलम्‌, त्रिचनापल्ली, महाविल्ल पुरम से विशेषतः प्राप्त 
होते हँ । इन मन्दिरो मे अधिकांश के निर्माता रहे, महेन्द्रवर्मन प्रथम (900-625 
ई०) । इन मन्दिरों की शैली इनके निर्माता के नाम पर महेन्द्र शली कही गई । इस 
शली में वर्गाकार गभ॑गरहु मेँ लिग स्थापित किया जाता है जिसके सामने एक वरासदा 
या वरसाती होती है, जिसमें स्थुल वर्गकार स्तम्भ होते है । मध्य का स्तम्भ अस्प- 
हला होता है । टोडे सामान्य होते है, कुछ टोडे पहलदार भी पाये गये हैँ | गर्भगृह 
के सम्मुख गदाधारी हारपालों कौ मूतियाँ उत्कीणं होती हँ । इस शैली के मन्दिसे में 
गोल आच्छन्न कारनीस, सादी दीवाल, वीच-बीच में वरमण्डयुक्त ताख होते हैँ कभी- 
कभी बौद्ध-शली की बाढ (२9718) भी प्राप्त होती है। 

महेन्द्र शैली के आरम्भ में जिस स्थापत्य कला-का विकास हज वह्‌ प्रस्तर 
चटानों को खोदकर तैयार हुई । खोदी हुई इमारतों की दो रीति्यां हृदं मण्डप एवं 
रथ । अगे चलकर दोनों रीतियाँ मिल गयीं । महाबलिलिपुरम्‌ (मद्रास के 60 किलो- 
| मीटर दूर) मे इन दोनों शंलियों का प्रचलन रहा । सहाबल्लिपुरम्‌ से दस खुदे सण्डप 
हँ जिनमें धमे राज, महिषासुर, पंच पांडव, वराह्‌ उल्लेखनीय हँ । ये मस्य पवेत में 
खुदे हैँ प्रायः सभी मण्डप सामने 25 फीट चौड़ ओर 20 फीट ङ्द है । कोटठरियों 
सहित मण्डप 25 फीट गहरे हैँ जिनमें स्तम्भ की ऊंचाई 9 फीट टै, कोठरियां चौकोर 
| एवं 10 ><5 वभे फीट क्षेत्रफलमे बनी । मण्डपों की यह्‌ विशेषता रहै कि सभी 
| शिल्प कला के सुन्दर अलंकरण से युक्तं है । सण्डपो के स्तम्भ प्रचुर माच्रामें खुदे हुए 
भीदटै।' 

रथों को बालू के भीतर किस उदेश्य से खोदा गया यह उभी तक रहस्य बना 
४ हुआ है । सभी रथ अकेले विना लक्ष्य के खड़े हैँ । इनकी अन्दरनी खुदाई समान है । 
| रथ की एेसी ठनावट इमारतों को रहस्यमय कल्पना थी । इनके दारा मन्दिर-निर्माण 
के प्रति प्रोत्साहन वहूत ही सीमित रहा होगा । 

ये रथ 42 फीट लम्बे, 35 फीट चौड तथा 40 फीट ऊचे है । उनकी संख्या 
7 है ओरवे सात पैगोडाकेनामसे विख्यात हैँ । पर्सी ब्राउन के कथनानुसारये 
मण्डप ओर रथ क्रमशः बौद्ध मठ तथा चैत्य मण्डप के अनुकरण पर तैयार हुए थे । 
ये सात पेगोडा इस प्रकार टै-- 

(1) द्रौपदी रथ 

(2) अर्जन रथ 

(3) धमं राज रथ 

(4) नकूल-सहदेव रथ 

(5) भीम रथ ध. र 

[[--4 
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(6) गणेश रथ ओौर 

(7) किनारे का मन्दिर 

दरौपदी रथ सबसे छोटा तथा अलंकरण रहित है । डं° उपाध्याय ने लिखा 
दै--“"महावल्लिपुरम्‌ के वर्गाकार तथा चौकोर प्रकार के रथ साथ-साथ विद्यमान 
है 1 जिनकी स्वतन्त्र कल्पना ज्ञात होती है । विद्वानों का मत दहै किद्राविड मन्दिरों 
के अ दो प्रमुख तत्वों का मूल मामल्लपुरम्‌ के रथों मेँ निहित है 1“ सातवीं शताब्दी में 
चीपुरम्‌ पल्लवो कौ राजधानी रही । यहाँ पहले शैव, तत्पश्चात्‌ वैष्णव मत का 
प्रचार रहा । पल्लव नरेश राजसिंह द्वारा निमित शिव मन्दिर कंलाश रथ-विशेष 
प्रसिद्ध हैं । वैष्णव मन्दिरों मे वैकुण्ठ पैरुमल विशेष प्रसिद्ध हैँ । काचीपुरम में पल्लव 
स्थापत्य के सभी अंग विद्यमान है यथा-- 

(1) पतला शिखर (विमान के ऊपर) 

(2) खम्भेदार सभा मण्डप 

(3) अंतराल ओर 

(4) जायताकार आंगन का ऊंचा परकोटा । 

विद्वानों से मतानुसार कांचीपुरम के कंलाश नाथ मन्दिर मेँ द्राविड़शेली का 
वास्तविक रूप मिलता ह । स्तुपी सहित विमान, स्तम्भ-युक्त मण्डप, गोपुरम तथा 
परकोटे से धिरे आंगन का निर्माण, सभी आवश्यक तत्व विराजमान दँ । 

चोल शेली के मन्दिर (900-1150 ई०}--दक्षिण भारत में पल्लव शासन 
के हास के उपरान्त चोल वंश का उदय हु । नवीं शताब्दी के पश्यात्‌ चोल राजे 
दोसौ वर्षो से अधिक तक शासन करते रहे । चोल शासन का विस्तार दक्षिण भारत 
के अतिरिक्तं उत्तरी भारत को गंगा घाटी, दक्षिण में लंका द्वीप, तथा भारत के पूर्वी 
समूद्र तट तक हुआ । इतना ही नहीं, चोल नरेशों ने वर्म एवं मलाया के भू-भाग ओर 
एशिया के दक्षिणी-पूर्वी द्वीप समूह्‌ को भी प्रभावित किया । इस साम्राज्य की छत्र- 
छाया में द्रविड़ शैली का प्रचुर प्रचार एवं विकास हभ । उस शक्तिशाली साञ्राज्य 
मे अनेक भव्य मन्दिर एवं विशाल भवन तयार किए गये । पल्लव राज्य की स्थापत्य 
कला का विकसित रूप हम चोल मन्दिरोमें देख सक्तेटँ। इस रज्यकालमेन 
केवल विमान ही गगनचुम्बी बने, वरन्‌ मकर-तोरण मेँ भी परिवतंन हुआ तथा स्तम्भ 
अधिक पतले ओर सुडौल बने । देव प्रकोष्ठं के तोरण इन शली कौ विशिष्ट देन 
है । इस काल में गोपुर का निर्माण हुजा ओौर उसने क्रमशः बृहद आकार धारण कर 
लिया । अन्ततः उसने मुख्य मन्दिर के शिखर को भी ठक लिया । परवर्ती द्रविड 
शली की यह्‌ एक बहुत बडी विशिष्ठता है । 

चोल शली के मन्दिरों मे राजा राजदेव चौल निर्मित तंजौर मँ ब्रद्धेश्वर का 
मन्दिर (1000 ई० के लगभग), रजेन्द्र चोल द्वारा निर्मित गंगई कोंडा चोलपुरम्‌ 
के मन्दिर (1025 ई०) विशिष्ट है । चोलवंश के प्रायः सभी शासक स्थापत्य काव 
मे दिलचस्पी लेते रहे । शंव मतावलंबी होने के कारण उन्होने अनेक मन्दिरों का 
निर्माणं कराया जो द्रविड़ शली के उत्तम नमूने समभे जाते थे । इनमे तंजौरकाची, 
भदुराई, चिदम्बरम तथा द्वार सुरम के मन्दिरों के नाम उल्लेखनीय है । 

सारांश रूपमे कह सकते हँ कि चोलवन्शी राजाओं द्वारा निर्मित मन्दिर 
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= स्थानो पर स्थित है, जिनकी अधोमुखी बनावट, आकार एवं सुन्दरता दशनीय 
हे--यथा-- 
(1) तंजौर का बृहदेश्वर मन्दिर (राजराजा हारा निमित) 


(2) गंगेकोंड लोलपुरम का वीर राजेन्द्र प्रथम द्वारा निमित तथा द्वितीय 
व्रहदेश्वर मन्दिर । 


(3) दारासुरम--राजराजा द्वितीय द्वारा निमित एेरावतेश्वर 1 


दक्षिण भारत में आरकाट जिले में स्थित चिदंबरम में नटराज मन्दिर अपनी 
स्थापत्य कला कौ दृष्टि से महत्वपूणं है । इसमे करई इमारतें हैँ जिनका निर्वाण भिन्न- 
भिन्न युगोंमें हुआ है । इसका निर्माण काल 16 वीं शदी तक चलता रहा है । उसकी 
रचना मे एक अदुभुत एवं तादाम्य तारतय है । यह्‌ मंदिर अपने सहस्रो स्तम्भो वाले 
सभा मण्डप (राजसभा) के लिए विख्यात है। एक प्रचलित कथा के अनुसार इस 
मन्दिर का निर्माण चोल राजा परन्तक ने आरम्भ कराया था। कहते हैँ कि 10वीं 
सदी के चोल राजा परन्तके ने भगवान शिव का दिव्य-दशेन किया जो पावंती-सहित 
उमरू लेकर व्रत्य कर रहेथे। राजाने शीघ्रही कनक-सभा बनाकर इसकी स्मृति 


में मन्दिर-निमणि किया । मुख्य गभे गृह मे महेश की प्रतिभा स्थापित है । 


चालुक्य अथवा होयसल शलौ में मन्दिर--आयं शली उत्तर भारत में तथा 
द्रविड दक्षिण भारत में विकसित एवं प्रयुक्त हुई । इन्हीं के साथ मध्य भाग यानी 
विध्य एवं कृष्णा नदी के भुभाग मे एक अंतवर्ती शैली. विकसित हुई । जिसे बेसर 
रीति नाम दिया गया । चालुक्य वंश से सम्बद्ध होकर यह चालुक्य शैली कही गई । 
कुदं विद्वानों कौ रायमें हुम इस शेली को उत्तर-दकषिण ली का समन्वित या 
मिश्रण रूप कहे तो अधिक्‌ अच्छा होगा ।' 


दसवीं सदी के बाद ही चालुक्यो के स्थान को द्वार समुद्रके होयसल नरेशों 
ने ग्रहण कर लिया । इन्होने अपने अदस्य उत्साह तथा पुरुषाथं के कार्यो द्वारा 11वीं 
से 13वीं शताब्दी के मध्य अनेक मंदिर निमित किये जिसका कोर पूवे उदाहरण 
उपलब्ध नहीं हौता हैँ । इस अवधि में ही चालुक्य शंली परिपक्व हो गई । स्थापत्य 
कायं का विकास एक निर्चित दिशा में हुआ । अतएव बेसर या चालुक्य षौलीको 
होयसल शली भी कहा गया इसका उत्कृष्ट उदाहरण सिह तृतीय (1254-1291 
ई०) के प्रधान मंत्री द्वारा बनवाया हुआ सोमनाथपुर का केणव मंदिर है। इसमें 
होयसल शैली का विकसित रूप देखने को मिलतादहै। इस रली की अपनी विशेष- 
ताए हँ । यथा-(1) अपेक्षाकरत कम ऊंचाई किन्तु भधिक विस्तार, (1) तारा सदृण- 
रूपक, (111) मुख्य मण्डप की तीन दशाओं मे गभंगह, (1४) स्तभ का मौलिक स्वरूपं 
(४) शिखर गोल किन्तु ऊपर की ओर क्रमशः पतला तथा दक्षिण के मंदिरों की भांति 
मंजिलों के स्पष्ट रूप का अभाव । परिणामस्वरूप रूपरेखा सुण्डाकार हो गई है । 
इस शली के अधिकांश मंदिर धारवाड मैसूर ओर दक्षिणके पठार मं बनाये गये । 
होयसल मंदिरों में स्थापत्य की जगह मूतिकला पर अधिक बल दिया गया। इन 
मदिरो से सम्बद्ध मूतियों की विशेषता यह है करि सभी मुलायम प्रस्तरो म खुदी है । 


दक्षिण भारत के मंदिरों की अपेक्षा इसमें महत्वपूणं परिवर्तेन यह हृ कि विमानो 
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ने आड खम्भों की श्रेणियां बनती गर्द, "किन्तु उनका आकार छोटा होता गया। 
होयसल शिल्पकारों ने स्तम्भे, छतो, हारो, दीवारों तथा भित्ति स्तम्भो को प्रचुरता 
से अलंकृत किया ओर इन सवसे सम्बद्ध मूतियों को उत्कीणं किया । 


(4) पाण्ड्य शैली कै संदिर (गोपुरम्‌)--भारत के सुदूर दक्षिण मे तमिल देण 
मेदो सौ वर्षो (1150-1350 ई०) तक पांडय-वंशीय नरेशों ने शासन किया । 
दक्षिण भारत के अन्य राजवंशं की भांति पाड्य नरेशोँ ने भी मंदिर-निर्माण कौ घोर 
ध्यान दिया ओर एक नवीन शैली का विकास किया । पाण्ड्य नरेशो ने सम्भवतः 
तये मंदिरों का निर्माण अनावश्यक समभा ओर वे विमान को अधिक सौदयेमय करने 
की नीति के प्रति उदासीन हो गये । उन्होने नवीन मंदिरों का निर्माण न करके 
प्राचीन मंदिरों के समीप क्षेत्र को. स्थापत्यकी दृष्टि से भधिकः सुन्दर बनवाने का 
प्रयत्नं किया । अतः विद्यमान मंदिरों की संख्यामें बृद्धि न करके उन्होने उनकी 
सुन्दरता एवं भव्यतामें बृद्धि की। गर्भगृह को स्पशं न करके उन्होने चारों तर्फ 
 परकोटे तथा विशाल शिखर सहित दार या गोपुरम का निर्माण करवाया । 


| गोपुरम या दवार शिखर ईट-गारे के बने थे ओर अनेक खण्डों की पवत 
श्बृद्खाकार इमारत थे । पांडय-युग में मंदिरों के बडे आयताकार द्वार से ऊपर पंक्ति 
पर पंक्ति की बनावट चौडाई में क्रमशः कम होती गई । उसी ने गोपुरम्‌ का वास्त 
विक रूप धारण किया, जो विशाल आकार की उठ्‌ सौ फीट ऊंचाई तकर उरते गये । 
इस शिखर के समस्त शीर्षं पर बेलनाकार छत विद्यमान है, जिसके किनारों पर 
त्रिभुजाकार या गोलाकार छज्जे बने हैँ । गोपुरम्‌ की सादी सतह पर पौराणिक देवी- 
देवताओं, अघुरों तथा गंधर्वो आदि की सजीव मूति्यां खुदी हई है । तेरहवीं सदी में 
गोपुरम्‌ का समष्टि रूप पूणे विकसित दशा मे दिखाई पडता ह । श्रीरंगम्‌, चिदम्ब- 
रम्‌, कुम्भ कोणम्‌ ओौर तिरुवलमलडइ मे इस शली के गोपुरम्‌ अधिक प्राप्त होते दँ । 
चिदवरम पाण्ड्य णेली का प्रतिरूपहै। इसे सुन्दर पाण्ड्य नरेश ने बनवाया था। 
पाण्डय काल ओर उसके पश्चात्‌ कौ वास्तुकला मे विशालता द्वारा प्रभावन्विति कौ 
ओर विशेष ध्यान दिया गया । पाण्ड्य काल में मंदिर-निर्माण का काये नहीं हुजा । 
पहले के दक्षिण भारतीय मंदिरों को आदश रूप मेँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
गया । 


(5) विजयनगर शंली के मंदिर-सिलजी सुल्तान अलाउद्ीन ने सुदूर दक्षिण 
तक हिन्दू राजाओं को परास्त करके इस्लाम की विजय दुन्दुभि भी बजाई । इस 
प्रकार 14 वीं शताब्दी का आरम्भ काल एक प्रकार से अभारतीय संस्कृति का काल 
वन गया । जनता को विशेषकर दक्षिण भारत की जनता कोएकटेसे नेताकी 
तरावश्यकता थी, जो उनके अंधकारमय जीवन मे आशा-किरण का संचार कृर सके । 
विजयनगर के शासको (1350-1460 ई०) ने दक्षिण भारतमे आशा का संचार 
क्रिया । उनके प्रयत्नं के फलस्वरूप आर्य-सस्यता का सूये पुनः, भारत भूमि पर 
टैदीप्यमान हो उठा । इन राजाओं ने प्राचीन संस्कृति का पुनरुट्थान श्रयस्कर 
नम्रा । धामिक क्षेत्र में पूजा-पाठ यज्ञ एवं कमंकाण्ड का प्रधानत हो ५.० । पजा- 
व्रिधिं की बृद्धिके कारण द्रविड स्थापत्य मे अनेक परिवतंन एव्‌ न हुये । 
वशाल प्रांगण मेँ मुख्य देवालय के साथ-साथ अन्य देवी देवताभों के लिए भी छोटे 
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खोटे देवालय बनाए जाने लगे। उनमें सबसे प्रमुख देवता की देवी का मंदिर 
होता था । 


इस काल सें नवीन मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा जीर्णोद्धार ओर उससे षी 


अधिक अलंकरण की विशेष प्रवृत्ति परिलक्षित होती है दक्षिण के मंदिरों मे उपलब्ध 
अधिकांश गोपुर इसी काल में निमित हुये थे । इसन काल कौ अपनी विशेषता है कि 
मण्डपों के ऊपर स्तुपिकाओं का निर्माण हुआ जिसके कारण मंदिर के सौन्दयं में बृद्धि 


इई । अधोमुखी समाज के जागरण के लिए शक्ति-संचार कौ आवश्यकता थी । अत- 


एवे विजयनगर काल से यानी 14वों शताब्दी से दक्षिण भारतमें शक्तिके मंदिर 
है । दुसरा मंदिर कन्याकूमारीकादहै । इस युगमें मन्दिरों मे विशेष अनुष्ठान के 
लिए संडप तथा खम्भेदार कश्च बनाये गये, जिनसे मन्दिर की विशालता में वृद्धि 
होती गई । मन्दिरों में देवी-देवता कौ प्रधानता होने के कारण वँ वाहक मण्डप 
(कल्याण मण्डप) वनना जरूरी हौ गया । वह्‌ खुली स्तम्भाबलि सहित अलंकृत मण्डप 
होता था उसमे एकं वेदिका पर समयानुकुल देवी-देवताभओं की प्रतिमां रखी जाती 
थीं । विजयनगर शली के मन्दिरो के स्तम्भो मे अलंकरण प्रचुर मात्रामें गहराई के 
साथ किया गया । विजयनगर शेली के मन्दिरों का स्थापत्य तत्कालीन सामाजिक 
जागरण का द्योतक है, इस शेली के मन्दिरों में स्तम्भो की बनावट को प्रमुखता प्रदान 
को गई | | 

विजयनगर शैली के मन्दिर प्रायः समस्त दक्षिण भारत मे पाए जातेदहँ। 
विजयनगर की राजधानी हम्पी मे सर्वोत्करिष्ट मन्दिर हैँ । विजयनगर शैली के स्था- 
पत्य के गौरव के उदाहरण यहीं दुष्टिगत होते हँ । यह एक उजाड नगरी है । इस 
विध्वंस नगरी के सर्वोत्तम स्मारक विट्ठल तथा ह॒जाराराम मन्दिर हैँ । विट्‌ठल मन्दिर 
मे विष्णु, पंढरपुर के प्रसिद्ध देवता की प्रतिमाकी स्थापना की गई । इस मन्दिर 
का निर्माण 1553 ई० मे विजयनगर के सञ्राट कृष्णदेव रायने कराया था। इस 
काल मे उल्लेखनीय विशाल स्तम्भयुक्त मण्डपों में कांचीपुरम्‌ (एकाग्रनाथ), विजयनगर 
(विद्ढल स्वामी) ओवाडियर कोविल ओर वर (कल्याण मण्डप) दशंनीय है । कृष्ण- 
देवराय के विट्ठल स्वामी के मन्दिर के अतिरिक्त कड़लाई कल्लका का भव्य गणेश 
मन्दिर भी अत्यन्त महत्वपूणं है । इस मन्दिर को गभेगृह की दीवारों ओर सपाट 
छत तथा मण्डप के असाधारण ऊचे स्तस्भ॒ अत्यन्त प्रभावशाली हँ । इस काल की 
वास्तु शली की विशेषता की दृष्टि से स्तंभों का मूतिरूप में निर्माण तथा पीले देखते 
इए सिहों अथवा (गज सहो) का रूपांकन है । 

(6) मदुरा शेली-- विजयनगर के पतन के अनन्तर विजयनगर के नायक- 
सामन्तो ने अपने स्वतन्त्र राज्य को स्थापनाको तथा इन नायक लोगों ने अपने 
पूवेवर्ती वास्तुकला के आदशं को भी सुरक्षित रखा । इस काल तथा शैली के मंदिर 
पूण॑तः द्रविड़ आदशे के मन्दिर हें। 

मदुरादं का प्रसिद्ध मीनाक्षी मन्दिर इसी काल की कलाकृति है । इसका 
निर्माण विषवनाथ नायक ने 1599 ६० मे कराया । कतिपय विद्वानों के मतानुसार 
इसका निर्माण विजयनगर के शासको ने कराया था ओौर विश्वनाथ नायक्र ने कैवल 
उसका जीणद्धार किया था । परन्तु फिर भी इस मन्दिर का सहस्र-स्तम्भ-मण्डप 
नायक-~वस्तु की विशेषता को घोषित करता है । इसके अत्तिरिक्त मन्दिर के सम्मुख 
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तिरुमल्ल नायक (1622-59 ई०} द्वारा निमित पादु-मण्डप या बसंत-सपाट 
छतों वाला तीन भागों मे विभक्त बरामदा अपने काल को वास्तु का प्रतिनिधित्व 
करता है । 
नायक शासन में श्रीरंगम्‌ का रंगनाथ मंदिर द्राविड शैली का सबसे विशाल 
मन्दिर माना जाता है । यह्‌ स्थान कावेरीनदीकी दो शाखाओं के मध्य टापूमें 
स्थित है जो नायकों की दूसरी राजधानी तिरुचिपट्ली से चार किलोमीटर दूर हे। 
इस मन्दिर मे भगवान विष्णु को शेषशायी प्रतिमा प्रतिष्ठति है) श्रीरंगम के 
मन्दिर मे सात परकोटे है, जिनमें समकेन्द्रित सात अहातेदहं। इस मन्दिरमे 21 
गरोपुरम बने टै । अहातों मे आवासीय भवन, हाट तथा पुजाके लिए विविध केस 
भी तयार किये गये । इस प्रकार इस मन्दिर के अहातों मे नगर बसाया गया। 
बाहरी परकोटे की दीवार 2880 फीट लम्बी तथा 2475 फीट चौडी है। 
श्रीरंगम्‌ से दो किलोमीटर दूर जंबूकेश्वर नामक मन्दिर है। यहं छोटे 
जकार का मन्दिर है, जिसमे चार परकोटे है । पूर्वी दिशा मेँ मख्य ॒गोपुरम । सामने 
120 स्तम्भो व(ला गलियारा है । चारों तरफ के स्तम्भो के बीच केन्द्रीय आंगन दैः 
जहां एोवमत के चारों प्रतीक-लिगम, नंदी द्वारा स्तम्भ तथा पवित्रपात्र के लिये स्थान 
सुरक्षित है । 
द्रविड शैली का एक अन्य मंदिर है रामेश्वरम्‌ का विख्यात मन्दिर जिसे 
नायक शासन-काल मे बनाया गया था । इस मन्दिरमे भीदो देवालय है जो एक 
के भीतर एक तीन दीवारों से धिरे दँ । मन्दिर का सबसे महत्वपूणं वैभवपूणं एवं 
१. चार हजार फीट का स्तम्भो वाला गलियारा है,जो मन्दिर कोघेरे 
हुये है । 
चिदंवरम्‌ के गोपुरमु की भित्तियों पर नाट्यशास्त्र के तांडव लक्षण 
प्रकरण के 108 करण (हाथ एवं पर का विन्यास) एक दूसरे के ऊपर क्रमशः बनाए 
गए हें । 
केरल तथा दक्षिण कन्नड के मन्दिर-- दक्षिण भारत के विभिन्न भू-भागों में 
निमित उक्तं मन्दिरों के अतिरिक्त दक्षिण-पर्चिमी तटवर्ती केरल राज्यमें भी विभिन्न 
ल्ञैलियों के मन्दरो का निर्माण हा । इनमें प्रस्तुर, काष्ठ तथा खपरैल की सामग्रियों 
का प्रयोग किया गयाहै । ये मन्दिर द्राविण मन्दिरोंसे कुच भितन्ने । ये त्रिकोणा- 
कार एवं छाजन वाले हैँ । केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में भगवान दिष्णु का 
पद्मनाथ स्वामी नामक मन्दिर द्राविड शली का प्रसिद्ध मन्दिर है। त्रिवेन्द्रम से 80 
किलोमीटर दूर पश्चिमी तट पर सबसे निचले भाग शचीन्द्रम्‌ में एक अत्यन्त सुन्दर 
मन्दिर है । यह 16 वीं सदी कौ द्राविड़ैली का सुन्दर उदाहरण है । दक्षिण भारत 
त्रे तीन प्रसिद्ध वैष्णव मन्दिरो मे यह एक प्रसिद्ध मन्दिर है। 
आधुनिक काल तक दक्षिण भारत में अनेक अनुपम मन्दिरों का निर्माण हौता 
रहा । दक्षिण भारत की वास्तुकला की महत्त्वपूण विशेषता मूतिल्पों के रूपायन की 
है । पुराणों कौ कथाएं एवं दवी-देवताओं के चित्र दीवारों परवबड़ी ही बारीकी एवं 
कारीगरी के साथ अंकित किये गये हें । 
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सिन्धु घाटी कौ मूति-कला 
(ला ्ण€ ग [वण शवाद्ङू) 


प्रश्न (1) सिन्धु घाटी कौ सूति-कला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 

सिन्धु घाटी की सभ्यता भारत को सबसे प्राचीन सभ्यता है । मोहनजोदड़ो 
ओर हड्प्पा की खुदाई मे अनेक मूतियां प्राप्त हुई हँ जिनसे इस काल कौ मूति-कला 
पर पर्याप्त प्रकाण पडता है । यहाँ इस तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि 

सिन्धु युग में स्थापत्य कला के जिस रूपके दशेन होते हँ उसकी प्रतिच्छाया मूतिकला 

पर भी दिखाई पडती है । 

मोहनजोदडो मौर हड्प्पा की खुदाई मे जिन मुतियो की प्राप्ति हुई है उन्हं 
दो भागों मे विभाजित किया जा सकता ह: | 

(1) धामिक रूप में उपास्य मूतियां, 

(2) सामान्य आकृतियों की मूतियां । 

मूतियों के सामान्य निरीक्षण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इनके निर्माण 
मे चार प्रकार की गलियां प्रचलित रही होगी-- 

(1) प्रथम कोटि की मूतिर्याँ वे मूतियां है जिन्हे धातओं को तपाकर उन्हँ 
सचि मे डालकर बनाया गयादहे। 

(2) द्वितीय कोटि की मूतियाँ वे हं जिन्हें ठप्पा लगाकर निमित किया गया । 

(3) त्रतीय कोटि की मूतियां मादी की मूतिरयां हैँ । इन मूतियों को मिदरीसे 
बनाकर उन्हे आग पर तपाया गया ह । 

(4) चतुथं कोटि कौ मूतिर्यां पत्थर कौ मूतियां हैँ । इन मूतियों को छेनी 
द्वारा पत्थरों को काटकर बनाया गयाहे। 

सिन्धु युग की मूतियों मे भावार्भिव्यंजना भौर हाव-भाव का प्रदशन सुन्दर 
ढंगसे हुभारहै। शरीर के विभिन्न अंगों में संतुलन के दशन होते हँ । मोहनजोदडो 
से प्राप्त नतेकियों की मू्तियों मे अतीव सुन्दरता के दशन होते हँ । खड़ा मिटी से 
ननी हयी ध्यानमगन योगी की मूति मे अग-विन्यास, अलंकरण एवं चितन मे यथार्थं 
रूप के दशेन होते हँ । हडप्पा से भी क अत्यन्त सजीव सूतियां प्राप्त हुई हँ । इनमें 
से प्राप्त दो मूतियां इतनी उत्कृष्ट कोटि कौ हैँ कि द्नके सम्बन्ध में सां ल॒ महोदय 
ने लिखा है कि ईस्वी पूवं चौथी शताब्दी का कोई भी मूनानी कलाकार इन भूर्तियों 
को अपने द्वारा निमित किया गया कहने मे गौरव का अनुभव करेगा । 

सिन्धु सभ्यता के मूतिकारो को विभिन्न धातुभों के प्रयोग का पुरा-पुरा ज्ञान 
था। ये कलाकार सोने-चांदी, कासा, तबा, पीतल ओौर शीशाकेसाथही हड्यो, 
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चो्ो, सीपों ओर हाथी दांतसे भी परिचित थे । उनका धातु कला का ज्ञान _ इतना 
विकसित था कि वे विभिन्न धातुओंके सिश्रणके गुणों को भी जानते थे । विभिन्न 
घातुओं को गलाने, ढालने, मोडने ओर उन्हं चिकना करने तथा उनमें चमक पैदा 
करै की कला भी उन्हँं भलीर्भांति आती थी । मोहनजोदडो ओर हडप्पा कौ खुदाई 
से पीतल की वनी हुई एक अत्यन्त सुन्दर बकरी प्राप्त हुई है । वत्तख का रूप भी 
देखते ही वनता हे । अनेक नतंकियों कौ दत्य मुद्रा म भी सूतियां प्राप्त हुई हैँ । तवि 
से बनी हुई कवड़दार वैल भी अत्यन्त सजीव है 1 शीशे की त्तरी भी प्राप्त हृदं हे । 
सोने-चाँदी, हाथी दात आदिकेवने हुये आभरुषण उस युग कौ कला के ज्वलन्त 
प्रमाण हें । 

सिन्धु सभ्यता के कलाकार पाषाण मूतिकला से भी भलीभांति परिचय थ । 
वे पत्थरों की उपयोगिता, आकार-प्रकार विविधता ओर रंगौँसे भी पणंङ्प से परि- 
चित ये । पत्थरों को काटने-चछंटने, तराणने मे वे बहुत माहिर थे ! पत्थरों को तराश॒ 
कर भवनों का अंकन करनेमे भी वे पूर्णतया सिद्धहस्त थे । सिन्धु युग के कलाकारों 
को किसी एेसे मिश्रित मसले काभीज्ञान था जो पत्थरों को जोड़ देता था । 

मोहनजोदड़ो गौर हडप्पा कौ खुदाई से पर्याप्त मात्रा मे सोने-्चाँदी,. हाथी 

दत ओौर घोधों वारा निमित गुरियाओं की प्राप्ति से यह जानकारी प्राप्त होती है 
कि यह्‌ कलाकार गुरिया निर्माण-कला मे भी अत्यन्त प्रवीण थे । गुरियाओं के ऊपर 
विभिन्न रंगों की पालिश ओर पच्चीकारीकी गयीदहे। 

मोहनजोदड़ो ओर हड्प्पा म की गयी खुदाई में नतंकियों कौ अनेकं मूतियां 
प्राप्त हुई है। साथही पश-पक्षियोंकौभौ सूतियां मिली ये सभी मूत्तियां इस 
बात ् परिचायक दँ कि उस युग में मूति-निर्माण-कला अत्यन्त सुन्दर रूपें 
व्याप्त थी । 


मोयंयुगीनं मूतिकला 
(अनणा णाः 30 ककण ङछ [फ-ध) 
प्रश्न (1) मों -धुगीन मुति-कला के सम्बन्ध मे आप्‌ कथा जानते हैँ ? कया ईस 
कला पर विदेशी प्रभाव परिसक्षित होता है । 


अयना 


तासो सोयं युग की विभिन्न मूत्तियों षर प्रकाश लिए ओर सुति-कला कौ विशेष- 
ताओं कौ संकनेष में विवेचना कीजिए । 


मौय युग के पूवे मूरतिकला का पर्याप्त विकास नहीं हृ धा । सूति-कला 


ध. = न 





होने लगा था। 
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का सवसे प्राचीन रूप सिन्धु घाटी की सूतियो में दिखलाई पड़ता है । इस मूतिकला 
मे स्थूलता के दशंन होते हं । 


मौय युग मे कला अपनौ स्थूलता को छोड़ कर सूक्ष्मता कीओर अग्रसर हौ 
जाती है। मौये-युग कौ कला-सृकष्मता सजन विस्मयकारी है । अशोक काल को 
मूतियाँ संसार सें श्रेष्ठतम मानी जाती ह । अशोक के स्तम्भो के शीषं पशु-मण्डित 
हं । सिह, गज, ठषभ,. अश्व आदि उन पर बने हैँ । सारनाथ के स्तस्भ शीषं के सिहु 
भारत की मू्तिकला मे अनुपम एवं अद्वितीय हैँ । पत्थर घषंण ओर लेप को दपंणवत्‌ 
चिकना बना देना अशोक कालीन-कला की विशेषता है!" पालिश अशोक काल की 
कला की सर्वश्रेष्ठ विशेषता ह । वहं पालिश तो सानो परवर्ती मूतिकला से सवेदा के 
लिए विदाही हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि अशोककालीन सतियो की 
यथाथेता, शालीनता, शात मुद्रा अशोक की राज-नीति के अनुरूप हैँ । मौयेकाल में 
निमित पराप्त मूतियों के द्वारा एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मौये युग में मनुष्याकार 
मूतियों की रचना होने लगी थी। साथ ही साथ यह्‌ तथ्य भी म॒हत्वपणं है कि मौय 
काल मे बौद्ध धमं सम्बन्धी मूतियों का तथा जैन तीर्थकरों की सूतियों का भी निर्माण 


उपलग्ध भरति्या--मौये काल मे निभित उपलब्ध मूत्तियों मे विशेष ल्पसे 


उल्लेखनी मूतियां निम्नलिखित प्रकार है । 
यका की प्राप्त मूतियों मँ सर्वाधिक महत्वं मुति वह है जो परम 
ग्राम (आगरा-मथुराके मध्य) में मिली दहै । इस मूति का मुख तथा भुजा भग्न हैँ । 
यह्‌ सूति सात फोट ची है । यह सुति बलुए पत्थर की बनी है । इसके ऊपर वज्रलेप 
है । इस सूति के वस्त्र मौरयकालीन वेशभूषा के परिचायक हैँ । यह्‌ सूति मथुरा के 
संग्रहालय में सुरक्षित है । | 
दस काल की एक अन्य सूति बेसनगर मे मिलीहै। इसकी भौ भुजां एवं 
ल भग्न है! यह स्त्री मूति है ओर इसकी ऊचाई 6 फीट 7 इच है । पटना ओौर 
टौदारगंज मे दो अन्य सूतिय। मिली है जो परलम की मति से बहुत साम्य रखती 
है । ये मूतियांँ आकार ने विशाल हैँ । इनके उपर जो चिल है उससे स्पष्ट हो जाता दहै 
करिवे मौयैकालीन है । परन्तु दन मूतियों के पैर लम्बे भौर भारी कम हैँ । इनको बेडौ- 
लता को देखकर इनके नु होने में संदेह होने लगता है । इनके पैरों की 
उंगलि्ाँ भी अश्वाभाविक हे । इन्ह सन्‌ कारणों से य॒ह्‌ विवादास्पद हो गयाहै कि 
ये सूतां मौ्येकालीन टं या नहीं । वैसे अधिकांश विद्वानों की राय भ ये सूति 
मौर्यकालीन ही है, क्थोकि इनकी चमकदार पालिश इन्हें मौथेकालीन घोषितं करतौ 


हं । राखाल दास जनजीं तथा जायक्षवाल इन्द भारतीय मूतिकला कौ प्रथम रचना 


तथा मौर्यकालीन क्रति मानते है ग्म 
पटना मे कु यक्ष सूतिर्या भी प्राप्त हुई है । कहने की' आवश्यकता नहीं हँ 


1. अशोक के समय के समय की एक पाषाण वेष्टनी सारनाथसे प्राप्त हुई है । वह्‌ 
तम्पणं वेष्टनी एक ही पत्थर से बनी है, उसमे कहीं भी किसी प्रकार का जोड नहीं 
है । यह वेष्टनी अत्यन्त सुन्दर, एकदम चिकनी तथा भव्य है । उल्लेखनीय मूतिर्यां 


निम्नलिखित प्रकार है । 
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कि भारत में यक्षयक्षिणी पूजा बुद्ध पूवे युग से चली आ रही थी । उक्त यक्ष मूरियो 
को बनावट यक्षो कौ अमानवीय देवी शक्ति ओर उनके गौरव को प्रकट करती है । 


पटना के दीदारगंज से प्राप्त नारी मति कालिदास के नारी सौन्दयं के अनुरूप 
है कलाई में चूडया, गले में मुक्ताहार, अत्यन्त उन्नत स्तन, क्षीण कटि तथा भारी 
नितम्ब । मौयेकालीन विशिष्ट चमक इसके सौन्द्यं भौर रूप मेँ चार चाँद लगा देती 
है । मूति-विन्ञान के पण्डितो के मतानुसार यह्‌ प्रस्तर प्रतिमा मौय कला कौ ही नहीं, 
भारतीय कला कौ अनुपम निधि है । इस सूति की चिकनाहट ओर गतिशीलता इसे 
प्राणमय-सजीव बना देती है । 


मौय काल वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता का काल धा । अशोक की धर्म-विषयक 
सहिष्णुता तो विष्व-विश्रुत है । इस काल में केवल बौद्ध धर्म॑सम्बन्धी मूतियों के 
मतिरिक्त जेन धमं सम्बन्धी मूतियो का भी निर्माण हुआ । पटना से एक जैन तीर्थकर 
को नग्न मूति मिली है, जिसका हाथ नहीं है गौर पैरभी जांघके पास ध्वस्त है) 
मति पर मोय॑कालीन पालिश की चमक है । इनके अतिरिक्त भी कुम्हरार, पटना 
कमुरनीगंज, तक्षशिला, भीटा जौर काशी मे अनेक मौथैकालीन मूतिर्यां मिली हैँ । इन 
मूतियो की विशिष्ट चमक इनके मौर्यकालीन होने का प्रमाण है । 


मौयंकालीन अनेक मृण मुतिर्या--मथुरा, अहिच्छत्रा (रामनगर बरेली), 
कौशाम्बी, मसीन (गाजीपुर) पटना आदि, अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हँ । कला की 
दृष्टि से पटना (विहार) में प्राप्त मृण सूतिं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । मूतियों 
के साथ अनेक खिलौने भी उपलब्ध हए द । बुलन्दीबाग, कुम्हरार, बसाढ़ ओर बक्सर 
मे विशेष रूप से विलौने प्राप्त हृए हैँ । बुलन्दी बाग मे मिट्टी के एक हँसते हृए 
बालक का सिर मिला है। उसकी भोली-भाली हंसी मनमोहक है । इसी प्रकार एक 
नारी मति बहुत ही आकषक है । उसके सिर का विचित्र टोप फालरदार घाघरा, 
क्षी कटि जो कसकर बंधी हुई है, दशनीय है । मौयेकालीन मृण मूतियों के सम्बन्ध 
मं श्री कृष्णद््त बाजपेयी का यहं कथन द्रष्टव्य है--““मौयेकालीन मृणभूतियां बहुत 
कम स्थानों से मिली हैँ तथाकथित मातृदेवी की कुच मूर्तियों को छोडकर शेष का 
सम्बन्ध साधारण जन-जीवन से है 1“ पटना से मौयैकाल की कुं बड़ी मूतियां 
मिली हैँ जिनमें स्त्री-प्रतिमाओं को आकृति एवं वेशभूषा बहुत आकर्षेण है ।'" 


पटना के निकट बक्सर नामक स्थान से प्राप्त कुच असाधारण शंलीकी मृप 
मू्तियो में भारी शिरोभ्रुषा है । यह्‌ शिरोभ्रूषा मिद की बड़ी पद्वियोसे वनी है । इन 
पद्वियों पर अलंकरण है । कई विद्वानों ने बक्सर की दूतियों को सहस्र वषं॑प्राचीन 
कल्पित किया है । परन्तु इनका काल ई० पू० 200 से 100 ई० के बीच का माना 
जाता है । पेशावर जिले (पाकिस्तान) के समीपवर्ती कुं स्थानों से अद्वितीय शैली की 
कई भणमूतियाँ मिली है । इनके विस्तारित हाथ ठठ (स्टंट) जसे है । कमर के नीचे 
का भागभीर्टूठ की तरह है । इन मूतियों की आंख तथा मह मिट की पट्टियों द्वारा 


1. (क) “यह मौय काल की सर्वोत्तम कृति है 1“ राखालदास बनर्जी, 


(ल) “यह्‌ मू अशोककालीन मूतिकला का दशनीय अद्वितीय नमूना 
है 1'* रायक्रष्णदास । 


व्क .*-- नि ह 
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ही बनाई गई है । छारसड़डा की खुदाई के बाद यह्‌ तय होगया है किये मूतियां 
ई० पू० तीसरी शती मे बनी थीं । 
महारो मौयेकालीन मृणमू्तियों के बारे मे एक बात समभ लेनी चाहिए । उन्हे 
कुम्हारोंने हाथ की चटकौ से बनाया है । मौये काल में सचि प्रयुक्त न थे । 
सोयंकालीन कला फी प्रमुख विशेषता मौयेकालीन कला" कौ अपनी कुछ 
विशेषताएं है, यथा-- 
(1) मौये-कालीन कला में भावप्रकाश की अद्भुत क्षमता है। 
(2) पाषाण के स्तम्भ शीर्षो पर कलापूणं पशु मतिया एवं उल्टा कमल 
अत्यन्त मनमोहक ह । 
(3) पाषाण स्तम्भ एक ही प्रस्तर से निर्मित है । स्तम्भो के शीर्षो मे अनुपातः 
सौच्दथं एवं सूक्ष्मता का विशेष ध्यान रखा गया है । 
(4) मौयैयुगीन पालिश अत्यन्त महत्वपूणं विशेषता है । उसकी चमक इतने 
वर्षो वाद आज भी उ्यो-की-त्यो बनी हई ह । 
(5) मौयेकालीन कला ने भारतीय एवं विदेशी (यूनानी-ईरानी) प्रभावो का 
अद्भुत सामंजस्य है । 
6) मौर्ययुगीन मियां सवथा अनुपम है, वे भारतीय कला की संग्रहणीय 
निधि दहे । 
सोयंगीन सू्तिकला पर विदेशी प्रभाव--भारतीय कला के इतिहास मे मौये-युग 
न्तिकारी विशेषताभों का युग है । इन विश्ेषताओं के पीले कुछ विद्वान विदेशी 
प्रभाव मानते है । डं° विन्सेण्ट रिमिथ के मतानुसार "वास्तुकला ओर सूतिकला मे 
अचानक प्रस्तर का प्रयोग बहुत अंशो मे विर्दणी, सभ्भवतः पसिया का परिणाम है 
पर्सी न्नाउन ने भी इसी आशय का मत्‌ व्यः किया है कि "अपने आरम्भकं काल में 
ही सौय राज्य अपनी पश्चिमी सीमा के बाहर अपने से अधिक विकसित एवं उन्नत 
सभ्यता की ओर दृष्टिपात कर रहा ५ ओर स्थापत्य के लिए प्ररणा रहण कर रहा 
था 1“ वेन्नरमिन रोलंण्ड ओर नीहार रंजन राय ते भीदसी प्रकार की बात कही 
स्पष्ट एवं मुखर है, यथा--रईरानी मिस्त्री 


है ! भगवत शरण उपाध्याय का मत अधिक 
संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर है, लेखन कला पर भी हे किन्तु इससे भी अधिक 


महत्व का ईरानी प्रभाव भारतीय मूतिकला पर पड़ा । ` 8 रामप्रसाद चंदाने पाषाण 

के प्रयोग को ही विदेशी प्रभाव बता! है--पारस के पाषाण भवनों की प्रतिकृति सें 

ही अशोकं ने वास्तुकला न प्रस्तर का प्रयोग किया ओर इस काय मे उसने विदेशी 
1 


कलाकारों से सहायता ली ।'*“ 
विद्वानों ने उक्त फारसी प्रभाव के आधात पर भी विचार कियादहै मौर कड 
ठोस आधार भी बताए द। उने तीन आधार अत्यन्त महत्वपुणं है यथा-- (1) सौं 
1. फाइन आटे इन इण्डिया एण्ड सीलोन- पृ. 16 


2. इण्डियन आकीटिक्चर- £. 6 
3. भारतीय कला ओर संस्कृति की भूमिका पृ. 187 


4. मेमोरीज आप आर्कोलोजौकल सर्वे आफ. इण्डिया नं. 30, ¶, ? 
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भवनों का निमाण उरियस के पेरीमहल ओर सूसा के महलों की नकल परं हआ है । 
फारस के बड़-वड़े महलों के समान अशोक के भवनों की छते भी पाषाणा-स्तम्भों पर 
आधारित दह । (2) चमकदार पालिश फारस के कलाकारों की देनह तथा (3) 
अशोक के अभिलेखों की शली सम्राट दरायुश के अभिलेखों की शली के समान है, 
तथा उसके स्तम्भ के ऊपर घण्टे की आक्रति का शीषं भी विदेशी है । डां०° विन्ध्येष्वरी 
भसषद सिह ने इस प्रभाव का खुलासा कर दियादहै। उन्होने पावाण का प्रयोग, 
विशाल भवनों का निर्माण तथा स्तम्भो का निमणि, स्तम्भ शीषे पर पशु मूति के 
निमणि पर ईरानी प्रभाव माना है । ताड वृक्ष, मनके, एडी रस्सी, पौधे ओर पत्तियों 
पर यूनानी प्रभाव बताया है । ड° विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिह ने तो यहाँ तक लिखा 
हे कि “उसने (अशोक ने) वहां (गूनान) के कुछ कलाकारों को अवश्य ही बुलाया 
होगा जौर उनके द्वारा भारतीय शिल्पकला के कलाकार प्रशिक्षित किए गए होगे । 
मयं साम्राज्य के पतन के वाद इस कला का अचानक अन्तहो जाना भी 
यृक्तिसंगत है क्योकि यह्‌ कला भारतीय परम्परा पर नहीं वरन्‌ विदेशी अनुकरण पर 
राजकोय प्रेरणा ओौर निर्देश पर आधारित थी 1" 
कतिपय भारतीय विद्वानों ने मौयं कला ओर ईरानी एवं यूनानी कला की 
असमानताजों कौ चर्चा करते हुए उक्त मत का खण्डन किया है, परन्तु अधिकांश 
विदानो ने मौय कला पर ईरानी एवं यूनानी प्रभाव को स्वीकार किया है । इस 
विदेशी प्रभाव के संद्भमे भी विद्रानों ने पर्याप्त उहा-पोह कौ है । एक-एक वस्तु को 
लेकर पक्ष-विपक्ष मेँ तकं प्रस्तुत किए हैँ ° 
समस्त विवेचन का निष्कषं यह है कि “मौय कला पर यूनानी-ईरानी प्रभाव 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है किन्तु यह्‌ प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर संस्कृतियों 
के सम्पकं के माध्यमसे है तथा सीधे ही यूनानी प्रभाव न होकर ईरानौ या असीरिया 
के माध्यम से अधिक हो सकता है । इसके अतिरिक्त एक बात ओर है कि ईरान का 
पड़ोसी भारत ईरानी कला से पुणंतः परिचित था, किन्तु उसका परिचय असीरिया 
ओर सुमेर कौ प्राचीनतम कला परस्परा से भी अवश्य ही था । अतः यह्‌ कहना अधिक 
तकंसंगत ह कि पश्चिमी एशिया कौं संस्कृतियों का भारतीय कला परं प्रभाव पूर्व 
मौय युगीन है, भौर वह विचारों के आदान-प्रदान का परिणाम है ।' 


1. देखे भारतीय कला को विहार की देन । 
2. देखे-(1) दि भिभ्स एण्ड सिम्बल्स इन इण्डियन आट एण्ड सिविल 
जेन एच. जिम्मर । ५ 
(2) भारतीय कला को विहार की देन-डां०° विन्देश्वरी प्रसाद 


सिह । 





शंग-युगीन सूति कला 
($९पाए(णाः€ 10 811 1.78) 





ब्रभ्न--शरुग युग की सूति कला पर दक्षे सें प्रकाश डालिए । 
गग युग कौ कला वास्तव त प्रथम राष्ठीय कला है । इस काल कौ कला 
में प्रतीकों की प्रधानता है 1 इस काल तै प्रत्येक तत्व के प्रतीकं निर्धारित एवं निमित 
कर दिए गए थे!" इस काल की कला ने अणोक-कालौन प्राकृतिक सौन्द्थं का परि- 
त्याग कर दिया गया, अर्थात्‌ कला मे सौन्दयै अवयव का न रहकर भावगत हो गया । 
इस युगमें कला का सौन्दयं टंकन से मुक्त हो गया । एक विद्वान के चब्दों मे “सवंतो- 
भद्र मू्तियों की अपेक्षा मूति्यां उभार कर छन्द परम्परा मे, कला-प्रसंग मे अद्धंचिव्र 
शैली नें रूपातरित होने लगीं, वैयक्तिकता सामाजिकता मे रूपान्तर हौ गड । 
जातक आदि की कलाएं पत्थरों पर अंकित की गई । इस काल की मूतियों की विशे- 
घता यह्‌ रही कि वे आकार ते छिगनी तथा सामने से चिपटी बनने लगीं । 

णुग कला के प्रमुख केन्द्र ये श्रावस्ती, भीटा, कौशाम्बी, मथुरा, बोधगया, 
पाटलिपुत्र, साची एवं भरहंत । ईन्‌ तभी स्थानों पर. तत्कालीन सूति्यां मिली हं । 
यत्र-तत्र स्तम्भो पर जातक-कलाएं उत्कोणं मिली है । मथुरा के एक स्तम्भ प्र अंकित 
पक्षी का चित्र अनुपमदहै। हल मूसलधारी बलराम को प्रथम सूति भी इसी युगकी 
है । वह मथुरा मे उपलब्ध हुई थी. ओौर भाजकल लखनऊ के संग्रहालयमेदहै। 
षाग काल की मूतियां भारत के मूति ८ इतिहास की एक महत्वपूणे कड 
है, यथा--मूतिकला के क्षेत्रमे शुग काल मे प्रती की वृद्धि हई, भरहुत ओर साची 
स्तूपो की वेष्टनी (1२211082) शुग काल (150 ई० पूऽ्से 73 ई० पू०)मेही 

बनी । अपनी नई रुचिरता, नई गतिमानता, नईं आकरृति-व्रद्धि के साथ जो सम्पदा 
अशोक के बाद सूति से्रमे शुगकालमे रूपायित हुदै, वह्‌ सदियों अप्रतिम रही । शुक 
काल के कलावतों ने अशोक के भरहुत ओर साची के स्तूपो के चतुदिक वेष्टनी दौडाई 
अर तोरण द्वार खड किए । इस वेष्ठनी ओर तोरण पर जो मानव भाव सत्ताका 
सोत फट पड़ा है वह्‌ सर्वथा अलौकिक है १ । उभरी आकृतियां सजीव हौ उठी है, गज, 
अश्क, कपि, मृग, जसे मानवं क्री भाषा है, उसके भाव-सागर मे इबते-उतराते है । 
धुत्ले के भीतर ब्रपु्ल मानव मस्तक प्रसन्न अंकित है । साची के तोरण पर उसके 
र स्तम्भं पर भी, जीवन लहर =° है । स्तूप की सचेत गतिमान गजो दासं 


1. इस काल तक -------------- क कीद्धों मे हीनयान की प्रधानता थी, परिणामतः बर की 
भूति का निर्माण नहीं 4.2 था तथागत की प्रतीति प्रतीको दारा की जाती थी ओर 
उनके बोधक प्रतीक मेँ बोधितः इड की पादुका, चत्र, स्तूपं आदि । 
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मानवीय पूजा, उनको आछृति आकुल परिवार, अशोक के जुलृस कौ जन-संकूलता 
जौर अनेक अन्य दृश्य अपने वेग ओौर जकन की मानुष तीव्रता से शंक को जड़ बना 
देते दहै) ` शुग काल कौ मृण्मयी मूतियां विशेष प्रसिद्ध है--इस कला के लिएशुग 
काल अपूवंह। कौशाम्बीमें शुग काल में निमित असंख्य मृण्मयी मूतियां मिली है । 
खड़ी नारी मुति एतिहासिक कथाओं के चित्रो के अनेक भग्नावरोष एवं ठोकरे मिले 
हँ । इस काल के मृण्मय चित्रं मेँ फूलों का प्रचुर पायाजातादहै। मूतियों के टीकरे 
पीये से सपाट होते है तथा सूति को दीवार पर गने, के लिए इनके पे एक छेद 
होता है । दीदारगंज मे 2 चंवरधारिणी नारी कौ एक मूति को पालिश देखकर एेसा 
लगता ह कि मौये-युगीन पालिश शुग काल के आरम्भ तकं चिटके-फुटके तौर पर 
प्रयुक्त होती रही थी । 


शुगकाल की मृण्मयी मूति्योँ को टेराकोटा कहा गया है । ये खिलौने मनुष्य 
ओर पशुओं की आक्ृतियौ के हैँ । ये टेराकोटा भीटा, कुल्लू के गुण्डला, बाग,-वसाढ्‌ 
-{वशाली) तथा पटना में विशेष रूप से प्राप्त हृए हं । पटना मे एक गोलाकार मिद्री 
के ठीकरे पर सुर्यं मूति उत्कीणं मिली है । यहीं पर एक फणयुक्त नाग देवी का सिर 
मिला है । एक दम्पत्ति की मिथुन मूति भी प्राप्त हई है जो विशेष सुन्दर एवं आकषक 
हे । इसमें पुरुष का एक हाथ स्त्री कै आलिगन को आतुर दिखाया गया है । नारी के 
"वक्षस्थल उभरे हुए कमर क्षीण ओौर शरीर मे लचक है । 


शुग काल में साचे से स्त्रियों की अनेकं विषयक ढारं निकाली गई हं । इनमें 

कृ को देवी माना जा सक्ता है," ओर कुच जीवित प्रतिलिपियां । पचिम बंगाल 

स्थित तामलुक नामक स्थान से नारी की एक दुलभ मृण्मूति मिली है। यह मूति 

शुग काल की सर्वोत्तम कृति है । यह्‌ आक्सफों संग्रहालय में सुरक्षित है । कौशाम्बी 

से कुछ सी मुतियां प्राप्त हुई है जिनके सिर पर ताड के पत्ते खोसे हुए हैँ । यहाँ से 

देवी लक्ष्मी कौ कई मृण्मूतियां प्राप्त हुई है । संकिसा से गजलक्ष्मी का एक मृण्वक्ष 

प्राप्त हआ है । इन मृण्मूतियों के सम्बन्ध मे डां सतीश चन्द्र॒ काला ने अपने ग्रन्थ 

भारतीय मृत्तिका कला" के अन्तगैत इस भतियों के बारे मे विस्तार से लिखा है । 

इस सन्दभं में इनका यह कथन अत्यन्त महत्वपुणं है- ' शुग काल में मृण्मूति-कला 
का एके नवीन अध्याय प्रारम्भ हा । शुग कालीन मृण्कलां की सबसे अनुपम देन वे 

मृणादृक हँ, जो विशेषकर भारत के उत्तर तथा पूवीं क्त्र से प्राप्त हृए दै } इन पर 
अक्त दृश्यों से तत्कालीन संस्कृति तथा समाज के विभिन्न अंगों पर प्रकाश पडता 
दे । पाषाण के माघ्यम्‌, जिसको कि सदैव राजाश्रय प्राप्त रहा, ये भी मृण्ट्टकों के 
सादृश्य इतने विविध विषय नहीं दीख पड़ते ।2 एेसे उदाहरणो से पता चलतादहैकि 
मध्य पूवे से भारत तक किसी समय मदली से सम्बन्धित मातृदेवी की पजा प्रचलित 
भी । एक मृण्मट्टक पर एक अन्य देवी अंकित है ¦ इसके दाएं हाथ पर 8 बच्छ चल 
६ 1: भारतीय कला भौर संस्कृति की भूमिका--भगवतशरण उपाध्थाय, प° 
-84 । 
, £. संगीत, दत्य, मायानक गोष्ठी, कुश्ती, दम्पत्ति, भोग-विलास णु गल तथा 

` लोकसंस्कृति के देवी-देवताओं का चित्रण मृण्मट्‌टकों पर दीख पडता है ।"' पृष्ठ सं°. 
:17 भारतीय मृत्तिका कला,- डां ° सतीश चन्द्र काला । 
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रहा है । मेखोपोटेमिया कौ देवी अस्टर का सम्बन्ध भी विच्छुसेथा।ः शुग काल 
मे हिन्दू-देवताओं का मुण्कला के माध्यम मे बहुत कम चित्रण हृआदहै। शुग काल 
मे अनेक प्रकार की कलात्मक गाडियां बनाई गर । कुछ गाड़ियां तो किन्नरों की 
आकृति में दै ।: ॑ 

“ शुग कालीन मिट्टी “4 टिकड़ों मे सबसे सुन्दर वे हैँ जिन पर मिथुन या 
दम्पत्ति मूतियां है । कौशाम्बीमे णु गकालीन मृण्मूतियोका जो कला सौष्ठवे ओर 
द्यो की बहुलता पाई जाती ९, प अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । उत्तर शुग ओौर 
आरम्भिक कुषाण काल की मूतियों का एक वगं एेसा है जिस पर पहलव प्रभाव है 
जो बसाढ; राजघाट, कोसल, मथुरा ओर अहिच्छत्रा से मिला है। इसीवगंकी 
बसाढ, कोसल ओर मथुरा से मिली कुछ मूतियों सपक्ष है”? शुग काल की मृष्मुतियों 
ओं पकाई हुई काली मिटटी से बने नमूने विशेष रूप से उल्लेखनीय हं । अहिच्छत्रा से 
प्राप्त कालौ मिट्टी का बना वैल का नमूना बहुत ही आकषक है । 

सारांश यह्‌ है कि मृत्तिका कला कीदृष्टिसेशुग काल स्वणें काल कहा जां 


सकता है । 


गान्धार ओर मथुरा कला 
(७4०0187० ४० धापा. 9.71) 


डालिये । 

मूति-कला की गान्धार शैलौ मख्यसरूप से बौद्ध धमे से सम्बन्धित रही है किन्तु 
मथुरा शैली बौद्ध भौर हिन्द दोन ह धर्मो से सम्बन्धित है । बौद्ध मति कला के 
प्रारम्भिक नमूने मौय युग में प्राप्त होते है । अशोक के स्तम्भो पर विभिन्न चिच का 
अंकन हज है किन्तु महात्मा इड कौ मूतियों के निर्माण की परम्परा कुषाण-युग से 
ही आरम्भ होती है। (न 

बौद्ध मूततिकला का समुचित रूप हमे कुषाण-युग से देखने को मिलता है । 
साची, भरहृत आदि में बुद्ध के पूवै-जन्मों की घटनाओं के चित्र हँ । भरहुत्‌ मे अनेक 
जातक-कथाओों के अतिरिक्त यक्ष-यक्षणियो, नाग-नागनियों आदि की सूतियां प्राप्त 


1. भारतीय मृत्तिका कला प° सं° 20 वही । 


2. पृ° संर 29-30 वही । 
3. पुण सं० 3174 वे 382, भारतीय कला, डां° वासुदेवशरण अग्रवाल । 
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हई दै 1 भरहुत में नारी के श्रीरूप को अभिव्यक्ति के साथ प्राकृतिक दृश्यों ओौर 
विविध अलंकरणों के साथ सुन्दर रूप से चित्रित किये गये हैँ भौर उनमें शित्पकारी 
के दशेन होते ह । परन्तु इस समय तक बौद्ध मूतिकला का पुथक रूपसे विकास 
दिखलाई नहीं देता । पहले बुद्ध कौ प्रतिमाओं को निमित नहीं किया जाता था ओर 
बुद्ध के अस्तित्वं को इनके घोडे, छत, सिंहासन या चरण-पाटुकाओं आदि से प्रदशित 
किया जाता था । अनेकं विद्रानों का विचार है कि बौद्ध धमे में भूत्तियों का प्रादुर्भाव 
यूनानी, रोमन ओर मध्य एशिया की जातियों के फलस्वरूप हुआ । परन्तु विद्टानो का 
दुसरा वग यह मानता हैक इस धमं मे मूतियों की परम्परा के पीछे भारतीय प्रेरणा 
ही अधिक थी । मौवै-काल कौ मथुरा के समीप मश॑म मे मणिभद्र यक्ष कौ एक, ओौर 
पटना के समीप दो सूतियां मिली हँ । ग्वालियर में भी महात्मा बुद्ध की मू्तियां प्राप्त 
हर है । उड़ीसा के धवलो मे एक चदान को काटकर कोणाकार हाथी की सूति वनाई 
गहं है । मौर्यो के बाद शुगों ओर कण्वो के शासन-काल मेकला की जिस परम्परा 
का विकास हुआ उसके अवशेष सांची गौर भरहुत प्राप्त हुये हँ । यह कला भारतीय 
जन-जोवन के अत्यधिक निकट थी । तोरणों ओौर प्राकारो पर तरह-तरह की मूतियां 
वनाई गई है । भारतीग्र जनजीवन के विविध रूपों का चित्रण किया गया हैं । स्थान- 
„ स्थान एर गौतम के जीवन चरित्र, जातक-कथाओं ओर बौद्ध धमं की महत्वपुणं घट- 
पजौकाकचित्रणदहै 1 अलंकरण के हतु पशुपक्षी, देवी-देवता, यक्ष-यक्षणियों, नाग, 
बरक लता आदि की मूतिर्यां हँ । दक्षिण भारत मे बौद्ध धमं से सम्बन्धित कलाकृतिर्यां 
वेगी प्रदेश मे अमरावती जगलख्येन ओर नागार्जुनी कोण्डा आदि स्थानों पर प्राप्त हुई 
है । इनमें अमरावती अत्यन्त प्रतिष्ठित है । कालान्तर मे अमरावती में बौद्ध मूतियो 
काभी निर्माण हआ है। 


कुषाण शासन-काल मे महायान के अभ्युदय के फलस्वरूप बुद्ध को अलौकिक 
मानव के स्थान पर देवता माना गया है ओर उनकी पूजा होने लगी है । परिणाम- 
स्वरूप भारत के विभिन्न भागो में बुद्ध-प्रतिमाभो का निर्माण हुआ । बौद्ध मूतियों के 
निमणि की जो शैलियांँ देखने को मिलीं उनमें गान्धार-शैली, मथुरा-शेली ओर अमरा- 
वती-ष्॑ली विशेष ल्प से उत्लेखनीय है । 


गान्धार-शेली 

बुद्ध के नवीन सम्प्रदाय महायान ने मूतिकला के क्षेत्र मेँ एक नवीन शली को 
जन्म दिया जिसको हम गान्धार शैली केनाम से पुकारते हैँ । कुषाण राजाओंके 
संरक्षण में इस शली का विकास हुभा । कनिष्क के राज्यकाल मे महायान सम्प्रदाय 
का केन्द्र गान्धार प्रान्त था। जहाँ भारत, रोमन, चीनी, ईरानी ओर सभी संस्कृतियां 
मिलती थीं ! गान्धार~कला, यूनानी-कला अथवा रोमन-साग्राज्य ओर एशिया माइनर 
को हेलेनिस्टिक कला मे उत्पन्न हुई । सर जाजं माशेल आदि विद्वानों का विचार है 
कि गान्धार शली पर भारतीय मूति-कला पर कोई प्रभाव नहीं है भौर वुद्ध-मूति की 
कट्पनः सबसे पहले इसी ने की । परन्तु डा० कुमार स्वामी भौर हैवेल आदि विदान्‌ 
इस मत से सहमत नहीं हैँ । कुलं विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि गान्धार शेली के कलाकार 
की भावना के भारतीय कला की भावना मँ भारतीय कला का प्रभाव-दुष्टिगत हीता 
है । निर्माण शैली, यूनानी थी पर कला की आत्मा भारतीय थी । बौदढध-घार्मिक 
भावनाओं भौर विश्वासो की अभिव्यक्ति यूनानी ठंग से की गयी । 
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डा० वीण एस० स्मिथ के अनुसार गान्धार कला की शैली यूनानी रोमन है 
ओर यह ईसाई संवत्‌ की पहली तीन शताब्दियों मे प्रचलित एशिया माइनर ओर 
रोमन साम्राज्य की सार्वंभौमिक कला पर आधारित थी। इस ली का श्रेष्ठतम कायै 
दूसरी शताब्दी ई० में कनिष्क तथा हुविष्क के राज्य-काल में किया गया । 


पाल-मेसन आसंल तथा अन्य लेखकों के अनुसार गान्धार कला यूनानी 
अधिक है, भारतीय कम । यह सम्भवतः पहली शती ई० पू० के उत्तरार्धं से पांचवीं 
शती तकं प्रचलित रही । 


गान्धार कला का सम्बन्ध यूनानी कलासे प्रतीत होता है, अतएव इसका 
नाम “हिन्द यूनानी'' या ग्रीसो रोमन कला दिया गयाहै । गान्धार देश मे विकसित 
होने के कारण इसका नाम "गान्धार शैली'" पड़ा । इसे ““ग्रीक-बुद्धिस्ट'* तथा ““इण्डो 
हेलोनिक'' कला भी कहा जाता है। धामिक विषयों के स्पष्टीकरण हेतु, यूनानी 
आकार ओर निमणि-णंली का प्रयोग किया गया। बौद्ध विश्वासो तथा प्रथाओं को 
स्पष्ट करने के लिये इसका उपयोग हा । गान्धार शित्प से यूनानी हाथों के हारा 
भारतीय हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया गया। भारत के बाहर तुकिस्तान, 
मंगोलिया, कोरिया, चीन ओर जापानमे यह्‌ शंली-अधिक्‌ व्याप्त हो गई । . 


गान्धार-शैली में महात्मा बुद्ध की अनेकं प्रकार की मूतियों का निर्माण किया 
गया । मू्ियों के निर्माण में पत्थर, प्लास्टर, चूना ओर मिट आदि का प्रयोग किया 
गया । मूतिर्यां काले स्लेटी पाषाण, पिसे हुये चूने से पकाई हई मिरी की बनाई जाती 
थीं । पाषाण ओौर चने के मसाले कौ मूतियों को स्वणिम रंग से सुशोभित किया जाता 
था । तक्षशिला की खुदार्दमे भी गान्धार-शेली की कुद मूतिां प्राप्त हुई हैँ । बौद्ध 
ओर बुद्धिसत्वों की कला-पूणं मूतियां ध्यान, धमे-चक्र प्रवतंन, अभय ओर वरदं 
मात्राभों से प्राप्त हुई हैँ । कले पाषाण खण्डोंमे भी बुद्ध के पिदछले जन्म की कथा 
संजीव रूप से उत्कोणे की गई टँ । लाहौर संग्रहालय मे खडी बौद्धसत्व की मूति अद- 
भुत एवं सुन्दर है । बलिन-संग्रहालय मे खडी बौद्धसत्व की सूति अदभुत एवं सुन्दर 
है । बलिन-संग्रह्मलय की ध्यान-नग्न बुद्ध कौ मूति भी अपनी शान्त मुद्राके लिये 
विशेष प्रसिद्ध है । इस प्रकार गान्धार शैली में अनेक प्रकार की मुतियां प्राप्त हुई हैं । 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने विभिन्न स्रोतों पर विचार करने के उपरान्त 
लिखा है कि स्वात्‌, काबुल ओौर सिन्धु, इन तीन नदियों की द्रोडियों से किया हुआ 


प्रदेश गान्धार था । इस महा-जनपद्‌ का महत्व बड़ मागं के कारण धा जो तक्षशिला, 
साकल, मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग को आपस मे मिलाता था। 


“एक मात्र बुद्ध एवं बोधिसत्वो का विभिन्न प्रकार से नितान्त यथां चित्रण 
इसकी प्रमुख विशेषता है । इसके सौन्दयंशास्त्रीय नियम भी कुल अंशो तक ग्रीक 
सौन्दर्यं शास्त्र से प्रभावित हैँ । इस प्रकार गन्धार कलाम थूनानियों या रोमन कला 
की्कापहै, पर भाव एवं विषय भारतीय । दूसरे शब्दों मे गान्धार के शिल्पियों के 
हदय तो भारतीय थे, पर मस्तिष्क ग्रीक या रोमन । इस कला पर रोमन प्रभाव की 
पुष्टि इस तथ्यसे भी होती है कि इसका चरम विकास उस समय हभा जब हितीय 
ओौर तृतीय शताब्दी मे भारत का रोमन संसार से अधिक धनिष्ट सम्बन्ध हो गयाः 
था । 
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गान्धार कला के मह॒त्वपुणं अवशेष सात स्थानों पर प्राप्त हये हँ (1) तक्ष- 
शिला, (2) पृष्कलावती, (3) नगरहार, (4) स्वात घाटी (5) कापिशी (6) बर- 
मियो तथा (7) बहलीक या बैक्टरिया । अतः हम कह सक्ते है कि गान्धार कला के 
या सात केन्द्र थे कहने कौ आवश्यकता नहीं है कि ये सातों स्थान उपर्युक्त महान 
द्रोणी के अन्तगंत अते हैँ । इनमें सर्वाधिक महत्वपूणं केन्द्र कापिशी था यहाँ की 
कला पर एक ओर भारतीय ओर दूसरी ओर यूनानी शैली का प्रभाव स्पष्ट है । 
शुद्ध भारतीय कला के रूपों मेँ अशोक दोहद के दुष्य हैँ जिनमे बाम पटूट से अशोक 
पर प्रहार करती हुई स्त्रियों के सिर पर शुक्लांणुक-अद्राल नामक वेषभूषा है । 


गान्धार शंली की प्रमुख विशेषताएु--प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से गान्धार कला 


। ~| 


की ये विशेषतायें है-- | 
(1) इस गेली की समस्त मूतियां बौद्ध केन्द्रो से उपलब्ध हुई दै । 
(2) इनमे प्राप्त समस्त मूतियां बौद्ध प्रतीको के साथ भारतीय हैँ । 

५ (3) इन मूतियों में बुद्ध के जीवन की घटनाएँ अंकित दँ । बुद्ध मूतियों का 
नमे प्राधान्य है । शाक्य मनि, गौतम, प्रव्रजित बुद्ध आदि के चित्रँ । गांधार कला 
मे बुद्ध के जीवन कौ घटनाओं के शिलापदटु अत्यधिक है । 

(4) इसमे जातक कथाएं अंकित हैँ 1 प्रमुख विषय बुद्ध का जीवन है । 

(5) इनमें यूनानी देव-देवी हैँ ओौर गाथाओं के दृश्य हैँ । इन्हीं के साथ इनमें 
भारतीय देवता ओर देवियों की मूतिरयां हैँ । 

(6) इनमे वास्तु-सम्बन्धी विदेशी विन्यास हँ । 

(7) अलंकरण तीन प्रकार के हँ--भारतीय, यूनानी एवं ईरानी । 

(8) यह शैली भरहत, साची, बौद्धगया, की शेली से सवथा भिन्न है । इस 
शैली में बुद्ध की असंख्य मूतिरयां बनी हैँ । . 

(9) गांधी शैली के प्रमुख उपकरणों में पत्थर का पलस्तर, चूना तथा मिह 
है । | 

(10) गांधार कला यथाथंवादी न होकर पूर्णतः काल्पनिक या आदशंवादी 
है । इस कला की आकृतियों की विशेषताएं हमारे कथन की पुष्टि करती है, यथा 
(क) कु गान्धार बुद्ध ॒मूतियों मे केण छल्लेदार, छोटे एवं आवतं युक्त दिखाएँ गये 
हैँ । जिनका वास्तविक कला से कोई सम्बन्ध नहीं है (ख) प्रायः प्रत्येक मुति मे कान 
बहुत बड़ ओर लम्बे हँ । (ग) आंखें, अधखुली कटाक्षयुक्त तथा तिरी हैँ । पाश्चात्य 
कला की भांति बड़ी, कटाक्षहीन तथा छोरी पलकों वाली नहीं हैँ । (घ) हाथी कौ 
उंगलियों मे स्वाभाविक्ता न होकर भावपूर्ण, लोक तथा वक्रता है । (ड) पदूमासन 
मे बेठे बुद्ध की कोहुनी जंघाओं तक दिखाई गई है जबकि पसलियों तक आना चाहिये । 


(=) इसी प्रकार पद्मासन मे चरण तलो को बिलकुल उध्व॑मुख तथा एक सरल रेखा 
मे बना दिया गया है जो सवेथा काल्पनिक है । 

उं (11) गाधार-शैली में महात्मा बुद्ध एक संन्यासी की अपेक्षा एक राजा लगते 
है । उन्हे स्वणे-जटिल वस्त्र पहने हये दिखाया गया है । यह चित्रण भारतीय परम्परा 
के विपरीत दहै । 
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4 (12) बुद्ध को सोने के सिंहासन पर बेठे हुये दिखाया गया है परन्तु भारतीय 
शंली के अन्तगेत वे पद्मासन लगाये हुये हैँ । 

(13) गांधार-शैली में निमित बुद्ध की मूतियों का दाहिना कन्धा नग्न रहता 
है । बुद्ध के दादी भी दिखाई गई है। | 

(14) प्रतिमां लेदी पत्थर को बनाई गईं हँ । 

(15) गांधार शली में मानव-शरीर को वास्तविक रूप से चित्रित किया गयां 
रै । अंग-प्रत्यंग, मांसपेशियों के साथ मुखो आदि कौ सूक्ष्मता की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया है । 

(16) मोटे वस्त्रौ को दिखाते समय वस्त्रों को सलवटे सूक्ष्मता से दिखाई 
गई है । केशों का अंकन यूनानीदढंगकादहै। 

(17) इस शैली में सुन्दर नक्काशी अलंकरण तथा प्रतीकं का प्रयोग हुआ 
है । वाद्य भाव-भंगिमाओं के चित्रणमे इस शेली के कलाकारों को विशेष सफलता 
मिलीदहै। 

(18) महात्मा बुद्ध के मुख के चारों मोर प्रभा-मण्डल बनाया गयाहै। 
तेज, चक्र, सज्जा से शून्य है । | 

(19) गांधार-शेली के अन्तगंत नारी प्रतिमाओं का बहुत कम निर्माण हुआ 
ह । 

इन विशेषताभों के अतिरिक्त गांधार शंली के अलंकरणों में स्थान-स्थान पर 
भारतीय पदम ओर गोमूत्रिका विद्यमान है जो उसके भारतीय कला के ऋणी होने 
के प्रमाण हैँ । गांधार शली कौ कतिपय महत्वपुणं मूतियों का परिचय यह दिया 
जाता है-- “लाहौर संग्रहालय की खडी बोधिसत्य की सूति अद्भूत ओौर सुन्दर है। 
शहरे बहलोभ में मिली कुबेर ओर हरीति की संयुक्त मूतिभी दशेनीयदहै किसी कौ 
खडी हारीति दोनों कंधों पर एक-एक बालक धारण किये मातरु गौरव को असामान्य 
प्रतिमा है। इन्द्रशेल गुफा मे समाधि रूप बुद्ध शान्ति की प्रतिमा है ओर प्रसिद्ध 
तपस्वी गौतम को कोशिश कुशला तप के फूल का मूतकरती है। बलिन संग्रहालय 
को ध्यानमग्न बुद्ध की सूति भी अपनी शान्त मुद्रा के लिये विशेष ख्याति लब्ध हुई । 
लाहौर संग्रहालय की सिहासनास्थ खडगधारी कुबेर कौ ऊची मूति भी इस यवन 
भारतीय-कला की अभिराम सन्धि प्रस्तुत करती है । इनके अधे-चित्रों (रिलीफ) के 
उभार ओर प्रगति सेभी असाधारण बलहै। एक पट्टिका पर चार कतारोंमें 
राक्षसो ओर साधारण मानव संनिकों की सेना का माचे दिखाया गया है । जो अत्यन्त 
प्रकृत लगता है ।'' 

गांधार शली में ठेसी असंख्य सूति्यां बनी हँ जो भगवान बुद्ध की जीवन गाथा 
के मनोहारी चित्र प्रस्तुत करती दहै । वह॒ कला यहाँ अत्यन्त लौकप्रिय हई । इसने 
मथुरा की विशुद्ध भास्तीय शैली को भी प्रभावित किया । 

गान्धार शेली की उक्कृष्ठता के सम्बन्ध मे विद्वानों मे गम्भीर मतभेद है। 
अनेक विदेशी विद्वान इसको भारतीय कला की श्रेष्ठतम शली मानते दै जबकि कई 
भारतीय विद्वान इसकी अनुकृति कौ विडम्बना मात्र मानते हैँ । डों° मोहर रंजन. 
अरेद कुमार स्वामी आदि विद्वान इसे मौलिकता से रहित एवं हेय कोटि की शली 
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मानते ह 1 पर्सी ब्राउन ने भारतीय विद्वानों के समान इसको भारतीय कला केक्षेत्र 
से गौरवपूणणं स्थान प्रदान नहीं किया है । यथा-- गान्धार शली के मूतिकार सामान्य 
स्तर के कलाकार थे, कलात्मक रुचि का अभाव था इसीलिये भारतीय मथुरा शंली 
को यह कला प्रभावित न कर सकी, परिणामतः वह भारत की अपेक्षा अन्यदेशोमें 
पल्लवित तथा लोकप्रिय हुई । भारत इसका प्रधान क्षेत्र न बन सका । 


गुप्तकालीन कलादन्तो ने गान्धार शली का भारतीयकरण किया ओर अनेक 
शरेष्ठ कला कृतियों का सुजन किया । 


मथुरा शली 


मथुरा प्राचीन काल से भारत का एक प्रमुख नगर एवं सांस्कृतिक केन्द्र रहा 
है । एक महातीथं एवं व्यापारिक केन्द्र तथा करुषाणों कौ राजधानी होने के कारण 
` मथुरा ईसा की प्रथम शताब्दी से कला का एक महान केन्द्र बन गया था । शुग काल 
मे मथुरा भरहुत की लोक दौली तथाः सांची कौ उन्नत शलो विशिष्ट साथ-साथ चलं 
रही थी । कुषाण काल में दोनों लियो का समन्वय हो गया ओर एक नवीन शली 
का उद्भव हुभा । इस काल में निमित मथुरा से असंख्य मियां प्राप्त हर्हदहँं।ये 
मूति्यां सफेद चित्ती वाले लाल रवादार पत्थर की बनी हैँ । मथुरा शली का अध्ययनं 
दो भागों में किया जाता है--(क) पूर्वधिं ओर उत्तराधे । पूर्वधिं शैली की प्रतिमायं 
भरहुत की भांति अनगढ़ हँ । उत्तराधं की प्रतिमां परिष्कृत हैँ । उत्तराधं को प्रति- 
माओं मे सादगी ओर जीवन है । इस शलीमें गान्धार कला को भांति भगवान बुद्ध 
जौर बोधिसत्वो की प्रतिमाओं का निर्माण हा है! बुद्ध कौ इन मूतियों में इनके 
जीवन सम्बन्धी घटनाओं, धर्म-चक्र प्रवतंन, निर्वाण आदि का अंकन हुआ है । इन 
मूतियो के निर्माण के साथ भारतीय कला में युगान्तकारी परिवतेन हृ । कहने का 
तात्पयं यह है कि उत्तराद्धं को मूति शैली में वस्तुतः मथुरा शैली का विकास हआ 
ओर उसी कारण उसकी प्रतिष्ठा हुई । 


उदाहरणःथं मथुरा में प्राप्त एक मूति का परिचय प्रस्तुत किया जाताहै। 
मथुरा कला मेँ देवी श्री लक्ष्मी की अत्यन्त सुन्दर खडी हई मूति मिलीहै।देवीकी 
मुद्रा बहुत ही आकषक है । वह अपने एक हाथ से दाहिने स्तर को दबा करद्धकी 
धारा बहा रही है। देवी कमनवन में पणं घट पर खडी है । उसके पृष्ठ भाग में सनाल 
कमल पत्र है ओर कलिकां उपर उठ रही हैँ जिन पर हंसों के जोड बैठे हैँ । मथुरा 
से प्राप्त सिर-रहित कनिष्क की सूति भी दशनीय है। 

सथुरा शेलीकी विशेषताएं-मथुरा शैली कलाम बौद्ध धमं से सम्बन्ध रखने 
वाली हजारों मूतियों का निर्माण हुभा । मथुरा शैली की अपनी कुच ॒विशेषतायें हैः 
यथा-- 





(1) मथुरा शेलौ में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है । यह्‌ पत्थर सफेद 


चित्ती वाला रवादार पत्थर है। यह्‌ भरतपुर फतेहपुर सीकरी मेँ अधिकतासे 
मिलता है । 


(2) मथुरा शैली यथार्थं की अपेक्षा आदश, प्रतीक भावनावादी है । 
(3) गान्धार शैली में बुद्ध पद्मासन तथा कमलासनासीन है, किन्तु मथुरा 
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शेली मे वह॒ ॒सिहासनसीन हैँ । खडी मूतियों के पैरों के नीचे सिंह की आकृति बनी 
रहती है । 
(4) सुति के शरीर का धड़ भाग नग्न है, दक्षिण का वस्वरहीन अभयमुद्रा 
मे है । प्रतिमाओं के वस्त्र सलवटों से युक्त हं । 
(5) मथुरा शैली मुख मण्डल पर देवीय भावना आभा का स्पष्ट दशन किया 
हे । आध्यात्मिकता का अंकन सफलतापूवेक किया गया है । 

(6) मथुरा शली की कुषाणकालीन बौद्ध सूतियों की विशालता प्रसिद्ध है । 


(7) मूतियों की बनावट गोल तथा पृष्ठावलम्बन रहित है । प्रतिमाओं का 


मस्तक मण्डित है, गुप्तकाल की भांति कुंचित केश नहीं है । मूं का अभाव है। 


मथुरा शैली एक स्वतन्त्र है अथवा वह्‌ गान्धार कला कौ आकृति सात्र है, 
इस विषय को लेकर विद्वानों ने बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया है । राविन्सन, 
्रिस्टमस हम्फीस तथा डोँ° नीहार रंजन रे, मथुरा शैली को स्वतन्त्र शैली मानते 
है, जबकि डँ० कामटिश फ़्ोगेल तथा नाहर गेली पर गान्धार शेली का व्यापक 
प्रभाव मानते हे । 

वास्तव मे दोनों शँलियों में पर्याप्त अन्तर है । इन शैलियों में निमित बुद्ध कौ 
मूतियों में पर्याप्त अन्दर हं । गान्धार शलीमे अंग ८०१५ सृक्ष्मता गौर भौतिक 
सौन्दयं को महत्व प्रदान किया गया है । जबकि मथुरा शली मे मूतियों पर दीप्ति 
ओर आध्यात्मिक अभिव्यंजना का महत्व स्पष्ट है प्रथम पर यूनानी शेली का प्रभाव 
मुखर है, द्वितीय मे भारतीय शैली का कलगत भावनावाद्‌ अंकित है । इस सम्बन्धं 
सँ हम सत्यकेतु विद्यालंकार का समन्वयवादौ दृष्टिकोण उद्धृत कर रहे हैँ । मथुरा 
करी कला पर गान्धार शैली का प्रभाव अवश्य है, परन्तु उसे पूणतया गांधार शली 
की नकल नहीं कहा जा सकता इसमे सन्देह नहीं कि मथुरा के आयं-शिल्पियों ने 
पेशावर की रचनाओं का दृष्टिं रखकर एक मौलिक शैली का विकास किया था, 
जो बाह्य ओर आभ्यन्तर दौनों दृष्टियों से शुद्ध आय-प्रतिमा की प्रतीकं थी । भारतीय 
कल्पनायें एक परम योगी के मुख पर जो देवी भावना होनी चाहिये, उसकी वृत्ति 
किसी प्रकार अन्तमं होनी चाहिये ओर उपासक कं हृदय मे अपने उपास्य देव का 
सा लोकोत्तर रूप होना चाहिये, इन सवको पत्थर की मति में उतार कर मथुरा के 


ये शिल्पी चिरयश के भागी हुये हैँ 1! 





गुप्त-कालीन मूरतिक्ला 
(§नणा(णा-€ 0 (ण्व & &€) 


प्रशन (1) “शुष्त काल भारतीय मूतिकला की दष्ट से विशेष रूप से उतल्लेव- 
नीय है ।"' इस कथन कौ विवेचना कीजिये । 
अथवा 
अ | ५५ का हाथ इतना सध गयाथा कि वे जिस वस्तुया विषयकोलेते थे 
उसमें षु डाल देते थे 1*" क्या यह कथन गुप्त-युग की मूतिकला के सम्बन्ध में पु्ण॑तया 
सत्य हे । 
अथवा 
““गुप्तकाल के कलाकारों के कुशल करो से जो भी निर्मित हु वह पुण्येण 
स्वाभाविक प्रतीत होता है ।"” गुप्त-युग की सूतिकला को दृष्टि मे रख कर इस कलां 
की विवेचना कीजिये । गुप्तकाल की मूतिकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिये । 
अथवा 


गुप्त-युग में शिल्पकला के प्रमुख केन्द्रो की विवेचना कीजिये । 


गुप्तकाल भारतीय कला का स्वर्णयुग है । गृप्त-युग भारतीय यशस्वी राजाओं 
का युग था। उनके शासनकालमें देश ने सवैतोमुखी उन्नति की । गुप्तकाल मेँ 
शिल्पकला मेँ कोद मौलिक उदुभावना नहीं हृई, बल्कि मथुरा ओर गान्धार जैसी 
अनवरत प्राचीन कला परम्पराओं कौ ही तकरणे परिणति हुई । प्राचीन तत्वं के 
विकसित रूपों ने मिल कर एक ठेसी पूणं ओौर परिष्कृत कला को जन्म दिया जिसमें 
पूण समरूपता, सन्तुलन एवं गम्भीरता के साथ-साथ अत्यधिक सजीवता के भी दर्शन 
होते है । इस कालम पुराणों में देवताओं का पाठ अंकन किया गया । शिव ओर 
पावती, शेषशायी विष्णु गौर लक्ष्मी, मकरारूढ, गंगा ओौर कच्छपारूढ यमुना आदि 
सपिरवार मूतियों मे अंकित रहै । इस काल में बुद्ध एवं उनके परिवार को भी कला- 
कृतियों मे अंकित किया गया । 

गुप्तकाल (पंचम शती) की प्रस्तर खण्ड पर खडी शिव पावती की एक मूति 
कौशाम्बी मे मिली है । यह मूति एक असाधारण मूत्त है। ललितपुर (कसी) में 
देवगढ़ की गुप्तकालीन मन्दर प्रसिद्ध है उसमें यत्र-तत्र जडित मूरि्यां शोभित हे । 
वह्‌ मूति दशंकों को आश्चयं-चकित कर देती हैँ । देवगढ़ में एकं अन्य धेष्ठ मति 
शेषशायी विष्णु की है। उस मूहि में शांत पौरुष प्रतिफलित है। हाथ पर टिका 
हं सिर मनमोहक है । खोह की शिवमूति भी इसी काल कीहै। उसी काल की 
उदयगिरि को वाराहुमू्ति है ! वाराह पृथ्वी को धारण कयि हैँ। यह मूतिभी 
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अत्यन्त प्रभावशाली है । इस काल की बनी हुई अनेक बुद्ध मतिर्या सारनाथ ओौर 
मथुरामे मिली है । सारनाथ वाली मूति धमचक्र प्रवतन की मद्रा मे है) मथुरा 
की मूति 72 फीट ऊंची है । वह अभय सुद्रा मे है । भूति पर साम्यभाव मुखरित 
है । "मथुरा की यह खडी वुद्ध-मूति सुरुचि, परिष्कार अआवयवीय अनुपात, व्यंजना 
ओर सहानुभूति मे अप्रतिम है, संसार के वुद्धो मे बेजोड़ है । 


'गुप्तकाल कौ कला मेन तोशुगकाल का चटपटापनदहै गौरन कुषाण 
काल कौ गौलाकारिता । अपितु यह कला गान्धार शली के समान अंडाकार (०) 
है । इस काल की कला का उपजीव्य कल्पना की अपेक्षा समाज का जीवन था । बुद्ध 
काशरीरकी मांस हो गया, पुरुष तथानारीने केश कलाप धारण कर लिया। 
आभूषण अल्प तथा सुरुचिपूणं ह । भाशय यह्‌ हैकिइस कालको कला में नवीनता 
ओर स्वाभाविकता का समावेश हआ ।' गुप्त काल की कला मे परम्परागतता 
तथा बाह्य प्रभाव की अपेक्षा एक सुन्दर समन्वयवादी दुष्ट दिखाई देती है । गृप्त 
कला अंग-सौन्दयं ओर सजीव रचना के लिये सवेत प्रशंसित होती ट । एक विद्रान 
के शब्दों म ""विवेक ओर सौन्दये से अनुप्राणित होने के कारण गृप्तकालीन शिल्प- 
कला भारतीय कला के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट मानी गई है ।'' गप्तकालीन कला को 
उत्कृष्ठता एवं समन्वयशीलता क प्रशंसा विद्वानों ने मूक्तकण्ठसे कहे । वासुदेव 
उपाध्याय का यह कथन दृष्टव्य है--“'युप्तकाल की मूतियों मे गम्भीरता, शांति ओर 
चमत्कार है । सू्तियों की रचना बड़ी ही सुचारु ओर उनकी भावभंगी मनोबेधक है । 
जसे इस युग की काव्य-कृतियों मे पद-लालित्य के साथ-साथ अथं-गौरव पाया जाता 
है वैसे ही शिल्पकला में रचना-सौन्दयं के साथ विचित्र भाव-व्यंजना देखने मेँ आती 
है । इस समय की कला रूप-अ्रधान तथा भावप्रधान है । शिल्पकार वस्तुकेरूपको 
सर्वाग बनाने मे जितने प्रवीण थे, उतने ही अपने आन्तरिक तथा आध्यात्मिक भावों 
को सुन्दर कृतियों द्वारा दशनि भे सिद्धहस्त यथे । उनके हृदयगत भाव उनको सुन्दर 
रचनाओं में स्पष्ट फलकते है । एसे विलक्षण गृण भारत की शिल्प-कला में इतने 


उत्तम रूप से अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते ।'' ˆ 


कला के केन्द्र 

गप्तकाल मे शित्प-कला के तीन प्रधान केन्र थे-मथुरा, सारनाथ ओौर पटना । 
इन तीनों स्थानों मे ब्राह्मण, जेन तथा बौद्ध मूतियो का निर्माण होता था। मधुरा 
केन्द्र का विकास इसी काल में हंभा । सारनाच मौयेंकाल मे बौद्ध-कला का महत्व- 
पणं केन्द्र रह चुके था। 

1) सथुरा-केन्र--मथुरा-कला की सर्वोक्करष्ठता का काल रा था । 
उस काल मे मथुरा-शंली समस्त देश पर 9 हई थी ' गुप्त काल मे मथुरामे 
निर्भित मू्तियों सै ब्राह्मण, बौद्ध ओर जैन तीनां धर्मो से सम्बद्ध मूतिर्यां थीं । इस 
काल मे मथुरा में निमित बुद्ध मूतियां भ९५८ सारनाथ गौर मथुरा के संग्रहालयों 
की शोभा बढ़ा र्हीदहँ। इन मूतिथों म कुषाण एवं गुप्तकालीन सूतिकला के संगम 


क 


1. प° 71-12, प्राचीन भारतीयं कला एवं संस्कृति--सिह एवं यादव । 
2. पु० 270 "प्त साग्रज्य क) इतिहास । 
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के लक्षण स्पष्ट हैँ । मथुरा मे निमित गुप्तयुगीन मूतियों की विशेषतायें निम्न 
लिखित है :-- | 

(1) पहली विशेषता है चीवर की बनावट । चौथी शताब्दी से आगे की मथुरा 
बुद्ध मूतियो में प्राचीन कुषाण कालीन सूतियों से एक विशेष अन्तर यह है कि गुप्त 
काल को इन वद्ध मूतियों को चीवर से पूर्णतया ढका हआ दिखाया गया है । दोनों 
कंधे ही नहीं अधिकांशमें दोनों हाथभी ठके हुये दिखये गये हैं । वूबाण-कालीन 
मथुरा को मूतियों के दाहिने कधे पर सधाती नटीं दिखाई पडती । 

(2) इनकी दूसरी विशेषता है बुद्ध के चीवर की वनावट, जो स्वयं कह देता है 
कि यह्‌ सूति मथुरा मे वनी है) इसके वस्त्र मे कुषाण मूतियों की भति व्यावतन 
(008 1" वश्थर) है, अन्तरवासक (अधोवस्त्र) कमर से वधा है तथा सघादी 
(ऊध्वं वस्त्र) दोनों कंधों को ठकती हई घुटने के नीचे तक पहंची है । 

(3) प्रारम्भिक बुद्ध मूतियों में गान्धार प्रभावक कारण चीवर की सिकुउनें 
चोडी ओर समानान्तर थी, परन्तु गुप्तकाल मे आकर ये सिकडने पतली-पतली 
रेलाओं की एक श्रेणी मात्र रह गड हँ जो ऊपर-नीचे दाहिने-वाये सभी ओर अयथाथं 
रूपसे व्याप्त होने के कारण केवल प्रतीकात्मक रूपसे ही वस्त्र की सिकुडनो को 
व्यक्त करती हं ओर सम्पूणं शरीर को रेखाओं के एक जान से आवृत्त कर देती है । 
यहा पर गांधार शेली की यह्‌ प्राचीन विशेषता एक नवीन रूप मे एक अन्य उहेश्य 
से अपना ली गई । स्तम्भ के समान दृढ ओर निश्छल बुद्ध मूति सेये विरोध उत्पन्न 
करके थोड़ी सी हल्की गति का आभास उत्पन्न करती है । 

(4) कुषाण-कालीन मूतियों का प्रभामण्डल सादा रहता था; परन्तु गुप्तकाल 
मे अलंकारयुक्त प्रभामण्डल (12007818 1210) त॑यार किया गया । इसमे कमल 
ओर विभिन्न आकार के प्रभामण्डल विभूषित किये गये हं । इन प्रभामण्डलों को देख- 
कर ही तत्काल यह्‌ कहा जा सकता है कि यह्‌ मूरति गुप्तकाल में मथुरामे बनीदहै । 


(5) इन मुतियौं मे गुप्त-तक्षण कला की विशेषतायें दिखाई देती है; जिसे 
गुप्त तक्षण कहते हँ । इनमें बालां का मृडाव तथा उष्णीष स्पष्ट प्रकट होते हे । 


(6) ये सभी सूतियां एक निश्चित अनुपात के अनुसार बनाई गई है । उनके 
मुख, उदर तथा ष॑रों कौ आनूपातिक लम्बादयां तथा चौडाई निश्चित ह । खडी मूति 
के मुख, धड़ तथा पैरों मे बहुधा 1:3:5 का अनुपात है । इस निरिचत अनुपात के 
कारण लगभग समस्त मूतिर्यां (बेटी या खड़ी) प्रायः एक सी लगती हैँ । अनुपात की 
इस निश्चितता के कारण मू्तियों में प्रारम्भिक काल की बेडौलता लुप्त हो गई । 
यह्‌ अनुपात बुद्ध कौ प्रतिमा को आदशं भौर अततिमानवीय रूप देने के लिए निषचित 
किया गया धा । प्रारम्भिक करुषाण बुद्धो की भारी भरकमता तथा , विस्तार अव 
परभावपुणं लम्बाई या ऊंचाई से युक्त हौ गये भौर यह लम्बी-चौड़ी ऊँची मूत्त गुप्त 
काल में गरिमा ओर शक्ति से युक्त हो गरई। 

(7) हड्प्पा के मनुष्यधड़ की प्रवृत्ति के विरुद इन आक्तियों की शारीरिक 


1. देलक. गुप्त साश्राज्य का इतिहास-- वासुदेव उपाध्याय । 
ख. प्राचीन भारत की कला-डा० गयाचरण च्रिपाटी । 
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रचनाम मांसपेशियों के उभारक्रा कोई चिन्ह नहीं है। शरीर बिलकुल चिकना 
ओर समतल है जिससे बुद्ध की आकृतियां मनुष्य का शरीर न होकर करुणा, प्रेम, 
शांति आदि भावों का मूतं स्वरूप जान पड़ती हैँ । वे एक एसे व्यक्ति को सूचित 
करती हँजो योग समाधि में स्थित हो ओर इसलिये उसक। शारीरिक अस्तित्व महृत्व- 
हीन होकर केवल भावसत्ता मात्र स्थिर हो । 

(8) आकृति के विभिन्न अंग यथाथं नहीं अपितु रूपकरतत्मक विधि से बनाये 
गये हैं । ये रूपक भारतीय सौन्दर्य॑शास्त्रीय मान्यतां के अनुरूप हैँ । 

(9) बुद्ध की हथेलियों तथा चरणतलौं मँ प्राचीन परस्परा के अनुसार मत्स्य 
त्रिशूल, चक्र आदि शुभ लक्षण दिखाए गये हैँ । 

(10) मथुरा के इन बुद्ध मुखौ कौ गोलाई एवं मुद्रा करणा, प्रेम गम्भीरता, 
शांति आदि अनेक धामिक भावों को व्यक्त करती है । | 

(11) इन बुद्ध मूतियों की सर्वाधिक सुन्दर विशेषता में हैँ उनके सिर के 
पीले बने हये अलंकृत तेजपुंज । इस तेजपुंन के नीच मे एक फल्ल कमल है ओर उसके 
चारों ओर गोलाई में फूल पत्तियों के डिजायन हैँ । इसके हारा बुद्ध का आध्यात्मिक 
गाम्भीयं भली प्रकार व्यक्त किया गयादहै। 

(12) गुप्तकाल की मूतियो मे शारीरिक रचना एवं वाह्य अलंकरण मे सदा 
एक सन्तुलन रहता है । आभूषणं अलंकरण के साधन मात्र है, अलंकायं नहीं । पाल 
सेन काल में जैसे बाह्य रत्नाभरण एवं साध्य हो जते है, सुन्दरता बढाने के साधन 
नही, ओर इस प्रकार आकृति को अपनी विशेषता के आगे महुत्वहीन केर देते हैँ । 

(13) इस काल को विभिन्न धामिक मूतियां अपस मे बहुत कम अन्तर रखती 
ह । यदि वे पु्ण॑तः नग्न नहो तो तीर्थकर की कोई भी मूति ध्यान सुद्रामें वैठे हये 
बुद्ध की मूति पमभ्री जा सकती है । शरीर का अनुपात तथा गढ़ने की शली बिलकुल 


एक है । 

उपरोक्त विषेषताथों से युक्त मूततियों के अतिरिक्त भी बुद्धकालीन कछ मूतियां 
मिली है जिनमे कभी-कभी कुषाण एवं गुप्त युगो की मिधचित विशेषताये दिखाई देती 
ड, ओर कभी मौलिक विशेषतायं । 

मथुरा की कला का एक अत्यन्त शरेष्ठ उदाहरण बाये हाथ मे एक पुस्तक 
धारण किये हृए खड़े हुये बुद्ध कौ सूति द । इसका ५७ हाथ भार है । सम्भव है 
वह अभय मुद्रा मे रहा हो । सिर, धड़ तथा पैरों मं 2:4:7 का अनुपात हे । पारः 
दक वस्त्र से अन्दर के सम्पूणं अंग फलक रहे हैँ । सलवट, कलापूणं ओौर कुं समा- 
नान्तर हैँ । इस मूति के मुखं मण्डल पर शांति करुणा, जौर आध्यात्मिकता का अपूव 
सम्मिश्रण दहै । गुप्त युगके इस मथुरा केन्द्र मे लगभग ऽवीं शती तक मूतियो का 
ह्येता रहा । द्रष्टव्य यह्‌ है कि सारनाथ की कलाकृतियों के सम्मुख मथुरा केन्द्र की 
कलाकृत्तियों की लोकप्रियता बहुत कुं कम हो गई थी । 

2) सारनाथ केन्द्र-गरप्तकाल में मौयेकाल से चले आ रहे इस कला केन्द्र 
की शिल्पकला की अत्यधिक उन्नति हुई । गृप्त युग मे सर्वाधिक मूतियां सारनाथ में 
निमित हुई--यहाँ तक कि दनके सम्मुख मथुरा कौ कलाकृतियों का महत्व कम हो 
गया । सारनाथ बौद्ध केन्र था । अतः यहां स्वभावतः बुद्ध की मूतियां अधिक मिली 
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हं । साथ ही यहाँ पर ब्राह्मण धमं सम्बन्धी काफी मूतियां मिली हैँ । इसका कारण 
यह्‌ है कि गुप्त नरेश परम भागवत थे ओर ब्राह्मण धमं इस कालमें राजकोय धमं 
था । 


सारनाथ के शित्पियों ने बुद्ध एवं बोधिसत्वो की मूतिरयां बनाने के लिये चुनार 


के उसी बलुय पत्थर का उपयोग किया जो मौय युगम प्रयुक्त किया जाताथा।येः 


मूतियाँ मुख्यतः स्तूपो तथा विहारो को अलंकृत करने के लिये बनाई गई । 


सारनाथ की बुद्ध मूतियों की विशेषताए- सारनाथ कौ खडी बुद्ध मूतियों कीः 
वूः अपनी विशेषताएं हँ जो उन्हँं गान्धार ओौर मथुरा शली की मूतियों से प्रथकः 


करती हं । ये विशेषताएं प्रायः व्यावतं सम्बन्धी है, यथा-- 
(1) चीवर मे सलवटों या रेखाओं का सवेथा अभाव है । 


(2) शरीर एक हलके भने पारदशक वस्त्र में ठका है । वह्‌ नीचेके शरीर 


को पूणेतः प्रदशित करता है । 


(3) सारनाथ की मूतियां कुछ मुडी हुई हैँ । यह विशेषता सारनाथ की 
बुद्ध मू तियो को सजीवता एवं गति प्रदान करती हैँ । 


यह्‌ तत्व भारतीय चत्य के त्रिभंग का कुं परिवतित रूपदहै) बुद्ध की मूति 


को भक्त की ओर आती हुई सी प्रदशित करने के लिये अपनाया गया है । 


(4) मथुरा की मूतियों की भांति सारनाथ को मूतियां भी एक निश्चित 
अनुपात मे बनायी मई ह । 


(5) सारनाथ की बुद्ध मूतियों मे बाह्य मांसपेशियों का कोई चिन्ह नहीं है । 


यह्‌ विशेषता मथुरा के समान है । ऊपर को सतह अधिक से अधिक सरल करदीः 


गई है । शरीर पर कोई अलंकरण नहीं है । 
(6) मू्तियों मेँ आध्यात्मिक शक्ति की मामिक अभिव्यक्ति कौ गई है । 


(7) सारनाथ का उभार शिल्प विशेष महत्वपणं है । इस उभार-शित्प में 


गान्धार ओर प्राचीन भारतीय प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण दिखा पडता है सभी आक्र- 
तिर्या बहुत ही गहरी खोदी गई है--इतनी गहरी कि उनमें खोदी गई अकृतियों का 
आभास होने लगता है । यह तत्व साँची की कला का विकास है। फलकों पर उभरी 
ये आकृतियां सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ बुद्ध मूतियों की संश्लिष्ट आकरृतियां प्रतीत होती है । 

(3) पाटलिपुत्र (पटना) केन्द्र गुप्त काल मे पाटलिपुत्र भी मति कला का 
एक महत्वपणे केन्द्र था । इस केन्द्र के शित्प पर सारनाथ कौ कला का गहरा प्रभाव 
पड़ा था । पाटलिपुत्र केन्द्र मे प्रस्तर के अतिरिक्त धातु मूतियां भौ ५ बनाई गई हैँ । 
कालन्दी एवं सुलतानगंज में प्राप्त धातु मतिया सारनाथ कौ प्रतिमाभौ के समान हैं । 
इन मूतियो मे कुटिल केश, सीधी भौंह्‌ ओर उष्णीष का अंकन स्पष्ट हैं । 


गृप्तकाल कौ मूतिकला की विशेषताएं 


(1) बलुज पत्थर का प्रयोग भारत के कलाकारों ने ५२.५४ करे प्रस्तर 
क प्रयोग किया है । गान्धार शली में भूरा प्रस्तर, मथुरा शंली मे सफेद चित्तीदार 


1 
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लाल प्रस्तर का प्रयोग किया गया एवं गुप्त मे 7 
नलुए प्रस्तर का प्रयोग हुआ । (क 01 

(2) बुद्ध की सूति का प्राघान्य--गुप्त काल में मूतियों 

र बुद्ध को मूतियो | 

नु । इस + की बुद्ध-प्रतिमाए प्रायः पांच सद्राओौ में मिलती 4) 
2. ख) भूमि स्पशं मुद्रा, (ग) अभय मुद्रा, (घ) वरद-मुद्रा मौर (ङ) धमं~ : 

(3) सजीव शरीराकन--गप्त काल की मूतियोंम शरीर के अवयव सिर, 
धक्‌ भौर पैर एक विशेष अनुपात मेँ बनाई गई । उनके वक्षस्थल मे पूणं उभार 

खाया गया है । स्कन्धो की भपनी एक निजी विशेषता है जिसके कारण मति सजीव ` ` 

ओर शक्तिमान लगती है । 

(4) , वस्त्राकन--गप्तकालीन प्रत्येक सूति महीन वस्त्र से मच्छादित है, पार- ` 
दशक वस्त्र में गरीर का अंग-प्रत्यंग उभार आदि को स्पष्ट दिखाया गया हे । गुप्त- 
कालमें मथूरा केन्द्र मे निमित मूतियों मेँ सलवटे है । अधोवस्त्र कटि से बंधा है। 
संघाट दोनौं स्कन्धो को ढक कर घुटनों तक लटकी हुई मिलती द। 

(5) कुचित केशराशि-गुप्तकालीन बौद्ध मूतियों म दक्षिणावते कुचित केश 


ओर उष्णीष कौ अपनी विशेषता हे । 
मि (6) स्वाभाविकता--गुप्तकाल की कला सर्वथा स्वाभाविक है । इसी कारण 
ष लोकप्रिय है । उसकी तक्षण-कला मे भावाभिव्यंजना के साथ-साथ सौन्दयं 


इद्धि एवं समानुपात का पुरा ध्यान रखां गरय। है । इस सन्दभं में श्री लूनिया ने लिखा 
है कि “इस थ मियो की विशेषता है कि उन मृत मौर ननो की कात 
जो उनके ध्यानस्थत शान्त मन का आत्मिक अरभिन्पक्तिकृरण है । उनके उत्फल्ल 
गम्भीरता, शान्ति ओर स्वाभाविकता है ।'“ ` 


उल मण्डल पर अपूवे-प्रभा, कोमलता, 
बनावट, मांसपेशि्यां, केण 


त (7) बिदेशी प्रभाव का अभाव--कद, चेहरे की ब 
शि, मुद्रा, प्रभामण्डल आदि तत्वों पर विचार करकं गप्तकालीन मूतियो का 


निर्माण किया गया था । इस प्रकार इस काल मे मूति-निर्माण की एक विशिष्ट शली 
है । डां° विन्देश्वरी प्रसाद 


हौ बन गई थी । तों ने उसे रणष्टरीय णौली कहा 
सिह के गब्दों मे ~ राष्टीय कला है, जिसमें भारत कौ आत्मा ओर एति- ` 
हासिक परम्परा प्रतिष्ठित है 1" वह विदेशी प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। 

6) अलंकरण गष्तकालीन कला अलंकृतः कच । है । गुप्त पूरवैकला अलंकरण 
रहित व | णे ने स्तयो को अलंकृत किया गया । ये अलंकरण थे--ग्याल | 
( 1608970) कीति, मुख, गंगा ओर यमुना तथा अनेक प्रकार के बेल-तूटे । | 

(9) अलंकृत प्रभामण्डल--गुप्तकालीन मूतियों मे सिर के पीछे 2 म 
गगा रहता है । इसे प्रभामण्डल कहते हैँ । यद्यपि गन्धार तथा मथुरा शेलियो ` 6८ 
ईस प्रभामण्डल को स्थान प्राप्त था” तथापि गुप्त काल में रसे सुन्दर, भव्य एव म 
कं अलंकारो से अलंकृत किया गया । 
1. प° 210; भारतीय कला तथा संस्कृति का विकास । | 
2. प° 112-11 भारतीय कला को बिहार की देन । 
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(10) आदशं शौर ॒सौम्दयं का समन्वयः--देशी-विदेशी अनेक तत्वों . को 
आत्मसात्‌ करके गृप्तकालीन कला का विकास किया गया था । इस काल की मूतियों 
मे जादशं एवं सौन्दयं का सुखद समन्वय है । डा० आर० सी° मजूमदार के ब्दी 
से “संक्षेप मे ताल, गीत आर सौन्दर्यं की उच्च भावना से परिपणे उच्च आदश 
गुप्तकालीन मूतियों की विशेषता है । उनकी कला ओर निर्माण में जोज भौर सुरुचि 

टपकती है । गृप्तकालीन कला में बौद्धिकता की प्रधानता है, जिसके कारण उच्च 
विकसित भावना ओर अत्यधिक अलंकरण को नियन्तित रख सकने से वह्‌ समथं हो 
सकी ह 22 

(11) आध्यात्मिक भावों का प्रद्शंन--गुप्तकालीन कलाम बाह्य सौन्दयं 
के साथ आन्तरिक सौन्दथं का भी अंकन किया गया है । इस काल्‌ क कलाकारों ने 
मानव हृदय का अंकन करने मे विशेष सफलता प्राप्त की है । श्री सत्यकेतु विद्या- 
लकार ले लिखा है कि, “वे विशुद्ध भारतीय है भोतिक सौन्दयै को अपेक्षा उनमें 
आन्तरिक शांति ओज आर आध्यात्मिक आनन्द की जो फलक दै, वह्‌ वणेनातीत 
है । वस्तुतः गप्तकाल की _ शिल्प-कला _ आध्यात्मिकता से पूणेहे। इस कला 
का आधार-भूत विषय निस्सन्देहं सदा ६ मिक है, किन्तु इस विषय के प्रतिपादन में 
आध्यात्मिक सावना ओर जीवन के अनुभव तथा तथ्यपुणे बातें सव एक सुसंगतपाठी 
के अन्तगेत है 1 

गुप्तकाल की प्रमुख मूर्तियां 

गुप्तकाल से पाषाण, धातु ओर पकी हुई मिद, तीनो की ही मूतियां ननाई 

गई 1 इन सूतियो को निम्न कोट्यो मे विभाजित किया जा सकता है :- 

(ज) बौद्ध धमे की मू्तिर्या 

(ब) पौराणिक मूति्यां, 

(स) जेन मतिर्या, 

(द) अन्य मूतिर्यां । ं 

+ (अ) बोद्ध धनं की मतिया :- (1) सारनाथ की बुद्ध मृति :--इस मूति 
मे महात्मा य पद्मासन लगाये हये 1 प्रवतत मुद्रा मे विराजमान है । इनके 
बघराले बाल हैँ जौर शीषंके चारों ओर अलंकृत प्रभामण्डल है! अंग-प्रत्यंग, 
+ 4 + र क्त है । दोनों कन्धे वारीक वस्त्र से ठके हैँ । यह वस्त 
नी है। गये ह) डा° स्मिथ के अनुसार इस मूति पर गांधार कला का 

(त ( र ॥ चुल्तानगज क बुद्ध सुति यह तनि की वनी हई साढ़े सात फीट-ऊची 
‡ ४ हे । दसं महात्मा बुद्ध खड्‌ हुये दिखलाये गये हैँ ओर उनके हाथ अभयमुद्रा 

हं । बाल घुँधराले हैँ ओौर मुखमण्डल पर करुणा ओौर दिव्यता के दशेन होते ट । 
1 ५५० ) मथुरा की लड़ पूति :--यह मृति सात फीट ढाई द्वच लम्बी । पि 
 . ध खड़े हुये दिखलाये गये है । इसमे वस्त्रांकन अत्यन्त महीन € ~ 
ग-प्रत्यंग भलकता है । चेहरे पर शांति, करुणा, गौरव ओरओआ 





` "न ऋक 
1. एन्शिएण्ट इण्डिया, अध्याय 20 । 
2. भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास प° 259 । 
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त्मिकता के दशन होते दै । इस सूति के विषय में नाहर ते लिखा हैः “मथुरा के 
संग्रहालय में सुरक्षित एक सजीवाकृति बुद्ध-प्रतिमा गुप्त कालं कौ आध्यात्मिकं कला- 
मयी मूत्तिकला का भव्य नमूना प्रस्तुत करती है । इस मूति में जिस मानसिक सन्तुलन्‌ 
ओर आध्यात्मिक सन्तुष्टि की अभिव्यक्ति दिखलाई पडती है वह यह सिद्ध करती 
है कि इसके निर्माण का दृष्टिकोण आध्यात्मिक थां ओर वह शरीर पर आतत्माको 
विजय प्रदशित करना चाहता था । मथुरा की मूरति मे यह्‌ स्पष्टहो जातादहैकि 
मूति-कला विदेशी प्रभाव से सवथा मुक्त थी ।'' 


उपर्युक्त मूतियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध देवी देवताओं की सूतिं प्राप्त हदं 
है । गुप्तकाल में अवलोकितेश्वर ओर मैत्रेय आदि की अनेक सूतियाँ गढ़ी गईं । 

(4) प्रस्तर फलक--गुप्तकाल के अनेक फलक प्राप्त हुये ह जिसमे बुद्ध की 
जीवनी को चित्रित किया गया । सारनाथ में अनेक प्रस्तर खण्ड मिलते हैँ । पत्थरों 
ते उत्कीणं घटनाओं से गप्तकाल की कला मुखरित हो उठी ह । 

(ब) पौराणिक सुति-- (1) देवगढ़ की. विष्णु मुति--भंसी जिले से देवगढ़ 
नामक स्थान में शेषशायी विष्णु को बहुत चन्दर मूति प्राप्त हुई है । विष्णु कौ नाभि 
से कमल निकल रहा है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है । आकाश मे अनेक देवी-देवताओं 
की मूतियां अंकित हे | 

(2) उदरगिरि कौ बाराहावतार की सूति--उदयगिरि पहाड़ी पर उत्कोणं 
भगवान विष्णु की वाराहावतार की मूति अत्यन्त सुन्दर है । इस मृति में विष्णु पृथ्वी 

को पाताल से ऊपर उठाते हुये चित्रित किये गये ह) 

(3) मथुरा की विष्णु की मूरति-मथुरा कौ विष्णु मूति अपनी कलात्मकता 
के कारण सारनाथ की बुद्ध मूति को समता रखती है । इसमे भगवान विष्णु रत्नो 
से जडा मुकुट धारण किये हैँ । उनके कानों मे आभूषण है । शरीर का हुआ है ओर 
मुख पर आध्यात्मिक आना है। इस काल की प्रशंसा में डा° वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने लिखा टै :- 

“(एला 11275 116 0681 02111 ग 76 (08 01286 271 2168 
© {16851011 17 {116 ऽप्रल चक्षणि ण प37प्र 0) 14212 का 18 
{206 16४62118 2 01681181 ताला राला 276 इल्ाला6 शि17ए2॥ (गाल018 
1९ 9711187 {0 {1181 ग {€ ए0५१8 17888 171 116 82170811 पाप्इला.'' 

(4) काशी की का्िकेय की सूति- मोर पर बैठे हुए कातिकेय को मूति भी 
बड़ी रमणीय है । कातिकेय के दोनो पैर मोरके गले में पड़ेहूये हैँ । सिर के उपर 
मुकुट कानों मे कुण्डल, गले में हार ञओौर चेहरे पर गम्भीरता है । 

(5) कोौशास्जी की सूयं मूति- कौशाम्बी की विशालकाय सूये मूत भो गप्त- 
कालीन मूतियों मे प्रसिद्ध है। 

(6) शिव सूतिर्यां तथा शिर्वालग-- गुप्त काल मे अनेक शिवमूतियाँ भौर 
शिवलिगौं का निर्माण हृञा । सारनाथ के संग्रहालय में शिव काएकं शीषं रखा हं । 
यह शीषं जटाओं से युक्त है । नागौर मे एक शिवलिग मिला है जिसके ऊपरी भागि 
पर शिव का सिर बना है ओर मस्तक पर तृतीय नेत्र भलक रहा ह । शिव की एक 
अधं-नारीएवर मूति भी प्राप्त हुई । 
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(स) जेन म कीर मे कुछ जन मूतियां भी निमित हई थीं । 
मथुरा में पद्मासन लगाये हु ॥ महावर स्वामी की मूति प्राप्त हुई दै । कु मूतियां 
रपुर जिल मे भौ मिली है । 
(द) अन्य मूतियां धामिक मूतियों के अतिरिक्त कुच अन्य प्रकार की मृत्यं 
भी प्राप्त हई दै 1 अनेक स्तौ, पुरुष ओर पश्‌-पक्षियो की मूर्तयो गुप्तकाल मे वनाईं 
जाती थीं । यह मूतियां पत्थर ओर धातु के ` अतिरिक्त मिट्टी से भी बनती थीं। | 
अहिच्छत्र जौर राजघाट म कख एसी मूर्तियां मिलती है । | 
- अलंकरण के कं उपकरण 
गुप्तकाल से पहले स्थापत्य ओर मूति-कला को अलंकरण-युक्त करने का 
प्रयास नहीं किया गयाथा । इस कालमेही इस दिशा में प्रयास किया गया । अलं- 
करण पद्धति में अनेक उपकरणों का प्रयोग किया गया है, जिसमे निम्नलिखित मुख्य 
_ (1) गंगा-यसुना--गुप्तकाल में दरवाजे की चौखट के दोनों ओर द्वारपालो 
की जगह गंगा-यमुना क मूतिर्यां उत्कीणं है । गंगा की मति दाहिनी र ओर यसुना 
इडं चित्रित भूमरा न्दिर गा- 
कतिया मिलती है 1 धूमरा के शिव मन्दिर के दरवाजे पर गंगा-यमुना की 
(2) सप. -गप्त मुतियो मोर स्थापत्य मे व्याल की अनेक आृतियां श्राप 


हई हँ । उसे पला, पच ओर सींग से चित्रित 
सारनाथ के संग्रहालय में देसे जा सकते हैँ । किया गया है । इस प्रकार के अनेक सपं - 


(3) सिह-घुल-भवनों शौर मन्दिर के दरवाजों ४ उत्कीर्ण 
किये गयेहैं। ॥ कभी-कभी भरोखों भौर तालो पर भी ज ५ ९ न अ 
इन सिह्-गलो को कौति-मुख कहा जाता था । देवगढ़ भौर मरा के मन्दरो मे यह 








प्रप्त हये ह| 
(4) पृष्प-पत्र-गृप्त काल के कलाकारों ने अलंकरण के लिये पण्पौ ध 
लताओं आदि का प्रयोग बड़ी सुन्दरता से कियारहै। साची अर के 04. ~ 


अलंकरण दशनीय हैँ । गुप्त काल का यह कला का चित्रण मानव जगत के साथ ही 
चतस्पति जगत को भी विशेष महत्व प्रदान करता है । 

(5) भरोखे- गुप्त काल मे घोडे ९ पेरके आकार के भरो बडी सुन्दरता 
से बनाये गये हैँ । कहीं-कहीं इन भकरोखों मे पशु-पक्षियों की मर्त्यां भी स्थापित की 
गई हैं । | 
(6) टैरा-कोटा- मिट्टी को कला भारत मे अत्ति प्राचीन काल से प्रचलित 


थी । गृप्त-काल मे इस कला का अत्यधिक विकास हज ओर उसके अन्तगंत सौन्दयं 
प्रघान भौर उपयोगिता प्रधान दोनोंही प्रकार की मत्तियों का निर्माण किया गया। 
सौन्द्य-प्रधान मृण्मू तियो के द्वारा घरों, स्तूपं ओर मन्दिरं को सजाया जाता था ५ 
इस प्रकार टैराकोटा गुप्त काल की कला की एक मुख्य शाखा थी । यह्‌ कला निधेनं 
की कला थी ओर इसके फलस्वरूप ही गुप्त कला साधारण जनता में लोकप्रिय हो 


गई । 
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टेराकोटा मूतियों के तीन रूप प्राप्त होते हैँ--(1) देवता देवियो को आक 
तिर्या, (2) पुलिग ओर स्त्रीलिग अकृतियां, ओर (3) पशुओं की छोटी-मोटी आक्ृ- 
तिर्या । देवी तथा देवताओं में दुर्गा, गंगा, यमूना ओर सूयं की आक्ृतियां बहुत अधिक 
साचा में बनाई गई ह । ईरान ओर मध्य एशिया के निवासियों को भी यह्‌ आकृतियां 
प्राप्त हई । द्वितीय कोटिकी कलामें हाथी सवारों, वानरो, बौनों; विदूषकं 
की अनेक आकृतियां मिली हैँ । मिट्टी की बनी हुई इन आकृतियों को फूलों ओर 
पत्तियों से सजाया भी गया है । राजघाट मेंप्राप्त हुई टेरा-कोटा की मूतियोंको. 
तुलना मिट्टी मे वणित गीतोंमे की गईहै। डं० अग्रवाल का मत है कि गुप्त-काल 
की आत्मा इन टेरा-कोटा आकृतियों में निवास करती है । राजघाट ओर अहिच्छव 
में प्राप्त आङृतियों को सुन्दरता के विषय मे उन्होने लिखा है-- 
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अतः गुप्त काल के कलाकारों के लिये यह्‌ कहा जा सकता है कि उन्होने जिस 
-वस्तुकोभी दधु लिया उसे सुन्दर बना दिया। 


जं 0 


अजन्ता को चिध्रकला 
(18712 18101118) 


| | प्रन (1) अजन्ता की चित्रकला की विशेषता का उल्लेख करते हए इस 
चित्रकला का मूल्यांकन कोजिए । 
अथवा 
अजन्ता की चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए ओर कुं प्रमुख चित्रो का 
संक्षिप्त उल्लेख कीजिए । 
भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । भारत की चित्रकला के 
विश्वविस्यात एवं सर्वोक्कृष्ट रूप ॒के दशन अजन्ता की गुफाओं के चित्रो में होते हैँ । 
अजन्ता के चित्रं के सम्बन्ध मे सवंप्रथम जानकारी 1819 ई० मे एक अंग्रेज सर 
अलेकजेण्डर को प्राप्त हयी । अजन्ता की गूफाएं बड़-बड़ पहाड़ों को काटकर एक मील 
के वर्गाकार घेरे मं नालाकृति एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनी हयी है । अजन्ता मे 
छोटी बडी कूल 29 गरफाये हैँ । कु विद्वानों का अनुमान है कि प्रारम्भ में अजन्ता 
की प्रत्येक गुफा में चित्र थे परन्तु आज केवल 1, 2, 9, 10, 16 ओौर 17 नम्बर 
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की गुफाओंमे ही चित्र प्राप्त हो रहे हैँ । अजन्ता की चित्रकला किसी एक व्यक्ति या 
एक कालको नहीं । उदाहरणके दहेतु 9 व 10 नम्बर की गुफाओं के चित्र ई० 
पू० शताब्दी के है । इनमेंसे कुं चित्र बड़े विकसित हँ । इरी से अनुमान लगाया 
जा सकता ह कि यह्‌ विभिन्न कालोंमेवने हये हैँ । कुछ चित्र शु गकालीन ओर कुषाण- 


कालीन भौ हैँ । परन्तु गुप्त कालमें जो चित्र वने वे सर्वोत्कष्ट हैँ ओर अपनी सुन्दरता 


के लिए विश्वविख्यात हैं । 

भारत के प्राचीनतम चित्रौंमें एक ही रंग का प्रयोग देखने को मिलताहै। 
एक ही रग से लाइट ओर शेड दिया जाता था । शायद पौधों के रेशों से शलाकां 
बनायी जाती थीं ओर रंगों को पीसने के लिए पाषाण खण्डो का प्रयोग किया जाता 
था । चित्र बनते समय पूवं सतह पर ही प्लास्टर की प्रणाली प्रचलित नहीं थी । 
सीधी चदट्टान पर ही चित्र बनाये जाते थे । जोगीमारा की गुफाओं में इसी प्रकार 
कौ चित्रकारी है। | 
अजन्ता की गृफाओं में सबसे पहले प्लास्टर करते के ` अच्छे उदाहरण प्राप्त 
होते द । चित्र बनाने के पूवं चान पर प्लास्टर किया जाता था। प्लास्टर मिटी 
गोवर ओर टूटी हई. चदानों के टुकडों को पीसकर बनाया जाता था। सबसे पहले 
दीवाल को करनी से चिकना किया जाता था जिससे गुफा बनाते समय होने वाले 
छेनी के गड्ढे पूरी तरह भर जाये तथा रंगने में सुगमता हो । पहले लेप 1/8 इंच से 
3/4 इच तक मोटा होता था । पहले लेप करनी से चौकस किया जाताथा ओर 
फिर हल्के चने का लेप किया जाता था। 

अजन्ता कौ चित्रण प्रणाली के विषय में विद्वानों मे मतभेद है । कु विद्वानों 
के अनुसार इसमें विशुद्ध प्रेरको कीप्रणाली को अपनाया गया है ओर कुलं के अनुसार 
विशुद्ध टेम्पेरा अथवा प्रस्को टेस्पेरा को । कुच विद्वानों का मत है कि भारतीयोंने 
्ेस्को प्रणाली को अपने ठंग से अपनाया था । प्रस्को प्रणाली में चित्र हल्के रहते हैं 
ओर टेम्पैरा प्रणाली के चित्र भारी ओर स्थायी होते हैँ । अजन्ता मे इन दोनों लियो 
का मिश्रण देखने को मिलता है । 

जव उपर्युक्तं वणित रीति द्वारा रंगने के लिये धरातल तैयार हौ जाता था 
तब गेरू से चित्र कौ प्राथमिक रूपरेखा बनायी जाती थी। कभी-कभी गेरू के रंग 
पर गहरे काले अथवा भूरे रग से सुधार किया जाता था । कदाचित यह्‌ कायं कला- 
कारों के विशेषज्ञ करते थे । इन चित्रं मे बहत सीमित रंगों का प्रयोग किया गया है । 
रग इस प्रकारके होतेथेकि रुने पर लगाने म उनम परिवर्तन न हो । अजन्ता में 
सफेद, पीले, वादामी, हरे तथा नीले रंगों का प्रयोग किया गया है; श्वेत रंग चूने 
से वनता था । लाल, बादामी लोहे व सांख्या से बनाये जाते ये । बहुमूल्य पत्थरों से 
नीला रंग वनता था । यह पत्थर बदसूसां एवं फारस से आता था । इन गफाओं में 
च | ओर उकं शेड का प्रयोग हुमा है । इसको प्रदशित करने के लिए परस्पर 
विरोधी रंगों का प्रयोग क्रिया जाता था ओर अधिक गहरे ओर हृत्के रंगों का प्रयोग 
किया जाता धा। 

रूपरेखा तयार करने के पश्चातु रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता था 
किदो विरोधी रंग एक साथन आवें। कभी-कभी रूपरेखा के लाल रेखा के ऊपर 
पारदशक हरे रग का प्रयोग किया जाता था । एक रंग भरने के उपरान्त उसे सुखने; 
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के लिए छोड दिया जाता था ओर तत्पश्चात दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता धा । 
अजन्ता की चित्रकला तीन भागोंमें वांटी गयीदहै: 

(1) आलेखन, 

(2) वणेन, 

(3) अलंकरण । 

आलेखन में महात्मा बुद्ध के चित्र आते हैँ । वणेन मे जातक कथाओं के चित्र 
+. + हेतु पशु-पक्षी, लता, यक्ष एवं गन्धवे आदि के चित्र चित्रित किये 
गये ह । 

चित्रो का विभाजन एक अन्य रीतिसे भी किया गया है- 

(1) बोद्ध धसं से सम्बन्धित चित्र--इस प्रकारके चित्रम प्रथम गुफाका 
भारत विजय चित्र, अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र, 16वीं गुफामे बुद्धदेव के 
ग्रह त्याग का चित्र, माता-पिता का प्रसिद्ध चित्र, छंदछेत जातक तथा गज जातक के 
विभिन्न चित्र, बेस्सव्तर जातक का वानप्रस्थी राजकुमार का चित्र आदि उल्लेख- 
नीय हि। | 

(2) बोद्ध धमं से सम्बन्ध न रखने वाले चिन्न--गुफा नं० 1 मे कुं विदेशी 
पुलकेशिन द्वितीय को भेट देते हुये चित्रित कयि गये हैँ । इसी गुफा की छत पर बने 
चित्र मे विदेशी सस्राट अपनी रानीके साथ मदिरा पान करते हुए दिखायी गया है । 
स्त्रियों के विभिन्न युद्राओं मे चित्र मिलते दै जो अपनी स्वाभाविकता से दशेकों के 
मन को मोहित कर लेते हैं । 

(3) सौन्दयं बढ़ने के लिए जनये गये चिन्न--इन चित्रो मे पशु, पक्षियों, 
वृक्षो, लताओं, पक्षो, गन्धवों, पशुभों आदि के चित्र अते हैं। 

अजन्ता के ये चित्र जीवन की विभिन्न दशाओं का चित्रण करते है । एक्‌ 
विद्वान के अनुसार इन चित्रं को देखकर एेसा प्रतीत होता है जैसे कोई नाटक देखा 
जा रहा हो । 
विशेषताण 

अजन्ता की चित्रकला के अपूव सौन्दयं ओर उसकी असाधारण कला-कुशलता 
का द्योतन करने वाली महत्वपूणं विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार है :- 

1) भावघ्रवणता--भगवान तथागत की अहिसा, भत्र, करुणा, मुदिता ओर 
उपेक्षा आदि भावनाओं का दशेन इन चित्रोंसे होता है। 

(2) रेखा सौष्ठब--अजन्ता के चित्रौ में रेखाओं का बहुत महत्व दिखाई 
देता है । चित्रो की रूपरेखाएं एकदम स्पष्ट हें । 

(3) रंगों का संयोजन---अजन्ता के चितौ मे यद्यपि कुं विशेष रंगों काही 
प्रयोग हुआ है तथापि उनका संयोजन वड ही निपुणता के साथ किया गया है। रंग 
गहरे होने पर भी भारीपन से सूक्त ह। 

(4) रूदिहीनता--अजन्ता के चित्रकार परस्परा के पूर्वाग्रह से सर्वथा सुक्त 
है यानी चित्रो से सवत्र मौलिकता के दशेन होते हैँ । चित्रावली मे यथार्थं विषयों 
कौ पुनरादृत्ति हुई है, तथापि प्रत्येक स्थान पर चिकार का निजी स्वतन्त्र कौशल 

[1--6 
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विद्यमान है ! वाचस्पति गैरोला के शब्दों मे, “अजन्ता को चित्रकला एक सचिमें 

कधी हुई एक अनुकृति न होकर कलाकार को वास्तविक एवं उदात्त कलावति की 
परिचायक है । भाव-विधान उनकी आन्तरिक प्रेरणा का जीवन्त रूप है । रूढ्वादिता 

इन चित्रो मे यदि कही दिखाई देती है तो अलंकारिक चित्रं मे, किन्तु उनके मूल में 

भी मौलिकता है 1" 

(5) जीवन की विविधता--अजन्ता के चित्रो मे तत्कालीन रहन-सहन, वेश- 

भूषा, आमोद-प्रमोद ओर सौन्दर्य-सज्जा की सुन्दर भांकियां प्रस्तुत करके भारतीय 

संस्कृति का विशेषकर गुप्तकालीन संस्कृति का यथाथे चित्र प्रस्तुत किया गयादहै। 


(6) हस्तसुद्राओं हारा भावत्रदशंन-- भावनाओं, विचारों या विषय की अभि- 
व्यक्ति के लिए अजन्ता की चित्रकला मे जिन उपादानोंका आश्रय लिया गयादहै, 
उनमें हस्तमृद्राओं का विशेष स्थान है । प्रत्येक मृद्रामें कलाकार की शास्त्रीय दृष्टि 
है । उनमें गति, स्थिरता, मन्थरता, चापल्य आदि का पुरा-पुरा ध्यान रखा गया है । 
हस्तमृद्राओं का एेसा प्रांजल प्रदशेन अभरुतपूवे-न भूतो न भविष्यति- है) 


(7) नारी आदशं रूप--अजन्ता के चित्रो में नारी को बहुत ऊँचा स्थान 
प्रदान किया गया है! चित्रो मेनारी सावंभौमिक सौन्दयं के प्रतीक के रूपमे चित्रित 
की गई है 1 “अजन्ता के चित्रो मे जो सीमाहीन सौन्दयं व्याप्त है इसकी व्यंजना का 
साधन नारी है, जो एेन्द्रिय आकषेण का केन्द्र-विन्दु न होकर आध्यात्मिकता की 
परिचायिका है । वह्‌ गौरव ओर गरिमा की विभूति है 1" 


अजन्ता के चिच का संक्षिप्त परिचय--अजन्ता की गुफाओं मे प्राप्त चित्रो 
का वर्णेन अनेक विद्वानों ने विस्तारपूवेक किया है।3 


| 


गुफा--1 बाई भोर शिविजातक उत्तर गुप्त काल 
। विरहिणी गुप्त काल का अन्त 
नाई भीत नागराज क्षभा ४, 
शखपाल जातक गुप्त काल 


महाजनक जातक त 
पद्मपाणि बोधिसत्व षः 


मार विजय !; 
दाहिनी ओर पुलकेशिन सभा उत्तर गुप्त काल 
बाहरी बरामदा मिथुन गुप्त काल 


बोधिसत्व चित्रो की प्रष्ठिकाएं गुप्त काल 
(दिग्य गायक अप्सरा) 
तडरव चक्र 29 


1. भारतीय चित्रकला 
2. भारतीय चित्रकला वाचस्पति गैरोला । 
1. देखें भारतीय चित्रकला (वाचस्पति गै रला, भारतीय चित्रकला का 
हप अविनाश बहादुर वर्मा, फाइन आट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, विसेन्ट 
थ । 
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बाद भीत नलगिरि प्रकरण गप्तकाल 
वेस्सन्तर जातक 
सिहल अवदान 
राहुल समपेण 
छन्दत जातक 
महाकपि जातक 
हस्ति जातक 
दाहिनी भीत हंस जातक 
श्रीवस्ती का चमत्कार 
पहली भीत सिहल ५ 
श्याम जातक 
महषि जातक / 


गुफा-2 दाहिनी ओर अजात सभा गुप्त काल 
महाहस जातक ५ 
वादं भीत माया स्वप्न, तृषित स्वर्गं ५ 
बुद्धे जन्म १? 
बाया गभे-ग्रह पूजार्थी स्त्रियां गुप्त काल का अन्त 
नाइ भीत विदुर पण्डित जातक गुप्त काल 
दाहिनी भीत पूर्णावदान ४ 
दाहिनी ओर क्षान्तिवादेन जातक 


गुफा--6 स्फुट चित्र ह 
गुफा--9 स्त॒ .ए्जा आन्ध्र काल 
स्फुट चित्र गुप्त काल 
एवान जातक आन्ध काल 
गुफा--10 खम्भों पर बुद्ध चित्र गान्धार शैली 
छन्दत जातिक आन्ध्र काल 
गुफा--16 हस्ति जातक , गुप्तं काल का अन्त 
नन्द की कक्ष | क 
बुद्ध का उपदेश ॑ गुप्त काल 
दाहिनी भीत सुजाता प्रकरण ८ 
बाई भीत चार दृश्य + 
माया का स्वप्न 3 


बुद्ध जन्म का दृश्य ४ 
पाठशाला के द्श्य १ 





अजन्ता के कुछ प्रसिद्ध चित्र 

„ (1) भरणासन्त राजकुमारी का चित्र--इस चित्र मे एक राजकुमारी को भूत्य 
शय्या पर दिखाया गया है । मृत्यु नेत्र बन्ध करना चाहती है । उसके सम्बन्धी उसके 
चारों ओर खड़े हैँ । राजकुमारी कातर नजरों से उनकी र देख रही दहै। चिच 
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क्रो देखते ही कला तथा निर्वेद कौ भावना घर कर लेती है । मृत्यु का शोकाकुल दृष्य 
देखते दी बनता है 1 गिफिथ के शब्दों मे भावों के प्रदशंन करुणा कौ भावना ञओौर 
केवल भावनाभों दवारा ही कहानी कहने कौ कला के इतिहास में यह चित्र वेजोड्‌ 
है ! पलोरेन्स कलाकार अपने चित्रो मे अजन्ता की अपेक्षा अधिक सुन्दर रूप दिखा 
सकता है, वेनिस का कलाकार अपने चित्रो मेँ अधिक रंग भर देता हं पर अजन्ता के 
चिन्नो के समान भाव भ्रकाशन विष्व का कोई कलाकार नहीं कर सकता हं । 

(2) महात्मा बुद्ध का सहाभिनिष्कछनण--10वीं गफा काल का यह्‌ चित्र 
बड़ा ही स्वाभाविक है। गौतम शान्त भाव से गरृह-त्याग कर रहै देँ । यशोधरा भौर 
राहुल सोये हृए हैँ । सिस्टर निवेदिता के इस चित्र की प्रणंसा करते हये इसे अद्वितीय 
कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया है । उन्हने लिखा है कि “यह्‌ चित्र सम्भवतः 
भगवान बुद्ध का सवसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदणेन है जैसा कि संसारने कभी देखा हे । 
एेसी अद्वितीय कल्पना कठिनाई से दूसरी बार उत्पन्न हो सकती है ` 

(3) राजा तथा स्वणं हंस का चिन्न--17वीं गुफा मे गुप्त काल का एक अन्य 
चित्र है कि जिसमे एक राजा एक स्वणं हंस से वातं कर रहा है । इस चित्र की प्रशंसा 
करते हुये, सिस्टर निवेदिता ने इसे विश्व का सुन्दरतम चित्र बताया ह । उन्होने स्पष्ट 
किया है--""अजन्ता की गुफा नं० [वीं मे अंकित चित्र से बढ़कर, जिसमें एक 
राजास्वणं हंसकी बातको सुन र्हा है-- विश्वमे कोई दूसरा चित्र नहींहो 
सकता 1 ` 

(4) हाथियों के जलुस का चित्र--इस चित्र में बहुत से हाथी अंकित किये 
गये हैँ ! प्रधान हाथी पर राजा बेठा हुआ है । वह अनेक सुन्दर आभूषण धारण किये 
हैँ । दूसरे हाथियों पर स्त्रियाँ सुन्दर वस्त्र एवं आभ्रूषण धारण किये बैठी हँ । हाथियों 
की भूल भी अत्यन्त सुन्दर है ओर रंगीन वस्तो कौ बनी हुई है । 

(5) राजकीय जलुस का चित्र-इस चित्र मे बहुत से स्त्री-पुरुष सुन्दर॒ वस्त्रों 
एवं अभ्रुषणो को धारण क्ये हुये चल रहे हैँ । कुछ पुरुष के हाथों मे छाता है ओर 
कु के हाथ में वाजा । कुद स्त्रियां फूलों कौ माला धारण क्यिहूये हैं । 

(6) माता-पुत्र का चित्र--गफा नं० 17 में माता भौर पूत्रकाचित्र वड़ा 
मनमोहूक है । माता महात्मा बुद्ध को भिक्षादेरहीहै। बालक के हाथ में एक तथा 
माता के. हाथ मे अनेक कंकड़हैँ। माताने एक महीन वस्त्र पहन रखा है तथा 
बालक नगा है । सादगी तथा निधनता का यह मूतिमान रूप है । रायकृष्णदास के 
अनुसार यह चित्र यशोधरा तथा राहुल का है । अन्य विद्वान्‌ यह विचार नहीं मानते 
हं । यह चित्र बड़ा सजीव, स्वाभाविक तथा सुन्दर है । माता के चेहरे पर गम्भीरता 


तथा पुत्र के मूख पर सरलता का भाव अंकित किया गया है । देवल आदि विद्वानों 
ने इस चित्र कौ अत्यधिक प्रशंसा की । । 


उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि अजन्ता की चित्रकला अत्यन्त उच्चकोटि 
की है । विश्व के किसी स्थान पर इससे सुन्दर चित्र मिलना दुलभ है । एक विद्वान 
ते इन चित्रौ की प्रशंसा करते हये लिखा है, अजन्ता के चित्रो मे भत्र, करूणा, प्रेम, 
क्रोध, हष, लज्जा, उत्साह, चिन्ता ग्रहण, आदि सभी भाव, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर 
प्रान्त, तपस्वी, ओर देवोपम राज-परिवार से लेकर क्रर व्याघ, निदेय, वधिकः 
साधर, वेशधारी धत, बान, अनिता आदि सभी तरह के मानव भेद समाधि मग्न बुद्ध 
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से लेकर प्रणय क्रीडा मे रत दम्पति ओर शगार मे लगी नारियों तक सकल मानव 
व्यापार अंकित है । 


डां० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते है, “"लाइनों की लावण्यता, रंगों का 
चमकोलापन ओर भावों के प्रकाशन कौ श्रेष्ठता चित्रो को सदैव अमर रवेगी 1" 
लाशम महोदव इन चित्रो की विविधता के सम्बन्ध मे लिखते है, ““यद्यपि अजन्ता के 
चित्र धामिक दृष्टि से बनाये गये थे; फिर भी वे धमै-निरपेक्ष भावना के प्रतीक है ।'" 
उनमें प्राचीन भारत की समस्त सभ्यता का अभ्यास मिलता है 1" एक अन्य विद्रान 
लिखता है, “अजन्ता कौ कला भारत कला की उच्च कोटि की कला है । यह्‌ चिच्र- 
कला आश्चर्यजनक है । यह्‌ भारतीय चित्रकला की पराकाष्ठा है 1” अजन्ता के 
चिच मे मानव की काल्पनिक भावनाओं को विशेष भंगिमा तथा सौन्दय॑ के साथ 
चित्रित किया गया है । कल्पना तथा सौन्दयं के समन्वय के साथ, धार्मिक शब्दों मे, 
“अजन्ता को कला भारतीय कला का उत्तम शिखर है ।" 
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11 
सिन्धु-सभ्यता के युग मं धमं 
(1९116107 1 [णत (11178110) 


प्रशन (1) सिन्धु-घादी छी सभ्यता के धमं पर एक संक्षिक्च टिप्पणी लिखिये । 


सिन्घु-सभ्यता के काल के विषय में पर्याप्त मतभेद हैँ । विभिन्न इतिहासकार 
उसका समय 2500 ई० पू० से 5000 ई० प° तक निश्चित करते हँ । सर जान 
माशेल इसे 500 वषं ई० प° कौ सभ्यता मानते हँ । हरिदत्त वेदालंकार इसका 
समय 3000 ई० प° निर्धारित करते है । डां° राधाकुमुद मुकर्जीं ओर श्री अनेस्ट 
मेके इस सभ्यता का समय 3250 ई० प०्से 3750 ई० पू० ठहुराते है । सिन्धु- 
सभ्यता आयै-सभ्यता नहीं है परन्तु उसकौ धार्मिक मान्यताये आर्यो से कु मिलती- 
जुलती अवश्य हैं । 


मोहनजोदड़ो भौर हडप्पा से प्राप्त होने वाली मुहरे तथा अन्य चित्र यहां 
के लोगों के धार्मिक विश्वासो का भी परिचय देते. है । खुदाई मे अनेक एसी मूतिरयां 
मिली हैँ जिनसे इनके धामिक विश्वास एवं जीवन का भली-भांति पता चलता है। 
उनके धर्मं ओर धार्मिक विश्वासो के विषय मे निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैः-- 

(1) बहुदेववाद--यहाँ के लोग अनेक देवी-देवताओं की आराधना करते 
ये । विद्वानों के अनुसार दो मुख्य शक्तियों की पूजा की जाती थी परम पुरुष भौर 
परम नारी । 


(2) मातू-पुजा--सिन्धु-सभ्यता के लोग ॒मातरु-देवी कौ भी पूजा करते थे। 
कु एेसी मूतियां मिली दँ जिनमें एक नारी का चिच्रहैजो अध-नग्न है। उसकी 
कमर के चारों भोर एक मेखला है ओर सिर पर एक विशेष वस्त्र है । इसे देखकर 
यह आभास होताहैकिङ्सीको परम नारीमेंरूपमें मानकर पूजा की जाती 
थी । माशलने इसे महादेवी के रूपमे मानाहै। यह सत्यहै क्योकि भारतमें 
माता की आराधना बहुत प्राचीन कालस चलीआ रही दै । हडप्पा से एकं लम्बी 
मुहर प्राप्त हुई है जिसमें पृथ्वी या मातृ पूजाका चित्र है, जिसको यौपनि में एक 
अंकुर निकल रहा है ओर पास मे छुरी लिए एक पुरुष ओौर एक हाथ ऊपर हटाए 
हुये एक स्त्री खडी है जो सम्भवतः देवी को बलि चढाने के लिये लाई गरं थी । 
उपर्थक्तं विवरण से यह स्पष्ट होता हँ कि यहाँके लोग सृष्टि का आरम्भ नारी 


शक्ति द्वारा मानते थे । 
(3) भूति-पूजा--यद्यपि मोहनजोदडो भौर हडप्पा की खुदाई मे किसी भी 
मन्दिर का भग्नावरेष नहीं मिला है परन्तु यहं अनुमान लगाया जाता है कि सिन्ध- 











| 
| 
| 
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सभ्यता के लोग मूरति-पुजक थे । उत्वनन मे अनेक लिग-मूतिर्यां मौर योनि-म्‌तियां 


श ह्र टँ । विद्वानों के मतानुसार सिन्धु-षाटी के लोग सृष्टिकारिणी शक्ति के रूप 
मे इनको पूजा करते थे । 


त (4) देवी-देवताओं का मानवीकरण- विष्व की अन्य जातियों की भाति इन 
लोगों ने भी अपने देवी-देवताओों को मनुष्यके रूपमे देखा । मुहरों ओौर मूतियोमें 
मनुष्य की आजति चित्रित है । इस वात का प्रमाण है किये लोग मनुष्य के गुणों 
व -दवताओं पर आरोपित कर उनकी पुजा करते ये । इस प्रकार इन लोगोंने 
देवताओं ओौर मनुष्यों मे चनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया था । 


(5) शिवोपासना-हडप्पा की खुदाई में एक मुहर प्राप्त हृई है जिस पर 
वने हृए चित्र मे शिव की मूति का आभास होता है ¦ यह एक सहासन पर विराज- 
मन हँ मौर योग-मृद्रामें भी दिखाई गयी है । इसके दायीं ओर एक हाथी ओर 
व्याघ्र, तथा वार ओर एक बारहर्सिगा ओौर भसा है । सहासन के नीचे दो हिरन 
है । इस मूति के सिर पर दो सींग प्रदशित किएगएहं। सर जान माशंलने कुछ 
एसे तथ्य प्रस्तुत किए हैँ जिनसे यह पता चलता है कि यह सूतिशिवजी कीट, 
उसके अतिरिक्त कुछ विद्वान इसे चतुर्भृजी देवता का प्रतिरूप मानते हे । 


ममो (6) पश्ु-पूना--मुहरो पर पशुओं के चित्र मिले है । पत्थर गौर भिटीकी 
प से यह कल्पना की गईहैकिये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। पूजित 
पशुओं को विद्वानों ने तीन भागों मे बांटा है-- 


ते 8 (अ) पौराणिक पशु जिनके मानवीय मौर पाशविक दोनों ही रूप दिखाई 
। 


(न) विलक्षण पशु, जो यद्यपि पौराणिक नहीं ह । परन्तु फिर भी असाधारण 
है, जैसे एक श्रंगी पशु । 


(स) साधारण पञु- जैसे हाथी, बारहर्षिगा, व्याघ्र, हरिण, भैस आदि । 
(7) जल-पुजा--नदियों को अति प्राचीन काल से पवित्र माना गयाहै। 


सिन्धु प्रदेश उत्वनन में जो जलकरुण्ड मिला है उसी से यह अनुमान लगाया गया है 
कि सिन्धु प्रदेश के लोग जल-पूजा भी करते होंगे । 


(8) पादय-पुना--ढृकषों के चिं से यह पता चलता हैकि ये लोग 
रक्षो की भी पजा करते थे । पीपल, नीम आदि वृक्षो को बहुत पवित्र माना जाता 
था। एक चित्र में एक देवता वक्षो के मध्यमे खड़ा है भौर उसके सञ्चिकट ही एक 
उपासक विनीत १४ से खडाहै। शायद वह पीपलकाही दृक्ष है । पीपल के बक्ष 
की पुजा हिन्दुओं मे अव भी होती ठै 1 


(9) सुयं व अग्नि कौ पुजा-- सिन्धु प्रदेश के लोग भग्निकी भी पूजा करते 
थे । कुच एेसी वस्तुएं मिली हँ जिनसे यह पता चलता है कि उस युग मे अग्निशालाये 
भी थी । वहां अग्नि देवता को भी बलि दी जाती थी । कचं मुहर पर स्वस्तिका 
तथा = हृभा है जिससे यह अनुमान लगाया जाता टै कि यहाँके लोग सूये के 
उपासक थ । 
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(10) प्रजनन-शक्ति ष्टौ आराघना--शिव की उपासना मे योनि तथा लिग~ 
पूजा का विशेष महत्व माना गया है जिसे यह अनुमान लगाया गया है कि यहा के! 
लोग योनि तथा लिग की प्रतिमा बनाकर प्रकृति की प्रजनन शक्तिकी भी पूजा 
करते थे । कु एसे पत्थर प्राप्ष हये हँ जो योनि तथा शिव लिग के प्रतीक है । इस. 
प्रकार ये लौग प्रजनन-शक्ति के भी उपासक थे । यह॒ बात भी हिन्द धमं से काफी 
मिलती-जुलती हे । 

(11) अनुष्ठान-कुद् विद्वानों ने सिन्धु घाटी के लोगों को धर्मानुष्ठानुभूलक | 
भी बताया है । उनका कथन है कि विशाल स्नानागार ओौर उनके समीप के अन्यः 
स्नानागासों से यह प्रकट होता है कि सिन्धु प्रदेश मे समय-समय पर धामिक. समा- 
रोह व विशाल पवे आदि होते होगे ओर लोग इन बड़े पर्वो पर स्नान करने के लिये 
यहाँ भति होंगे । कु विद्वानों के अनुसार दृत्ताकार पाषाण-खण्ड शायह्‌ वेदी स्तम्भः 
या यज्ञ स्तम्भ ये । जिनके समीप सिन्धु के निवासी किसी प्रकार की धामिक क्रियाओं ` 
को सम्पन्न करतेये। इस प्रकार की धार्मिक रूढ्यों ओर अनुष्ठानों का पर्याप्त 
विकास इस काल मेँ हृभा था । रमेशचनद्र॒ मजूमदार के अनुसार, ““सिन्धु घाटी 
सभ्यता के निवासियों कै धर्मं एवं आर्यो के बाद के हिन्द धमे मे परस्पर चनिष्ठ - 
सम्बन्ध था 1" 

(12) अन्ध-विष्वास- सिन्धु प्रदेश में कुं मुहरं तथा ताबीज भी म्नि 
जिनसे यह अनुमान लगाया गया ह कि इनके धमं में अन्धविर्वास भी था।ये' 
ताबीज वे लोग अनिष्ट-निवारण व कल्याण के लिये प्रयोग मे लाते थे। 

उपसंहार--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सिन्धु सभ्यता मे उच्चकोटि ` 
की धाञ्निक मलन्यतायें थीं । इस सभ्यता का सम्बन्ध चाहे कु भी रहा हो परन्तु. 
इसमे फिचित मात्र भी सन्देह नही कि इस कालम घमं का अत्यन्त व्यवस्थित खूप: 
विद्यमान था । 


12: 
वेदिक धमं 
(८१० एएला्षण्ण) 


__ __ "1 11 ~ --------~-----~--- 9 व 
वरश्न वैदिक देवताओं एवं स्वरूप पर सक्षेष में प्रकाश डालिए तथा उनकी 


उपासना पद्धति का संक्षेप नें उल्लेख कौलिए 1 
अथवा 


वंदिक दैव-मण्डल के सम्बन्ध मे आप क्या जानते ह ? इसको उपासना के 
लिये किन देवताभों को अपनाया जाता है । 
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श्नारत में वैदिक य॒गकी धार्मिक स्थिति का अनुमान वैदिक साहित्यसे 
-लगाया जा सकता दै । वेद आर्यं-धमं के सवसे प्राचीनतम ग्रन्थ हँ । इनको संख्या 
चार ह-- (1) ऋग्वेद, (2) यजुर्वेद, (3) सामवेद ओर (4 ) अथवेवेद । वेदों से 
सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रन्थ भी उपलब्ध हो रहे हैँ जिनसे वैदिक कमे के सम्बन्ध मे जान- 
शा 0 होती है । साथ ही उपनिषद्‌, आरण्यक भी वैदिक धमं के अन्य प्रमुखं 
स्रोत रै । 


- वैदिक देव-मण्डल 


वैदिक देव-मण्डल के देवताओं को तीन वर्गो मँ विभाजित किया जा सकता 
है--(1) माकशीय देवता, (2) अन्तरिक्षवासी देवता, ओर (3 ) प्रथ्वीवासी देवता । 
आकाशवासी देवताओं मे सूयं, सविता, विष्णु, वरुण, मित्र, अर्विन तथा उषा 
प्रमुख > । अन्तरिक्षवासी देवताओं में इन्द्र, व्जन्य, अषानपात  उल्लेखनीय ह । पृथ्वी 
- चासी देवताओं मे अग्नि, बृहस्पति ओर सोम प्रसिद्ध है । यहां हम प्रसिद्ध देवताओं 
के सम्बन्ध म जो उल्लेख किया गया है उसकी चर्चा संक्षेप मे कर रहे है-- 


(1) इन्द्र--वैदिक युग में इन्द्र को अत्यन्त पराक्रमी देवता माना जाता था। 
` वह्‌ दानवो का संहार करने वाले थे । वह्‌ अत्यन्त पराक्रमी थे, युद्धस्थल में विजय 
प्राप्त करने वाले ओौर शत्रुओं को पवैत की गुफाओं मे खदेडने वाले थे । पृथ्वी, 
अन्तरिक् ओर भाकाशसे भी वहु विशाल थे । वह पृथ्वी से 10 गुनाबडा था। 
आकाश ओौर पृथ्वी मिलाकर भी इन्द्र के आधे के बरावर नहीं थ । उसकी मुट्ठी में 
दोनों लोक समा सकते थे 1 उसका मूख-मण्डल सूयं के समान था। अपनी इच्छा- 
नुसार वह कोई भी रूप धारण कर सकते थे । सूर्य, सोम या मनु किसी भी समय 
प्रकट हो सकते थे । उसकी शक्ति अत्यन्त महान्‌ थी । अपने शस्त्रास्त्र से वह शत्रुओं 
पर भीषण प्रहार करता था । उसने शराव, ब्रृत्र ओर अन्य दानवो को खदेड्‌ दिया । 
शत्रओं के दुगबुद्ध परो को उसने चित्-भिन्च कर दिया था । इसी कारण उसका नाम 
-य॒रन्दर पड़ा था । उसकी सबसे महत्वपुणं विजय वृत्त (अकाल दुर्भिक्ष का दानव) पर 
री जिसे उसने अपने ब्रन से मुक्त करके जल को मक्त कर दिया क्योकि वृत्त के फल- 
स्वरूप ही सप्तसिन्धु की नदियों की धाराये अवरुद्ध हौ गई धी । ऋग्वेद मे उसके 
लिये कहा गया है, “हे इन्द्र, तुमने ही शुष्य (दैन्य) के युद्धो से कुल कौ रक्षा की, 
तुमने शंवर (दैत्य ) को मारा, तुमने बड़े अर्बुद (दैत्य को इसलिये पैर से मसल दिया, 
कि तुम अतिथि सम्भवतः किसी दल का नाम) कै स थियो की रक्षा कर सको । तुम 
हमारे शत्रुओं (दस्युओं) को बडे बलपूवेक मार रहे हो 1" इन्द्र आकार लोक का 
` म्रमुख देवता था । इसका उल्लेख देवताभों के सज्नाट केखरूपमे भी किया गयाहै। 
यज्ञो नें भी इन्द्र को प्रमुखता दी जाती थी । वह वीरता के प्रतीक थे । 


(2) बर्ण--वरुण भी एक आकाशवासी देवता है । वैदिक युग मे वर्ण का 
बहत अधिक महत्व था । वहु संसार के नियन्ता भौर रति के अधिपति माने जाते थें 
[न्यता थी कि 


उन्हं आकाशः पृथ्वी ओर सूर्य का निर्माता "४ ५ 0१6 च म (नि रेष्ठ 
॑ में सर्वत्र लिये उन स 
वह माया के रूप ९ धति 2 1 ४ (नियम को धारण करने 


- रखनेवाला) सुक्रतु (अच्छे कार्यो को करनेवाला) धृतव्रत 
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वाला) ओर सज्राट (समान रूप से प्रकाशनशील शासक) कहा गया है तथा पक्षियों 
ओर नावो के मागं को जानने वाला सवेज्ञ माना गयादहै। 


वरूण अपने स्पर्शो ओर सूये की किरण एवं गुप्तरों से सदैव धिरे रहते ह । 
ये गुप्तचर उन्हं जीवों के हृदय मे सोचे गये कार्यो की सूचना तुरन्त देते हैँ । इसी- 
लिये यह मान्यता है कि वरुण मानव के सभी शुभ ओर अशुभ कर्मो काज्ञाता है 
ओर उनके अनुसार ही मानव को फल देता हे। वरुण का सम्बन्ध जल से भी 
स्थापित किया गया है ओर यही कारण है कि कालान्तर में वरुण जल-देवता ही रहं 
गये ! ऋर्वेद युग में वरूण को जो महत्व प्राप्त था, कालान्तर में वह्‌ प्राप्त न रहा । 
उसे जल के देवताके रूपमे ही मान्यताप्राप्त रही । वह जल का अधिपति था। 
अथर्ववेद में कहा गया है कि वह्‌ जल का अधिपति था ओौर उसका निवास जल सें 
ही था । 'वाजनसेयी संहिता" मे भी इस वात का उत्लेख है कि मातृत्व की भावना 
से वशीभूत होकर वरुण ने जल को अपना जावास बनाया था। 


(3) सु्थं--आकाश के देवताओं मेंसूये का अपना विशेष महत्व हे । 
ऋर्वैदिक युग मे सूर्यं के प्रति आर्यो कौ स्वाभाविक भक्ति थी ` क्योकि वह अपने 
प्रकाण से समस्त संसार को आलोकित करता है । सूयं कौ उपासना पाच रूपो मे कौ 
गई है--(1) सूये, (2) सवित्‌, (3) भित्र, (4) पूषन्‌ ओर (5) विष्णु । सूयं का 
पूजन स्वाभाविक एवं प्राकृतिक्त ल्प मे होता था। सवित सूयं की प्रेरकशक्ति का 
सूचक था भौर उसकी प्रा्थेना हेतु गायत्री मन्त्र का उच्चारण किया जाताया । मित्र, 
सूर्य॑ का ही एक अंश था जिसकी आराधना ईरान से अत्यधिक होती थी । व्हा इसका 
उल्लेख वरुण के साथ किया गया है । पूषन्‌ भी सूये की शक्ति का परिचायक्‌ था । 
वह मौषधि मौर जगत्‌ के संवर्धन में योगदान देता था उसके हाथमे चाचुक धा । 
वह्‌ मृतकों को पितरों के समीपले जाता था । पशुओं का रक्तक था एवं गायो को 
सकुशलं घर पहंवाता था । _ऋग्वेदिक युग मे विष्णु विचरण करने वाले सुर्यं का ही 
एक रूपये । विशाल डगौंको भरने के फलस्वरूप उनके लिये `उपक्रम' “अरुणाय 
णब्दो का प्रमोग किया गया है। विष्णु ने अपने 3 डगों मे समस्त संसार को नाप 
डाला था। इन 3 डगों का अभिप्रायः सम्भवतः 3 लोकों से है “उत्तरवैदिक' युग से 
विष्णु का एकं स्वतन्त्र भौर शक्तिशाली बन गये ओर पुराणों मे उन्हं वामन अवतार 
के रूपमे स्वीकार किया गया । 


(4) रद्र--रुद्र अन्तरिक्ष के देवता है । वह एक अत्यन्त उस्र देवता ये ओर 
भंभावात के साथ आने वाले विद्य्‌तुधारी काले बादलों में उनकी कल्पना की गई 
थी। र्द्रउग्र रूपमेर्द्रथे मौर सौम्य रूपमे शिव । ऋण्वेदमें श्र आर सूये कौ 
अभिन्नता का उल्लेख हुआ है । संसार का मंगल करने के कारण वह शिव थे उसकी 
उपासना उग्र ओर सौम्य दोनोंहीलूपोंसे होती थी । उग्र रूपम वह्‌ अपने विषधर 
सर्पो से व्याधियों को फलाने वाला तथा ज्वर के विष से लोगों को त्रस्त करने वाला 
था । वह॒ आतंक करने वाले देवता भी थे! इये सद्र को प्रसन्न करने के लिये प्राणियों 
की आहुति दी जाती थी । कभी-कभी मनुष्यों की आहत्ति भी दी जाती थी । अथ्त- 
वेद में रुदर को भूतपति भी कहा गया है । ब्रात्य देवता से भी उसका सम्बन्ध स्थापितः 
किया गया है । कालान्तर में उसे त्यम्बकं भी कहा गया । 
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(5) अग्नि--पृथ्वीवासी देवता अग्निका महत्व भी बहुत अधिक था। 
लौकिक एवं अलौकिक कार्यो के लिये अग्नि की आवश्यकता होती थी तथा यांचिक 
काये भी अग्निक द्वारा ही सम्पच्च किये जाते ये। यह मान्यताथी कि अग्निकी 
छृपा से मनुष्यों को अभीप्सित वस्तुएँ प्राप्त होती दँ । अग्निका शरीर सूयं की भाति 
हौ प्रकाशमान था यद्यपि सूये भी अग्निका रूप माना जाता था । ऋग्वेद मे लिखा 
"है कि आकाश गौर पृथ्वी अभिनि की य॒क्तिसे ही आलोकित हैँ । भौतिक जीवन में 

भी अग्निका महत्व है । अग्नि के विना यज्ञ सम्पन्न नहीं होते इसलिये उसे पुरोहित, 
होता, यज्ञिय भी कहे गये हैँ । अग्नि आहृतियों का स्वामी भौर ब्राह्मणों का प्रधान 
हे । देवताओं तक उसके माध्यम से आहुति पहंचती है । दाह कमम भी अग्निकौ 
आवश्यकता होती है । अग्नि का महत्व हव्यो को यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक 
प्ंचाना ओर शव को दाह्‌ करना दोनों ही है । चर, अचर के ज्ञाता होने के फल- 
स्वरूप अग्नि को “जात-वेदम" भी पुकारा गया है। उसे भवन चक्षु" ओर “ऋतु- 
गोपाल' भी कहा गया है । अग्नि का कायं अत्यन्त नियोजित ढंग से होता है । रोग, 
शीत, अन्धकार, हिसक पशु आदि उससे दूर भागते! इस कारण अग्नि मनुष्य 
जाति का रक्षक है । वह प्राणियों का सहायक एवं उनका सहयोगी है । इसलिये 
ऋग्वेद में उसे पिता, बन्धु ओर मित्रके रूपमे भी माना गयाहै। 


(6) सोम-- वास्तव मे सोम मर्यो का प्रिय पदाथं था जिसे -कालान्तर में 
देवता की संज्ञा प्रदान कौ गई । सोम आर्यो के आनन्द का देवता बना । सोमरस के 
` फलस्वरूप ॒स्फूति, शक्ति ओर प्रेरणा ओौर आनन्द की प्राप्ति होती है ओर इसी 
कारण सोम को आनन्द का देवता माना गया है । ईरान में उसे "डियानिसस' के रूप 
मे प्रजा जाता था । ऋग्वेद के अनुसार सोम की उत्पत्ति सूयं ओर बिजली से हई हे । 
वह सूयं के साथ प्रकाशित होकर अन्धकार का विनाश करता है। उसे चन्द्रमा भी 
कहा गया है । सोमरस का सेवन करने वाले आर्यं यह कृते थे कि हसने सोमरस 
करा पान कर लियाहै, हम अमरहो गये । हम प्रकाशवान हो गये है । हमने देव- 
-ताभों को पहचान लिया है। 


(7) अन्य देवता--उपरयक्त देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद मे अन्य देवताभौः 
का भी उल्लेल क्रिया गया है । अश्विन, वायु, मारुस्त, पयैजन्य, यम, आदि देव- 
'ताओं का भी उल्लेख ऋग्वेद मे हृजा है । आश्विन को रयो" का पुत्र बताया गया 
है जो अत्यन्त सुन्दर थे । मरुस्त, सद्र का पुत्र था ओर उसी की भांति भयंकर था। 
उसे फंफावात का देवता कहा गया है । वायु को कल्याणकारी देवताः बताया गया 
है । प्यजन्य वर्षा, जल ओौर नदियों का देवता था । 


(8) देवि्ा-- वैदिक युग म देवताओं के अतिरिक्त देविर्यां को भी मान्यता 
प्रदान की गईथी | ऋग्वेद मे ऊषा को प्रधान देवी माना गया है । वर्ह प्रातः 
कालीन अधिष्ठात्री देवी प्रतिष्ठापित की गई है । सूर्योदय के पूर्वं का समय “ऊषा' 
केनामसे पुकारा जाता है । इसका वणेन च्छग्वेद में अत्यन्त सुन्दर दंग से किया 


-गया है । वह पूवे क्षितिज में रजनी के घोर अन्धकारमय वस्वों को फककर जब 


उदित होती है तो चमकीले वस्त्र से सुसज्जित होकर अलौकित होती है; एक मन्त्र 
मनँ कहा गया है, “हि देवकन्ये, उषा, मेरे लिये प्रभात करो । विभावरी ऊषा, काल 
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देवता प्रभूत अच्च देकर प्रभात करो । देवी, दानशील होकर पशु रूपी-घन, के साथ 
अ्रभात करो । 
ऊषा को लावण्यगयी रमणीके रूपमे भौ प्रदशित किया गया है जिसकी 


युजा सूये करता है । ऋग्वेद का यह्‌ मन्त्र कवियों की ्युगारिक भावना का योतक 


डे । एक मन्त्र मँ उषा के लिये यह क गया है कि उषा समस्त प्रयत्नशील व्यक्तियों 
को कायं मे संलग्न करती है, भिक्चुओं मे उत्साह पैदा करती है ओर निहारवर्षा होने 
-के फलस्वरूप विलम्ब तक नहीं ठह्रती । उषा के आगमन की जानकारी से पक्षी . 
अपने घोसलों मे नहीं बैठते । उषा को हिरण्यवर्षाके रूप मे भी चित्रित किया गया 
ॐ, जिसके सुनहरे रथ को रक्त वणे के शक्तिशाली अश्व (किरणे) खींचकर आकाश 
से लाते । 

अदिति को भी एक देवताके रूपमे चित्रित करिया गया है । वहु प्रकृति के 
{निस्सीम का देवीकरण है । अदिति आदमियो को सावभौम भावनाकीदेवीदटहै। 
उन्हे माता-पिता, देवता, आकाश सभी कुच माना गया है ओर उनमें भूत ओर भविष्य 
की 43 कल्पना की गई है । अदिति सम्पूणे सृष्टि मेव्याप्त हँ गौर उसका प्रभाव 
स्वेत है । 

वैदिक साहित्य में सिन्धु नदीकोभीदेवीके रूपमे स्वीकार करने के उदा- 
हरण प्राप्त होते हैँ । उनके द्वारा वन-देवी कौ प्रतिष्ठा कौ गई है जिन्हँं “आख्यायिनीः 
कहा गया है । मनुष्य की बुद्धि कोदेवी का रूप देकर उन्है सरस्वती का रूप प्रदान 
किया गया है । कालान्तर में श्रद्धा, मनु आदि अमूतं गुणों को प्रतीक रूप में देवत्व 
-ग्रदान किया गयादहै। | 


वैदिक देवताओं का स्वरूप 


वैदिक देवताओं क विकास वाह्य ओौर अन्तिम दोस्वरूपों मेह दै। 
म्राकृतिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित थे । आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, अन्धक।र वषा 
आदि ने उन्हें आश्च्यंचकित कर दिया था। आर्यो ने इन प्राकृतिक शक्तियों को 
देवताके रूप मे स्वीकार किया ओर फलस्वरूप च्ावा पृथ्वी, इन्द्र, आप, उषा, सूय, 
वरुण आदि शक्तिपाँ देवता के रूप में पूज्य रही हैँ । आर्यो ने उन्हैः मानवोचित मणो 
से विभूषित करके उनका रतवन ओर पुजन किया । उनकी यह मान्यता थी कि देव- 
ताओंकी कुहृष्टिसे बचने के हेतु उनकी निरन्तर स्तुति को जानी चाहिए । देवताओं 
से वरदान प्राप्त करने के हेतु आये निरन्तर उपासना, अर्चना करते रहते ये । 


वाह्य शक्तियो के अतिरिक्त आन्तरिक शक्तिर्या भी मनुष्य को प्रभावित करती 
ह । ये शक्तियाँ उसे उचित-अनुचित गण ओर अवगुण का ज्ञान प्रदान करती हँ। 
उसे सदूमर्गो पर लगाती है, इसलिये वहं सरस्वती के रूपमे पूजित हैँ । श्रद्धा भी 
अन्तस की एेसी शक्ति थी जिसके फलस्वरूप मनुष्य दूसरों के प्रति नत होता था तथा 


देवताओं एवं दूसरों के प्रति विनस्र बनता था। 


इस प्रकार स्पष्टहै किं वेदिक देवताओं का स्वरूप बाह्य ओर अन्तिम दोनों 


: जगत से सम्बन्धित था ओर इन्होने समय-समय पर मनुष्य को प्रभावित किया ।' 


आर्यो ने देवताओं का मानवीकरण किया । दूसरे शर्ब्दो मे हम कह सकते है 














कि उन्टोने देवताओं की कल्पना त, आधार पर कौ थी । मनुष्य मेंजोभी 
गुण दिखलाई पड़ते है, उनका दशन आर्या ने देवताओं में भी किया था। देवता 
नैतिकता की प्रतिमूति माने गये हैँ । साधारणतः देवता ओर मानव में यही अन्तर 
है । मानव मानवोचित दुबेलताओं, दुष्प्रठृत्तियों से युक्त होता है जबकि देवताओं में 
यहं वातं नहीं होतीं । उनमें अपार शक्ति, नैतिकता ओर सदाशयता कौ भावना 
विद्यमान रहती है । देवताओं का मानवीकरण करके आर्यो ने उन्हं जन सुलभ बना 


दिया । देवता अत्यन्त उदार, स्नेहयुक्त ओौर मानव को बल प्रदान करनेवलेदै।. 


"ऋतु" (नैतिक अवस्या) उनका नियामक है, जिसे वह दुष्चरित्र ओर दृष्चारी कोः 
भदान नहीं करते । मनृष्य देवता की कृपा का अभिलाषी होता है 1 उपासक के रूप 
मे वह उपास्य देवता की आराधना करता है जो उसे समाज मे आदि मानव, के रूप 
मे प्रतिष्ठित करती दै । मानव की देवताओं मे सहज लीनता होती है अर देवता 
अपने उपासको की मनो-भावना को पूरा करते हैं । 


वेदिक देवताओं की श्र ष्ठता 


देवताओं कौ संख्या पर्याप्त मात्रा मं हो जाने के पश्चात यह विवाद भी उखा 
कन देवता श्रेष्ठ है ? ऋग्वेद के अन्तर्गत सभी देवताओं कौ श्रेष्ठता का गुणगान 


क्रिया गया है \ कालान्तर में यह सोचा जाने लगा कि कौन देवता किसवे श्रेष्ठ है ? ` 


जोर सवसे पहले जन्म लेने वाले को किसने देखा है? वायु का उद्गम कर्हांहे ओर 
वह कहां से आती दहै? किस देवता को हवन देना है? इय सव पररनों के साथ ही 
देवताओं कौ श्रेष्ठता के सम्बन्धो मे विचार किया जाने लगा । इससे देवता करई 
कोटियो मे वेट गये । पृथ्वी अर आकाश के देवताओं को रावा पृथ्वी" के अन्तग॑त 
एक कोटि में ग्रहित किया गया । इसी तरह भित्र, तरण, उषा ओरश््रकोभी एक 
कोटि मे रखा गया । मस्तो, आदित्यो ओर 2 अश्विनो की अलग श्रेणी बनी । अलग- 
अलग वर्गामे रख देने कै फलस्वरूप देवताओं की संस्था मे कमी हुई । कूं एक 
देवता एक दुसरे से सम्बन्धित बतलाए गये ! इनदर का पिता द्योष ओौर उसके भाई 
अग्नि था! मरूती उसक्रा सहगामी था । उसमे वृत्र से आप, उषा ओौर सूं को मुक्ति 
दिलाई थी अतः उसे स्वाभाविक रूपसे देवताओं मे रेष्ठ मौर की माना 
गया । सूयं, अग्नि काल्प थाओौरसोमकरी बहने आप थीं। सूयं मरूतौं का पिता 
था अौर उसकी प्रिय उषा एवं बहुन रात्रि थी । स युती सूर्या ट पति अश्विन ओर 
अदिति के पुत्र आदित्य थे । इस प्रकार स्पष्ट हं कि वैदिक समाज के अन्तर्गत देवताओं 
की अलग-अलग श्रेणियां बन गङ्‌ थीं ओर उन व 
घटती गई । जहां तक श्रेष्ठता का प्रष्न ह, कभी अग्नि को सम्पूणं सृष्टि का कर्ता 
माना ण्यातो कभी सोम को। ~ यावा पृथ्वी को भी सम्पूणं देवताओं एवं सनुष्यों का 
जनकं माना गवा । कालान्तर में वरूण कौ भी प्रतिष्ठा स्थापित हई जिससे सूयं, चन्द्र, 
नक्षत्र सभी उरते % । सरिते उसके आदेश कए पालन करती थीं ओर उसकी माया 
स संसार का निर्माण ओर संवालन होता था। परन्तु उसकी प्रभृता भी अधिक 


समय तक नहीं रही । इन्र के उदय के साथ वरुण का महत्व भी चट गथा । आर्यो 


को अनार्या से युद्ध करने के हेतु एक वीर, कशल-योद्धा की आवश्यकता थौ । वह्‌ 


कशल भौर वीर योद्धा इन्द्र ही हो सकते थे । फलस्वरूप, समाज मेँ इनदर फी श्रेष्ठता - 


स्थापित हौ गदं ओर उसे सभी देवताओं मे विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया । 
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वैदिक आर्यो की पूजन-विधि 


आर्यं अपने देवताओं का पृजन विभिन प्रकार से करते थे । उनकी पृजनविधि 
उनकी जीवन के प्रति आस्था ओर अनुराग को व्यक्त करती है । आयं कालान्तर में 
जीवन के प्रति जागरूक ये ओर वे अपने देवताओं से 100 वर्षों कौ आयु, पुत्र, धन- 
धान्य अर विजय की प्रार्थना करते थे । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैराग्य का 


नही था बल्कि वे जीवन कापूरा उपयोग करना चाहते ये । प्रव्रत्तिमार्गी होने के 


कारण वे अपने देवता की उपासना में बृद्धावस्था तक मंगलमय जीवन की कामना 
करते थे । 

वैदिक युग मे मन्दिर ओर मूति-पूजा नहीं थी । प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक 
शक्तियों को प्रसन्न करने की कामनादही थी । आयं अन्तस में देवताओं का स्मरण 
करते ये ओर आध्यात्मिकं उपासना के समथेक थे । देवताओं के पजन की प्रायः दौ 
विधियां प्रचलित थी--(1) स्तृति या प्राथेना ओर (2) यज्ञ । 

(1) स्तुत्ति अथवा प्राथना--देवताओं की पूजा सें स्तुति या प्राथना का विष 
महत्व था । यह पजन का सबसे सरल ओर सुविधधाजनक ढंग था । वेदों की ऋचायें 
एवं सूक्त प्रायः स्तुति ही दँ जिनमें देवताओं को प्रसं करने के हेतु उनकी प्राथेना 
की गई है । सूक्ति, स्तुति, स्तवन अर्‌ प्रशंसा आदि केदारा देवताओं को प्रसन्न 
किया जाता है ओर उनसे लौकिक सुखो की प्राप्ति को अभिलाषा की जाती थी । 
स्तुति की पद्धति अत्यन्त सरल थी । प्रत्येक देवता की स्तुतिपरक रुचिरया होती थीं 
जिनका उच्चारण स्तवन के साथ देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किया जाता वा । 
ऋग्वेद मे केवल इन्द्र से सम्बन्धित ही 250 ऋचायें हैँ । समाज का एक वगं एेसा 
मी था जिसका विश्वास केवल मात्र स्तुतिमेदहीथा। 

(2) यज्ञ- वैदिक आर्यो की पूजन-विधि मे यज्ञोका विशेष महत्व था । 
आर्यो कौ मान्यता थी कि यज्ञो से देवता प्रसन्न होते ह । वे भांति-मांति के यज्ञ करते 
ये ओर हर देवता के हेतु उनकी अलग-अलग ऋचायें थीं । इन ऋचाओ से ही दवता 
का स्तवन होता था । ऋग्वेद की प्रारम्भिक अवस्था मे वाह्य विधानं की जगह संत्री 
की सहायता से यज्ञ होते थे, परन्तु कालान्तर में हव्यो की सहायता से यज्ञ की प्रथा 
चल पडी । अव ये यजन यज्ञो मे घी, दुध, धान्य ओर मांस की आहुति देकर किये 
जाति थे । आर्यो की यह मान्यता थी कि यज्ञ अपनी उत्तुंग ज्वाला, उत्तुंग धरूम-राशि 
के फलस्वरूप हव्य को देवताओं तक अवश्य पहुंचा देगे । वायु उनके इस कायं में 
विशेष सहायक होगी । 

आयं देव ऋण, पितृ-ऋण भादि से उन्मृक्त होने के लिये यज्ञ करते ये । 
आरम्भ में यज्ञो का उदेश्य जीवन के सूखां की प्राप्ति ही थी । कालान्तर मे उसमें 
मोक्ष तत्व का समावेश भी हो गया । प्रत्येक गृहस्थ आयं को पांच याज्ञिक अनुष्ठान 
अवश्य करना होता था । ये थे--(1) देव यज्ञ, (2) पितृ-यज्ञ, (3) च॒-यज्ञ, (4) 
ऋषि यज्ञ, ओर (5) भूत यज्ञ । 

(1) देव-यज्ञ--देव यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ द्वारा प्रातः काल आर्‌ सन्ध्याकाल दोनों 
समय किये जाति थे । इस यज्ञ मे अग्नि काध्यान करके हवन किये जाति थे । इस 
यज्ञ के द्वारा देवताभों को प्रसन्च किया जाता था । 
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(2) पितृ-ऋण--पिता जौर पुज्यनीय व्यक्तियों के हेतु किये गथे तपण को 
पितृ-यज्ञ कौ संज्ञा दी जाती थी। 
_ (3) जर-य्ञ--अतिधियों को सेवा-सत्कार ओर उनके पूजा-उपासना को चर 
यज्ञ कं नामसे पुकारा जाता था । 
(4) ऋषि-यज्ञ या ब्रह्मयज्ञ-मुराने ऋषियों द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यो एवं 


तत्वों का नियमपूवेक अनुशीलन मौर `उनके ग्रन्थों के स्वाध्याय को ऋषि-यज्ञ कटा 
जाता था । 


(3) भूत यज्ञ- विभिन्न प्राणियों को वलि प्रदान करके उन्हं सन्तुष्ट रखने 
को भूत यज्ञ की संज्ञा दी गई । प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य था कि वह्‌ कत्ते, कौवे 
आदि सभी प्राणियों का पालन-पोषण करे । यही कारणथाकि घरमे जो भोजन 
बनता था उसका एक भाग विभिन्न प्राणियों के हेतु अलग कर दिया जाता था) 

उपयुक्त यज्ञो के अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवसरोंपर विशेष प्रकार के यज्ञो 
का आयोजन किया जाता था । अमावस्या को शश्य-यज्ञ' पूणंमासी को “पृणेमास-यज्ञ' 
होते थे । माघ में कृष्ण पक्न की अष्ठमी को अग्रहायण मासमे अग्रहारिणी यज्ञ की 
व्यवस्था थी । चैतृ मास की पुणिमा को “च्चैत्रीय यन्ञ' किया जाता था । कुं यज्ञ 
इस प्रकारकेथे कि उनमें धन की काफी आवश्यकता पड़ती थी ओर उन्है हर व्यक्ति 
सम्पादित नहीं कर सकता था । जैसा कि हम पहने उल्लेख कर चुके हैँ किं सोम यज्ञ 
इसी प्रकार कायज्ञ था । अग्निष्टोम यज्ञ॒ निरन्तर पांच दिन तक होता था । 
चातुमास्य यज्ञ चार महीने मे समाप्त होता था 1 जव किसी राजकरमार कौ राजपद 
पर बढाया जाता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था । इस यज्ञ को किये विना कोई 
राजपौठि पर नहीं बैठ सकता था । सार्वभौम ओर चक्रवर्तीं पद प्राप्न करने हैतु 
राजाओों द्वारा राजसूय यज्ञ कयि जाते थे । इस प्रकार के यज्ञ मे सुसज्जित श्वोड़ं 
को कु व्यक्तियों की देख-~रेख में स्वतन्त्रतापूर्वेक विचरण करने हेतु छोड दिया 
जाता था । ये घोडे जब सभी दिशाओं से विना किसी बाधा के वापस आ जाते ये 
तो अश्वमेध यज्ञ की विधि सम्पन्न की जाती थी । इस प्रकार के यज्ञ अनेक राजाभों 
हारा किये गये । इस यञ्च का प्रयोजन यह्‌ प्रदशित करना भी था कि अन्य प्रदेशों के 
राजाओं ने यज्ञ कराने वाले राजाके प्रभाव को स्वीकार कर लियाहै। 


ऋग्ेदिक युग के बाद यज्ञ॒ अत्यन्त जटिल होते गये । यज्ञो की योजना के 
हेतु विशेषज्ञ पुरोहितो की अवश्यकता पड़ने लगी । पहले अधिक से अधिक सात 
पुरोहित ही भाग लेते थे परन्तु अब 17 पुरोहितो का होना आवश्यक हौ गया ५ । कुछ 
यज्ञ इस प्रकार भी होते थे जो वष भर चलते रहते थे । फलस्वरूप समाज में पुरो- 
हितों का महत्व बढता गया । एक समय तो रेषा आया क्रं उनके निदेश के बिना 
कोई कायं हो ही नहीं सकता था । इन्हीं की प्रेरणा से देवताओं करा स्वरूप बदलता 
शया जौर इसके साथ ही यनो के विधि-विधान में भी परिवतंन आता गया । 
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बौद्ध धं 
(एपरतत791) 


प्रश्न (1) महात्मा बुद्ध के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए ओर बोद्ध 

घर्म के सिद्धान्तो पर संक्षेप मे प्रकाश डालिए । 
महात्मा बुद्ध की जीवनी 

बौद्ध धमे संसार के विभिन्न धर्मो मे अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस 
धमं के प्रवतंकं महात्मा बुद्ध थे । महात्मा बुद्ध के विषय में बौद्ध साहित्य से पर्यप्ति 
जानकारी प्राप्त होती है । यचपि यह ठीक है कि महात्मा बुद्ध के अनुयायिगों ने 
अनेक मनगदृन्त कहानियां बाद मे गढ़ लीं, परन्तु सही तथ्यों का भी अभाव नहीं है । 

प्रारम्भिक जीवन-- महात्मा बुद्ध करई नामोंसे प्रसिद्ध हैँ । उनको बुद्ध ओर 
शाक्यमुनि भी कहा जाता है । उनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे, जिनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी । महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ई० पूवं में लुम्बनी नामक 
स्थान पर माया देवी (महामाया) के गभेसेहुआथा। कहा जाता है कि प्रसव काल 
मे जब माया देवी अपनी बहन प्रभावती, जो राजाकी दूसरी रानी थी, के साथ 
अपने पिताके धर जारहीथी उसी समय दही मागे मे लुम्बिनी नामक स्थान पर 
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ । गौतम के जन्मके कुच ही दिनों पश्चात्‌ उनकी माता 
का स्वगंवास हो गया ओौर उनके पालन-पोषण का भार उनकी सौतेली माता प्रभा- 
वती पर पड़ा । उनके जन्म के समय ही कालदेवल नामक एक तपस्वी ने यह भविष्य- 
वाणी की थी कि यहं बालक आगे चलकर बुद्धः होगा । गौतम के समस्त कायं भविष्य 
मे सिद्ध हो, इसी कारण इनका नाम सिद्धाथं रखा गया । 

सिद्धाथं बचपन से ही अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के थे ओर वह घंटों एकान्त में 
बैठकर चिन्तन करिया करते थे । प्रायः वन में जाकर किसी वृक्ष की छाया मे विचार- 
मग्न हो जाते थे । राजा शुद्धोधन ने उनका पालन-पोषण बड़े लाड-प्यार से किया । 
उनके लिये आमोद-प्रमोद कौ सभी वस्तुये एकत्रित की गई", परन्तु गौतम कामन 
किसीमे भी नहीं लगा। 

राजा शुद्धोधन की यह्‌ प्रबल इच्छा थी कि गौतम राजकीय वैभवें लिप्त 
रहे ओर उनका मन सांसारिक क्रिया-कलापों मे लगा रहै । इसी कारण उन्होने 
गौतम का विवाह यशोधरा नाम की एक सुन्दरी राजकुमारी से कर दिया । यशोधरा 
का नाम गोपा भदुदक्च्छा ओर बिम्बा भी था। वह॒ अत्यन्त सुन्दरी थी । परन्तु 
इस विवाह के पश्चात्‌ भी गौतम के विचारों में कोई अन्तर नहीं आया । कुचं समय 
पश्चात्‌ गौतम के एक पुत्र भी हुभा जिसका नाम राहुल रखा गया । पत्र जन्म पर 
गौतम को कोई प्रसद्नता नहीं हुई ओर उनके मुंह से "राहु (बन्धन) उत्पन्न हआ! 
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शब्द निकला । गौतम दिन प्रतिदिन सांसारिक बन्धनो से छुटकारा पाने के लिए 
चिन्तित रहने लगे । 

चार बडे संकेत नौर गृह ॒त्याग-गौतम की दशा को देखकर गहीचन 
शुद्धोधन अत्यन्त दुखी हए । उन्होने गौतम को सांसारिकता मे लिप्त रखने के अनेक 
प्रयत किये परन्तु वह सफल नहीं हुये । इन्दीं दिनों गौतम ने चार एेसे दृश्य देखे 
जिनसे उनका जीवन पूणे रूप रूप से पलट गया । एक दिन जब वहं अपने रथ पर 
सवार होकर सैर के लिए जा रहे ये उन्होने एक बद्ध को देखा जिसकी कमर भको 
हई थी, दांत किटकिटा रहे ये ओर जो एक लकडी के सहारे धिसटता हुजा सा = 
रहा था । उसको देख कर गौतम ने सोचाः--मनुष्य कितना मूख हं कि अपनी 
युवावस्था पर इतना गवे करता है 1" दूसरे अवसर पर उन्होने एक रोगी को देखा 


जिसका शरीर ज्वर से जल रहाथा। जिसका न कोई चर था ओौरन सित्र।. 
काल उसे अपने मे समेटने का प्रयत्न कर रहा था । रोगी की इस अवस्था क देख- 


कर गौतम ने सोचा, धिक्कार है एसे स्वास्थ्य को जिसका विनाश रोग हारा होता 
है । तीसरे अवसर पर उन्टोने एक अर्थी देखी जिसके पीले मृत व्यक्ति के सम्बंधी 
रोते हए चले जा रहे ये । उसको देखकर गौतम ने विचार किया; एेसे जीवन कमा 
क्या आकषण जिसका अन्त इतना दृखमय हो 1 अन्तिम बार उन्होने एक संन्यासी 
देखा जो सांसारिक बन्धनो को तोड़ कर मोक्ष के लिए प्रयत्नणशील था गौतम 
संन्यासी के जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए. गौर उन्होने संग्यासी होने का दृढ 
निश्चय किया । एक रात्रि अपनी पतनी गौर बच्चे को सोता हुआ छोड़कर घर से 
निकल पडे । उनके साथ केवल छन्दक नाम का सारथी था । समस्त रात्रि वह्‌ अश्व- 
परिचालन करते हृए प्रातः काल अनोमा नदी के किनारे पहूचे । . वहाँ उन्दने अपने 
राजसी वस्र गौर हीरे जवाहरात छन्दक कोदे द्यि ओर संन्यासी रूप धारण 
कृर लिया । 
ज्ञान की खोज से- गृह-त्याग के पश्चात्‌ गौतम ने सात दिन अनुपोय नामक 
आम के बाग में व्यतीत किये। तत्पश्चात्‌ वह्‌ गुरु की प्राप्ति कै लिये मगधकी 
राजधानी राजग पे । वहाँ के राजा ने गौतम को पयप्त एेश्वयः प्रदान करना 
चाहा परन्तु गौतम ने इन्कार कर दिया । तत्पश्चात्‌ वह॒ अलारकालाम नामक एकं 
तपस्वी के पास गये । यह किसी सीमा तक ॒रसांख्योपदेशक थे । कुच दिन वह अलार- 
कलाम के पास रहे परन्तु यह जानकर कि अलारकलाम का यह्‌ धमे न निर्वेद के 
लिए, न वैराग्यके लिए न विरोध के लिये, न अभिन्न के लिये, न सम्बोध 
क लिये ओर न निर्माण के लिये, गौतम ने अलारकालाम का सा चोड 
द्विया । 
इसके बाद गौतम रामपुत्र नामक एक आचाय के पास गये । यह “नव 

संजञानासं्ञायतन' नामक योग पर उपदेश देते थे । ये भी गौतम को सन्तोष प्रदान न 
कर सके । गौतम पुनः ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में वृते गये । वे उरूबेला नामक 
स्थान में पटहे जहाँ उनको कौण्डिन्य आदि 5 साधक मिले । 


जव गौतम को कहीं भी सन्तोष की प्राप्ति नहीं हई तो उन्होने स्वयं तप 
करना आरम्भ कर दिया । कठोर तप करने के कारण उनका शरीर अत्यन्त जर्जर 
हो गया परन्तु उन्हे ज्ञान की प्राप्ति नहीं इई । गौतम ने तपस्या को व्यथं जानकर 
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` उसका परित्याग कर दिया ओर पूनः भोजन करना प्रारम्भ कर दिया । उनके 
साथी 5 ब्राह्मण तपस्वियों ने समा कि गौतम जपने मागे से विलग हो गये हं अतः 
उन्होने गौतम का साथ जोड़ दिया । 

ज्ञान की प्राप्ति--इसके बाद गौतम गया पहुंचे अओौर वहां एक बट -उक्ष के 
नीचे समाधि मे लीन हो गये । उन्होने समाधि तब तक न त्यागने का निश्चय किया 
जव तक ज्ञान की प्राप्तिन हौ जाय । सात दिन ओर रातवे समाधि में स्थिर रहे। 
आठवें दिन वैसाख पूणिमा पर गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ गौर इस प्रकार उनकी 
जोवन-साधना पणं हुई । उसी दिन से वे _ तथागत हौ गये । उनके बोध प्राप्ति के 
कारण गया (बोधगया' ओौर (बट-बृक्षः के नाम से प्रख्यात हुआ । यह घटना महान 
नोध (ष्याः एप्राहाप्ाला ) के नाम से प्रसिद्धदहै ओर इसके बाद वह महात्मा 
बुद्ध कहलाने लगे । 


धर्य-प्रचार--एक दिन गौतम बुद्ध बोधगया मे जव एक बक्षके नीचे बेटे 
ये तो उनके समक्ष तपस्तु ओर मल्लिक नाम के दो बन्जारे उपस्थित हुए । महत्मा 
बुद्ध ने उन्हें उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया । यही दो व्यक्ति बौद्ध के सवं 
म्रथम अनुयायी थे । तत्पश्चात्‌ महात्मा जड ने सोचा कि पीडित मानवता के कल्याण 
के लिए धर्म-परचार अवश्यक है । गौतम बुद्ध इस निश्चय पर पहुवे कि उनके 
ज्ञान द्वारा मानव-मात्र का कल्याण होना चाहिये । सवेप्रथम वह्‌ काशी के निकट 
सारनाथ स्थान पर पहुंचे । वहां पर उनको वे र्पाचों साथी मिले जिन्होने उनका 
साथ छोड़ दिया था । गोतम बुद्ध के इन शिष्यो को पंचवर्गीय' कहते हुं । सवेप्रथमं 
उन्होने इनको अपने धमं का उपदेश दिवा। इन घटना को धर्मचक्र प्रवतेन' 
कहते हँ । इसके पश्चात्‌ बुद्ध जो की कीति चारो दिशाओमें फौलने लगी ओौर 
उनके अनुयायियों ओर शिष्यो की संख्या बदने लगी । अब बुद्ध जी ने 
अपने शिष्यौ का एक संघ बनाकर उन्हे धमं प्रचार करने का उपदेश दिया, भिक्षुभो 
जाओ ओर इस सर्वोत्तम धमं का प्रचार करो। तुम लोगों के हित के लिष 
लोगों के कल्याण के लिए, देवी ओर मानवो के कल्यण के लिए घमो । 
इस धमं का प्रचार करो, जिसका आदि युगल है, मध्य युगल है ओर अन्तमं भी 
कल्याणकारी है 1” इस संघ ने बौद्ध धमं के प्रचार का कायं आरम्भ किया । उन्होने 
स्वयं अपने जीवन के अन्तिम 45 वषे श्रमण करके धमेप्रचार मे व्यतीत किये । 
उन्होने बिहार, अवधः; अयोध्या, श्रावस्ती, राजगृह मे बौद्ध धमे का प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध का पुनः कपिलवस्तु आना-- प्रचार करते हुये गौतम बुद्ध अपनी 
जन्मभूमि कपिलवस्तु पहुंचे, जहा लोगों ने उनका वड़ा स्वागत-सत्कार किया । यह 
पर उनका पुत्र राहुल ओर उनका भाई नन्द उनके शिष्य हो गये । उनकी पत्नी 
(| उनकी शिष्या बन गई कुं समय यहां रककर गौतम ने अपने धमे का प्रचार 
कया । 


परिनिर्बाण--अपते धमं का प्रचार करते हुये अस्सी वषं की आयु मेँ वहं 
कुशीनगर पहुचे । यहाँ उन्है अतिसार रोगने धेर लिया। मृत्यु शया पर लेटे हये 
उन्होंने अपने एक शिष्य को धय देते हये कहा, “मेरे विदा होने पर मत रोओौ ओौर 
धीरज धारण करो ओर अपना निर्वाण अपने प्रयत्नो द्वारा परा करो ।'' इसके 
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पश्चात्‌ उनको जीवन-सीला समाप्त हो गयी । इस घटना को उनके अनुयायी महा- 
तिर्वाण कहते हें । 


बोद्ध धमं के सिद्धान्त 

म धसं की विशेषताएं महात्मा वुद्ध मुख्य रूप से समाज-सुधारक थे ओर गौण 
रूप मं धमं संस्थापक । सत्य यो यह्‌ है कि महात्मा बुद्ध ने एक नवीन धमं को स्थापना 
करने के बजाय प्राचीन धमं मे चली आती हई अनावश्यक रूढ्यों को समाप्त करने 
का प्रयत्न किया । अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते समय उन्होने बार-बार कहा । 
एव धम्मो सनातनः “अर्थात्‌ वे किसी नवीन धर्मं का प्रतिपादन नहीं चाहते वरन्‌ जो 
| धम सनातन कालसे चला आरहाहै उसी की पुनस्थापना करना चाहते हँ, 
उन्होने वाद-विवाद के पचड़े मे फंसना उचित नहीं समभा उन्होने अपने अनुयायियों 
से कहा था, “भिक्षुओं इसे कहते दँ मतो मे जा पड़ना, मतो की गहनता, मतों का 
कान्तार; मतो का दिखाना मतो का फन्दा मौर मतो का बन्धन । इन मतो के बन्धन 
में बंधा हुआ आदमी जिसने सदेव धमं को नहीं सुना वह्‌ जन्म, बुटापा ५ मृत्युसे 
मक्त नहीं होता, शोक से रोने-पीटने से, पीडति ५ होने से, । चिन्तित होने से भी मूक्त 

नहीं होता । मै कहता हं कि वह दुख से पार नहीं होता । 
इस प्रकार बौद्ध धमे को अध्यात्मशास्तर | नहीं कहा जा सकता क्योकि इसमे 
महात्मा बुद्ध ने अपने विचार नहीं व्यक्त क्यिदहं। वह्‌ सृष्टिका निर्माण, उसके 
विभिन्न तत्वों गौर परम तत्व के पचड़ मे पड़ना मानवीय उत्कषं के लिये व्यर्थं सम- 
मते थे अतः उन्होने कभी भी अपने अनुयायियों को इन सूक्ष्म तत्वों के विवेचन सें 
पड्ने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया । महात्मा बुद्ध का धमं अत्यन्त व्यावहारिक था। 
वह धमं को मानव के उत्कष का साधन मानते थे । उनकी दृष्टि मे “धमं हीम नुष्यों 
मे श्रेष्ठ है, इस जन्म मे ओर पर जन्ममें भी। वहु जीवनं का विषय है मत्य का 
नहीं । अन्य धर्मो के प्रतिकूल वह इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है ।'” महात्मा बुद्ध 
सदैव धमं के यथाथं रूप को महत्व देते थे । उनका धमं किसी यान्तिक कमकाण्ड पर 
आधारित नहीं था । उसमें विरागदृत्ति, असंग्रह सन्तोष आदि भावनाओं का कर्मं 
के साथ सामन्जस्य ह । गौतम का धमं विष्व के लिये है, उसमें (बहुजन हिताय' की 
भावना है । उसमे चरित्र कौ पवित्रता, सत्य, प्रेम ओर बड़े का सत्कार आदि पर बल 





दिया गया है । 

( 1) प भोर इख निरोध- सारनाथ में दिये गये अपते पहले उपदेश धमं । 
चक्र ५ म महात्मा वद्ध ने अपनी समस्त शिक्षाओं का निचोड रख दिया है । 4 
न्होनि यह बतलाया हे किं मनुष्य के जीवन में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक दुख ही 


दख दे । इस सम्बन्ध में उन्होने चार आर्यं सत्यो पर बल दिया है :-- । 


(अ, संसार में त ही दुख है- महात्मा बुद्ध ने जीवन को बहुत निकट से - 
देखा था जौर यह्‌ अनुभव किया था क्रि संसार दुखमय हे । मनुष्य को पग-पग पर | 


कठिनाय का सामना करना होता है । जीवन का कोई क्ष भी एेसा नहीं है जिसमें 


इख न हौ । जन्म, बृद्धावस्था, मरण, प्रिय का वियोग, अभ्रिय का मिलन आदि सभी 
मे दुख व्याप्त है । 


(ब) दुल का कारण तृष्णा है- संसारके दुखमय रूप को स्पष्ट करने के 
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पश्चात्‌ महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि दुख का कारण व्रृष्णा में फंसे हये मनुष्य को दुख 
से छुटकारा नहीं प्राप्त होता । 

(स) दुख का नाश तृष्णा के नाश से सम्भव है-- महात्मा बुद्ध का कथन था 
कि यदि दुख का अन्त करना है तो तृष्णा का परित्याग करना चाहिये । तृष्णा के 
समाप्त होने पर दुख की समाप्ति होती है । उनका कहना था 'संसारमे जो कु भी 
त्रिय लगता है, संसार में जितने रस मिलते हैँ, उसे" "ˆ जो भी श्रवण, ब्राह्मण, दुख- 
रूप समभगा, रोग-रूप समभेगा, उससे उरेगा वही त्रष्णा को छोड सकेगा 1" 

(द) दख का निरोध का उपाय- तृष्णा एवं अन्याय दुषित मनोडृत्तियों एवं 
संस्कारों के निरोध के लिये महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मागं" का प्रतिपादन किया । 
इस अष्ठागिक मागे काही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा' कहा जाता है। इस मागं 
के अंग निम्नलिखित हैँ :- 

(1) सम्यक्‌ दृष्टि विश्वास) 

(2) सम्यक्‌ संकल्प (विचार) 

(3) सम्यक्‌ वाक्‌ (वचन) 

(4) सम्यक्‌ कमेन्त (कमे) 

(5) सम्यक्‌ आजीविका (वृत्ति) 

(6) सम्यक्‌ व्यायाम (श्रम) 

(7) सम्यक्‌ स्मृति 

(8) सम्यक्‌ समाधि । 

( 


1) सम्यक्‌ दष्टि-- सम्यक्‌ दृष्टि को ग्रहण कर मनुष्य पाप-पुण्य, सदाचार 


बुराई मे भेद कर सकता है । चार आयं सत्यो को सम्यक्‌ दृष्टि से जान सक्ते हैँ । 

(2) सम्यक्‌ संकल्प--कामना ओर हिसा से मुक्त होना सम्यक्‌ संकल्प है । 

(3) सम्यक्‌ वाणी--धमं में प्रयुक्त सत्य, नस्र, मृदु वाणी सम्यक्‌ वाणी है। 

(4) सम्यक्‌ कसान्त--सत्कमं करना सम्यक्‌ कर्मान्त है । 

(5) सम्यक्‌ आजीविका णद्ध ठंग से रहना सम्यक्‌ आजीविका है । 

(6) सम्यक्‌ व्यायाम--णुद्धज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धमं की दृष्टि उत्पनन हो, 
सम्यक्‌ व्यायाम हे। 

(7) सम्यङ्‌ स्मृति-- समस्त कार्यो को विवेकपूवेक करना स्मृति है । 

(8) सम्यक्‌ समाधि-- चित्त को एकाग्र करना ही सम्यक्‌ समाधि है । 

(2) मध्य साशं--गौतम ने अपने धमं को मध्यमार्गीय बतलाया है । ऊपर 
की विवेचना से यह स्पष्ट है कि गौतम ने जिस मागे को प्रशस्त किया उसमे शारी- 
रिक कष्टों पर बल नहीं दिया गया है उसमे न तो अत्यन्त शारीरिक सुख ओर कष्ट 
के लिये अवकाश था । वास्तव मे दोनों कोटियो के वीच का माभ था। महात्मा बुद्ध 
स्वयं कहा करते थे, “भिक्षुओं को दोनो चमं कोटियो की सेवा नहीं करना चाहिये । 
भोगविलास सें लिप्त रहना ओर शरीर को कष्ट देना ।' इसी से गौतम के माभ को 
मध्यमां प्रतिपदा (मध्यम मागे) कहा जाता है । 


(3) सदाचार का जीवन-महात्मा बुद्ध ने सदाचार पर अत्यधिक बल 





हि क ५ 
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दिया 1 उन्होने बतलाया कि अष्टांगिक मां का पालन तभी सम्भव है जव मनुष्य 
का जाचरण अच्छा हो । अन्तःशुद्धि पर उन्होने विशेष बल दिया ॥ सदाचार के 
लिये उन्होने 10 नियम बतलाये, (1) अदहिसा, (2) सत्य, (3) ब्रह्मचयं (4) कोमल 
शय्या का त्याग, (5) दत्य, गान एदं मादक वस्तुओं का त्याग, (6) सुगन्धित वस्तुओं 
का त्याग, (7) वासना वस्तुभों का भी संग्रहीत करना, (8) असमय भोजन न करना, 
(9) धन का त्याग ओर (10) बुरे विचारों के त्याग । 

(4) कमं ओर पुनजन्म का सिद्धान्त- महात्मा बुद्ध ने कर्मं के सिद्धान्त पर्‌ 
अत्यधिक बल दिया है । उनका मत था कि व्यक्ति जंसा कमं करतादै उसी प्रकार 
उसे फल मिलता है । अच्छे कर्मो द्वारा पापोंसे द्युटकारा मिल सकता है । गौतम के 
अनुसार संसार मे जो असमानता है, वह अच्छेबुरे कर्मोंकाफल दहै । कर्मों कोकरता 
हुभा व्यक्ति मच्छाया बुरा जन्म पाता । गौतम के अनुसार तृष्णा घौर अहंकार 
के कारण मनुष्य पुनजंन्म ग्रहण करता ह । 

(5) ओहिसा-- महात्मा बुद्ध ने अहिसा के सिद्धान्त पर भी अत्यधिक बल 
दिया । वह॒ दहिसा के विरोधी थे । उन्होने जीव हत्या ओर साँस खाने का निषेध 
किया । 

(6) ईश्वर के अस्तित्व मे अविर्वास--अधिकांश विद्धान्‌ बौद्ध धमे को 
अनीर्वरवादी मानते है ओर उनका मत है कि महात्मा बुद्ध ईश्वर सम्बन्धी दाण॒निक 
पचो मे नहीं पड़े । ईश्वर है या नहीं, यदि दै तो उसका रूप क्याहै ओर वह्‌ कहां 
रहता है । गढ़ समस्याओं का विवेचन गौतम ने नहीं किया । 

(7) वेदो मे अविश्वास--महात्मा वृद्ध॒ ओौर उपनिषदों आदि मेँ विर्वास 
नहीं करते ये । उनका कथन था कि वेद आदि ग्रन्थ जिनका विषय इतना जटिल ओर 
रहस्यमय है कि वह्‌ आसानी से समक में नहीं आ सकते, जनता के लिए लाभदायक 
नहीं है । 

(8) अनात्मवाद-- महात्मा बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे । उनका 
मत था कि शरीर अनेक तत्वों से वना है । मृत्यु के पश्चात्‌ यहु समस्त तत्व अलग 
हो जाते हैँ । मैक्समूलर ने लिखा है कि गौतम, जो संसार का कल्याण करना चाहते 
थे, आत्मा के सम्बन्ध मे कोई दाशनिक विचार नहीं रखते थे । वहु केवल जन- 
कृल्याण को भावना से प्रभावित थे। 


(9) निर्वाण सर्वोच्च उह श्य--महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य 
निर्वाण है । निर्वाण किसी अन्य लोक की वस्तु नहीं है, न ही उसकी प्राप्ति मृत्यु के 
बात होती है । कुछ विद्वानों का मत है कि बुद्ध के निर्माण का अथं “स्वयं का शून्य 
हो जाना ।'” वास्तव में महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण उस अवस्थाका नाम हे 
जिससे अज्ञान ओर अविद्या रूपी अन्धकार दूर हो जाता है । इस अवस्था कौ प्राप्ति 
इसी लोक मे हो सकती है । महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर कहाथाकिजो किसी 
की हिसा नहीं करता, शरीर को वृत्तियों का संयम दवारा पापों से बचाए रहता है 
वह्‌ अच्युत निर्वाण पदको प्राप्त करता है जिसमे शोक ओर संतापकानामभी 
होता है । \ 

रशन (2) निम्नलिखित पर संक्षिप्तं दिष्यणियां लिलौ--(1) बोद्ध संघ 
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(2) बौद्ध साहित्य (3) बौद धमं की चार ॒संगीतियां (सभाय) तथा (4) महायान 
ओर हीनयान । 
(1) बौद्ध संघ 

महात्मा बुद्ध ने अपने धमं प्रचार के हेतु संघ की स्थापना कौ । इस संघका 
संगठन अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया था । पन्द्रह वषं कौ आयु के ऊपर के प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष संघ का सदस्य हो सकता था । संघ में किसी प्रकारका जातिगत भेदभाव 
नहीं होता था । 

संघ में प्रवेश पाने के इच्छुक व्यक्ति को कुछ समय तक एक भिक्षु के पास 
रहना होता थाजो इसे प्रारम्भिक शिक्षा देता था । प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ही कोई व्यक्ति संघ मे सम्मिलित हो सकता था । प्रत्येक भिक्षुको 
संघ के नियमों का पालन करना होता था ओर भिक्षु बनते समय उसे तीन प्रतिज्ञाय ` 
लेनी पडती थीं । उसे बुद्ध, धमं ओर संवके शरणमे अने का वचन होताथा। 
संघ में रहकर भिक्षु को अत्यन्त कठोर एवं संयमित जीवन बिताना होता था । उसे 
त्याग एवं पवित्रता की भावना से युक्त होना होता था। 

धामिक संघों कौ स्थापना मे महात्मा बुद्ध ने संघ-राज्य की कायं-विधि को 
अपनाया । सब जगह भिक्षुओों का अलग-अलग संघ होता था ओर प्रत्येक संघ का 
अपने-आप में पृथक्‌ एक स्वतन्त्र अस्तित्व होता था । समस्त भिक्षु बैठकर किसी 
बात का निर्णय लेते थे। प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार दुहुराया जाता था। फिर उस 
पर वहस होती थी ओर तत्पश्चात्‌ मतो के आधार पर निणंय लिया जाता था । संघ 
के लिए कोरम का प्राविधान था। कोरम के विना कोई सभा नहीं हौ सकती थी । 

बौद्ध धमं के प्रसार मे इन संघों ने महान्‌ योगदान दिया । 

(2) बोद्ध साहित्य 

बौद्ध साहित्य में तीन पिटक (त्रिटिपक) हें । यह्‌ त्रिटिपक निम्नलिखित है 

(1) विनय पिटक, (2) सुत्त पिटक, (3) अभिधम्म पिटक । 

(1) विनय पिटक विनय पिटक के आचार सम्बन्धी नियमों की चर्चा है। 
इत नियमों का पालन प्रत्येक भिक्षु के लिएु अवश्यक है। इसके तीन भाग है-- 
(1) सुत्त विभरंग (2) खन्धक (3) परिवार । 

विनय पिटक कासारपरिवारमेंदहै, ओर इसमें प्रण्नोत्तरके रूप में बौद्ध 
भिक्षुको को निर्दंश दिया गया । 

(2) सुत्त पिटक--इसके अन्तगत पांच निकाय है--दीधं निकाय, (2) मज्िम 
निकाय, (3) अंगत्तर निकाय, (4) संयुक्त निकाय, (5) खक निकाय । 

दीधे निकाय में महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित किए गए हैँ । मञ्किम निकाय 
का विषय भी वही है । अंगत्तर निकाय यं 2309 सुत्त हँ र संयुक्त निकाय से 56 
सत्त दँ । खुद्क निकाय की 15 पुस्तकं हैँ जिनमे "फस्मपद' विशेष प्रसिद्ध है । यह्‌ 
बौद्ध गीता है । 

जातक कथाओं का भी विशेष महत्व है । लगभग 500 कथायं महात्मा बुद्ध 
के पूव जन्म से सम्बन्धित है। 
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(3) अभिधम्म पिटक-इस पिटक मे दानिक भौर आध्यात्मिक चिन्तन 


किया गया हँ । इसमें सात ग्रन्थ ह (1) धम्म संगीत, (2) विभंग, (3) धातु कथा 


(4) पुग्गल पन्जलि, (5) कथावस्तु, (6) यमक, (7) पदान । 
इन ग्रन्थों मे सवसे अधिक महत्वपु्णं कथा-वस्तु है । 
बोद्ध ग्रन्थों में 'भिलिन्द पन्ह' ओर अट्ठकथा' भी उत्लेखनीय है । 
(3) बौद धमे कौ चार संगीतियां (भये) 


महात्मा वृद्ध को मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उपदेशों को संकलन करने ओर उसमें 


समयानुसार परिवतंन करने के लिए इस धमं की संगीतियां या सभाएं बुलाई गई । 
इन संगीतियों कौ चर्चा यहा हम संक्षेप मे कर रहे है । 

(1) राजगृह की प्रथम संगीति (487 ई० पु०)- महात्मा बुद्ध की मृत्युके 
ॐच सप्ताह बाद राजगृह के निकट सप्तपणं गुहा मेँ प्रथम संगीति का आयोजन किया 
गया । इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन दो पिटकों मेँ किया शाम ~ = 
विनय पिटक तथा धम्म पिटक । इनमे भिक्षृओं के आचार तथा सिद्धान्त निर्धारित 
कयि गये हैँ । इस संगीति मे लगभग 500 भिक्षुं ने भाग लिया था गौर इसका 
प्रधान महाकस्यप था । 


(2) वैशाली की द्वितीय संगीति (387 ई० पर०)- महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 
100 वषं पश्चात्‌ वंशाली की द्वितीय संगौति का आयोजन किया गया । इस संगीति 
का आयोजन करने का मुख्य कारण यह था कि भिक्षुओं के सम्मुख कुच एेसी वातं 


आ गई थीं जिनका अभ्यास "विनय पिटक के नियमों के विरुद्ध था । इस संगीति में 


देश के कोने-कोने से भिक्षु अये वैशाली के भिक्षुञों के हठ के कारण बौद्ध-संघमें 
बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया । जिन लोगों ने "विनय पिटक" की परम्परागत आस्या 
रखी वे ^स्थावर' कहलाए ओर जिन्ोने उसमें कुच परिवर्तन करने उसे माना वे 
'महासाधिक' कहलये । 


(3) पाटलिपुच्न फी त्रृतीय संगीति (251 ई० पु०)- सम्राट अशोक के समय 
तक बौद्धो में बहुत अधिक मतभेदहो गया था भौर उनमें सम्प्रदाय चल पडेथे। 
इन मतभेदों को दुर करने के लिए 251 ई० पु०में सम्राट अशोक ने माग्गलिपृत्त 
तिस्स की अध्यक्षता मेँ पाटलिपुत्रे एक सभा बुलाई । नौ महीने के वाद-विवाद 
के बाद संगीति ने कुछ निश्चय किया । इस संगीति मे दो महान्‌ काये हुए । प्रथम 
यह किं बौद्ध धमं के शास्त्रों मे एक नया पिटक “अभिधम्म पिटक" जोड़ दिया गया 
जिसमें शेष दो पिटकं के सिद्धान्तो की दागंनिक व्याख्या की गर्द थी । इस प्रकार 
महात्मा बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक नाम से विषश्यात हृए । दूसरा महान्‌ ल भि इस 
सगीति से यह्‌ हुआ कि इस धमं का साहित्य निर्वित एवं प्रामाणिक रूप मे स्थिर 


हो गया । 


„ „ (4) काश्मीर छी चतुर्थं संगीति--सम्राट कनिष्क के शासन-काल मे बौद्ध 
धम की चौथी जौर अंतिम संगीति का योजन कादमीर मे किया गया । इस संगीति 
के सधान वसुमित्र गौर अश्वघोष थे । इस संगीति में उन उन विवादग्रस्त प्रश्नों पर 
निणेय लिया याजो काश्मीर ओौर गन्धार के भिक्षुओं मे मतभेद उत्पन्न हो जाने के 
कारण उठ खड इए थे । साथ ही त्रिपिटक पर एक विभाषा शास्त्र ओर तीन महा- 
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भाष्यों कौ रचना करके, महाभाष्यों को त्याग-पत्रों पर खुदवा कर एक स्तुष सुरक्षित 
करवा दिया गया । चतुथं संगीति के पश्चातु बौद्ध धमं महायान भौर हीनयान दो 


भागों मे विभाजित हो गया । 
(4) महायान ओर हीनयान 
कनिष्क काल में बौद्ध भिक्षुओों को चौथी संगीति (सभा) हुई जिसमे बौद्ध 


धमं दो सम्प्रदायो मे बांटा गया--हीनयान ओर महायान । संक्षेप मे यहाँ दोनो 


सम्प्रदाओं को समभ लेना आवश्यक है । बौद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप हीनयान 


कहलाया । इसके अनुयायी बुद्ध को गुर, आचायं जौर पथ-प्रदशंकके रूपमे मानते 


ये । महायान सम्प्रदाय वाले बुद्ध में ईश्वरत्व को कल्पना करते हँ । इसमें महात्मा 
बुद्ध ओर बोधिसत्वो की सूति बनाकर आराधना कौ गई । दोनों सम्प्रदायो के अन्तर 
को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते ह-- 

(1) हीनयान सम्प्रदाय वौद्ध धमं के प्राचीन रूप को मानता है "न्तु महा- 
यान सम्प्रदाय उसके संशोधित रूप को । 

(2) हीनयान सम्प्रदाय अनिश्वरवादी है भौर महायान सम्प्रदाय मे महात्मा 
बुद्ध मेँ ईश्वरत्व की कल्पना की गई । 

(3) हीनयान पवित्रता पर बल देता है जौर महायान उपयोगिता पर । 

(4) होनयानियों ने व्यक्तिगत सिद्धान्त प्र विशेष बल दिया है ओर महा- 
यानियों ने बुद्धोपासना पर । महायान सम्प्रदाय मे मूतिपूजा ओर संस्कारों पर बल 
दिया गया है । 

(5) हीनयानियों के ग्रन्थ पालि भाषा मेहं ओर महायानियों के संस्कत 
भाषामें। 

(6) हीनयानी सम्प्रदाय वाले संख्या में अति_ सीमित ये, परन्तु महायानी 
संख्या मेँ बहत अधिक ये । हीनयान का प्रचार विदेशों में नहीं हुभा । परन्तु महा- 
यान सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक हृ । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा 
है, ““महायानी बौद्ध धमं के फलस्वरूप ही प्रथम शताब्दी मे भारत ओर चीन एक 
दुसरे के निकट आये ओर इनमे आपसी सम्बन्ध दृढ हुजा ! ` 

महायान सम्प्रदाय के प्रतिपादको मे नागार्जुन, वसुबन्धु, अनंग व धमेकीति 
के नाम उल्लेखनीय हूं । 


प्रशन (3) बोद्ध धमं के उत्थान ओर पतन के कारणों का संक्षिप्त परिचयः 


दीजिए । ॥ {ह 
बौद्ध धमं विष्व का मुख्य ओर जनप्रिय धरम है । इसका प्रसार विश्व के 


प्रत्येक स्थान पर हा है । समस्त संसार में इससे अनुयायी हिन्द, मूसलमान्‌ एवं 
अन्य धर्मो के अनुयायियों से अधिक संख्यासे हे । इस विचार का समथंन करते हुए 
मैक्सपूलर ने लिखा है, “जाज भी एशिया मे बौद्ध घमं के विश्वास करने वालो की 
संख्या किसी भी मन्य धमं के अनुयायियों की संख्या से जिसमें इस्लाम धमं ओर 


साई धमं भी आ जाते हैँ अधिक हैँ ।'' स्मिथ महोदय का कथन है यद्यपि बौद्ध 
धमे अयनी जन्मृ-भूमि मे रुप्तप्राय सा १। गया है परन्तु आज भी यह्‌ विषश्वका 
प्रभावशाली धर्मं है ओर विभिन्न रूपो मे लंका, बर्मा, श्याम, तिब्बत, मंगोलिया चीन 


ओर जापानमे पाया जाता है।'' 


` 9! अकृत । 
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बोद्ध धमं के उत्थान के कारर 

बौद्ध धमं के उत्थान के निम्नलिखित प्रमुख कारण हँ-- 

(1) वेदिक धमं के दोष--वौद्ध धर्म का जन्म धामिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
इआ था । वंदिक धर्मं मे इतनी जटिलतायें आ गयी थीं कि साधारण जन दाशेनिक 
सिद्धान्तो को नहीं समभ पा रहे थे । वणै-व्यवस्था कठोर हो चुकी थी ओर अब वणं 
का आधार जन्म-जात माना जाने लगा था । यज्ञो तथा धामिक कार्यों मे अधिक धनं 
व्यय करना पडता था, जो जन-साधारण की शक्तिसे बाहर था। इन दोषों से ऊब 
क्र लोग किसी नये धमं की खोज में थे जिसमें वाह्य आडम्बर ओर जटिलता न हो । 
एसी अवस्थामे लोगों का बौद्ध धमं की ओर आक्रष्ट होना स्वाभाविक था । मैक्स- 
मूलरने सत्य ही लिखा है, ““जिस बात का अनुभव बुद्धनेभी कियाउसी बात का 
अनुभव सहस्रो अन्य व्यक्ति भी केर रहे थे ओर यही उनकी सफलता का रहस्य था ।' 

(2) आचरण की पविन्रता--बौद्ध धमे में आचरण की पवित्रता पर अधिक 
बल दिया गया है । बौद्ध धमं के सिद्धान्तो पर सभी लोग आचरण कर सकते थे । 
इस कारण इस धमं को उन्नति हुई । 

(3) महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व- बुद्ध जी के व्यक्तित्व का परिचय हमें बौद्ध 
साहित्य से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उनके दशन करताथा ओर उनके उपदेश 
सुनता, उस पर अनेक व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ जाती थी। मोनियर विलियस्स 
ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हए लिखा है, ““उनक्र व्यक्तिगत चरित्र ओर रुचि- 
कर शिक्षा का प्रभाव अचूक होता था।' 

(4) संगठन की श्रेष्ठता-- बौद्ध धमं को महान्‌ उन्नति का रहस्य बौद्ध 
भिक्षुओं का आश्चयेजनक संगठन भी था। धरम्म-प्रचारके लिए बुद्ध जीने अनेकं 
संघों कौ स्थापना की थी। भिक्षुजों को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था 
“भिक्षुओं, जाओ ओर सर्वोत्तम धमे का प्रचार करो । तुम लोगों के हितों के लिए ॥ 
लोगों के कल्याण के लिए; देवों ओौर मानवं के कल्याण के लिए घमो, तुममे स 
कोई दो एक साथ न जाय । इस धमं का प्रचार करो जिसका आदि मंगल है, मध्य 

मंगल दै ओर अन्त भी कल्याणकारी है ।*“ बौद्ध धमं की उन्नति पर संघों के प्रभाव 
को बताते हृए स्मिथ महोदय ने लिखा हे, “भिक्षु भौर भिक्षुणियों का सुसंगठित संघ 
इस धमं के हाथ में सबसे अधिक प्रभावशाली अस्वर था 1" 


( 5 ) विभिन्न सस्रादोका संरक्षण- बौद्ध धर्मं को हिन्दू काल के अनेक प्रमुख 
सम्राटो का संरक्षण प्राप्त था । इनके प्रयत्नो से यह्‌ धमं विश्वव्यापी हो गया अशोकं 
महान्‌ ने इस धम का प्रचार तन-मन-धन सब कुचे लगाकर किया । अशोक ने इस 
घसं को राजधर्मं बनाया था। अशोक के पश्चात्‌ कनिष्क ओर हर्षवद्धेन भी बौद्ध 
घम से अत्यधिक प्रभावित थे। इन दोनों सम्राट ने इस धमे के प्रसार में महत्वपूणे 
योगदान दिया था । 


(6) सरल भावा में प्रचार-- बौद्ध भिक्षुओं ओर विद्वानों ने अपनी शिक्षाओं 
का प्रचार लोच भाषामें कियाथा। बुद्धजीने स्वयं कहाथा, “भै अपना संदेश 
गरीबों की भाषा हारा गरीबों तक पहुंचाना चाहता हूं ।'' 

(7) जाति-प्रथा का विरोध-- बौद्ध धमं की उन्नति का एक यह भी कारण 
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है कि इस धमं मे जातिगत भेदभाव ओौर ऊंच-नीच का भेद .नहींथा। इस धमे का 


दवार मानव मात्र के लिए खुला हुआ था ओर सभी जातियों तथा वर्गो के लोग इसमे 
प्रवेण ले सक्ते ये । संघमें अनेके बाद निम्न वगंका व्यक्ति भी सहधर्मियों के 
समान हो जाता था ओर उसमें किसी प्रकार का वगे भेद नहीं होता था । 

(8) सरल सिद्धान्त- बौद्ध धमं की उच्तिका कारण इस धमे के सरल 
सिद्धान्त भी थे । वैदिक धमं इतना जटिल था कि कोई भी धामिक कृत्य विना पुरो- 
हित की सहायता के नहीं होता था । लोग वैदिक धमं की जटिलता से उब चुके थे 
ओर इसलिए उन्होने सहं नवीन धमे का स्वागत किया । 

(9) अन्य धर्सों का विरोध न करना--इस धमे के प्रचारकों ने अन्य धर्मो को 
आलोचना नहीं की वरन्‌ दूसरे धर्मो की अच्छादयों को ग्रहण करने पर बल दिया । 
इस प्रकार बौद्ध धमं के विचार उदार तथा महान्‌ थे । यही कारण था कि बौद्ध धमं 
मे एेसी चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हो गई कि सभी लोग इसकी ओर आक्रष्ट हौ गये । 

(10) अनुकूल सामाजिक स्थिति--छठवीं शताब्दी ई० पू० की धामिक ओर 
सामाजिक स्थिति ने बौद्ध धम की उन्नहि मे सहायता पहंचाई । इस समय पशु बलि, 
भूठी तपस्या तथा शूद्रो पर अत्याचार हो रहे थे । एसी अनुकूल सामाजिक स्थिति मे 
यह्‌ धमं देवीय वरदान के रूप में सिद्ध हुजा । 

(11) राजनीतिक घटनाओं की अनुकूलता-- राजनीतिक वटनाओं कौ अनु 
कूलता भी बौद्ध धर्मं की उन्नति का महत्वपूणे कारक है । बिभ्विसार भौर अशोक 
आदि समत्राटों ने बौद्ध धमं की सहायता की थी । इसी प्रकार सम्राट्‌ कनिष्क ओर 
हषेवद्धेन केवल इस धर्म के अनुयायी ही थे, वरन्‌ उन्होने तन, मन, धन से इस धमं 
का प्रचार कियाथा। 


(12) बोद्ध सभाओं का प्रभाव--बौद्ध धरम के प्रचार तथा उसके भीतर आये 
दोषों को दूर करते के लिये समय-समय पर बौद्ध धम के प्रचार सभाओं मे बड़ी सहा- 
यता मिली । इन सभाओं द्वारा इस धम के दोषों का निराकरण होने के अतिरिक्त 
प्रचार कारं मे प्रत्येक बार सहायता मिली । संगठन की दढता ओर भिक्षुओं के 
उत्साह्‌ सवधन के फलस्वरूप यह्‌ धमे विश्वव्यापी हुआ । 


(13) नालन्दा विश्वविद्यालय हारा प्रचार- बौद्ध धर्मं के प्रचार मे नालन्दा 
विश्वविद्यालय ने भी महत्वपूणं योगदान दिया । इस विश्वविद्यालय मे सुदूर देशों से 
विद्यार्थी आकर अध्ययन करते थे । यहाँ के आचायं अपने विषय के प्रकाण्ड पण्डित्‌ 
होते ?, जिनका ग्रभाव विद्याधियों पर पडता था । इस प्रकार ये विद्यार्थी अपने देशों 
मे लौटकर उक्त धमे का प्रचार करते थे। 


(14) प्रचारकों की लगन-- बौद घमं के प्रचारकों का-सा अदम्य उत्साह 
ओर लगन सम्भवतः अन्य धर्म-प्रचारकों में नहीं था । इन लोगो ने अपना परिवार 
त्याग कर, स्वजनों का त्यागकर मानव-मात्र की सेवा के लिये अपरिचित व्यक्तियों के 
मध्य जाकर बुद्ध जी की शिक्षाओं को सुनाया । 


(15) मध्यम मागं का अनुक्तरण-- बौद्ध धमं कौ जनप्रियता का कारण मस्य 
मागे का अनुसरण है । गौतम बुद्ध ने “अति सरवैत्र॒ वजयत, के पालन की शिक्षा देते 
हए कहा कि मनुष्य को चाहिए कि न तो वहं भोग-विलास के लुभावने क्षीरजलधि 
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सै डव जाय ओौर न तपादि वारा ही अपने शरीर को सुखा दे । अतः जनसाधारण के 
लिए यह्‌ मागं-सरल, सुगम तथा सुबोध वन गया । 


(16) उन्नत तथा विशाल साहित्य--वौद्ध साहित्य की व्यापकता ओर 
विलालता भी धमं के प्रचार में सहायक सिद्ध हई । अनेक सुदूर देशों के यात्री ज्ञाना- 
जेन के लिए भारत अतिथे ओर यहाँसे लौटकर स्वदेशमे इस ध्मंका प्रचार 
करते थे। 

(17) तकं का जवलस्ब-- इसके प्रचारकों ने विश्वास के स्थान पर सदैव 
तकं का आश्रय लिया । तकं पर अवलम्बित होने के कारण बौद्ध धरमंके लोगों को 

उचित तथा अनुचित कौ कसौटी बताई थी । 

(18) भ्रवल-प्रतिदन्दरियों का अभाव--बौद्ध घमं को धर्म॑-प्रचार से प्रबल 
अतिद्न्दियों का सामना नही करना पड़ा, इसलिए इस धम्मं कौ सहज ही उन्नति 
होती चली गदं । यदि धमं का कोई विरोधी होता तो इसकी उन्नत्ति न हो पाती । 

बौद्ध घमं के पतन के कारण 

उत्यान के पश्चात्‌ पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है । भारत मे बौद्ध 
धमं का प्रचार बहुत दिनों तकं रहा । किन्तु 12वीं शताब्दी के बाद भारतमसरे इस 
घमंकालोप दहो गया। 

बौद्ध धमे कौ अवनति के निम्नलिखित कारण रहै 

(1) हिन्द धमं का पनरत्थान--कनिष्क्‌ की मृत्यु के पश्चा त्‌ शंग वंश 
शासक हुए । लोग ब्राह्मण थे ओर वेदिक धमं के अनुयायी ये | गष्त-काल के 55५ 
ने भी वैदिक धमं को स्वीकार किया था। इस प्रकार हिन्द धम कै पनरुत्यान से नौ 
धमं को धक्का लगा था। ड 
(2) सम्राट का संरक्षण समाप्त होना--भारतीय राजाभों द्वारा जं 
` यता ओौर प्रोत्साहन बोद्ध धमं को मिलता था वह समाप्त हो गया । हषं ५ सहा- 
-सम्राटों के भतिरिक्त शेष सभी सम्राटों ने हिन्द्‌ धमं को प्रोत्साहन दिया । पाल 
हिन्दू ध्म के राजधम बन जाने से बौद्ध अवनति करता गया । ( (# ~ 

(3) भिध्चुजों के आचरण का पतन- बौद्ध भिक्षुओं काच 
भी इस धमं की अवनति का ४१9 कारण है । उनका जीवन अौर ५ अव ५९५ 
करे समान तहीं था । राजाओं की भोर से आधिक सहायता मिलने के म 

मठ ओर बिहार समृदधिशाली होकर भ्रष्टाचार के केन्द्र वन गये ये । बौद्ध च = 
अनुयायी बुद्ध जी के उपदेशो को भूल गये । अतः साधारण जनता इस धमं" की जर 
से उदासीन हो गयी । ५ 

(4) भाषा में पारवतन--आरस्भ में इस धमः का प्रचार बोलचाल की भाषा 
में हआ था । परन्तु आगे चलकर बौद्ध त्रिद्रानों ने अपने उपदेश संस्कृत न अ पारम 
कर दिये । सामान्य जन संस्कृत्‌ से अनभिज्ञ होने के कारण इस धमः की शिक्चाओं को 
भली प्रकार नहीं समज सकते थे । 

(5) सम्प्रदायवाद का विकास--आगे चलकर बौद्ध धमः वर्गो ओर सम्प्र 
दायों में विभक्त हो गया । इनमें निरथंक विवाद ओर संघषं होता रहता था । अब 
इसके अचुयायी धम -प्रचार के स्थान पर वाद-विवाद करने मेँ समय नष्ट करने लगे । 
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इसका परिणाम यह हुआ कि भिक्षुओं का अदम्य उत्साह तथा लगन समाप्त हो गयी 
ओर इस धमं का पतन प्रारम्भ हो गया । 

(6) बोद्ध धमं द्वारा हिन्दुओं का देववाद अपनाना-- गौतम बुद्ध मनुष्य होते 
हुए भी अनेक शक्तियों से सम्पन्न थे । वह्‌ ईश्वर तथा देवी-देवताओं के सम्बन्ध में 
सदेव मौन रहे । उनको मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अनुगामियों ने बौद्ध धम के वेद-वादः 
का प्रवेश कर लिया । इस प्रकार बौद्ध धम में हिन्द धमं के रीति-रिवाज बढ़ने लगे 
ओर क्रमशः इन दोनों धर्मो का अन्तर समाप्त होने लगा । 

(7) मिथ्याडस्बरों का प्रवेश बुद्ध जी के सरल ओौर बोधगस्य उपदेशों के 
कारण यह्‌ धम फलीभूत हुञा था । आगे चलकर लोग उच्चादर्शों को भूलने लगे । 
घमः सादगी ओर सरलता समाप्त होने लगी ओर इसके स्थान पर मिथ्याडम्बर एवं 


-उकोसले बहठने लगे । इस प्रकार आन्तरिकं दोषों के कारण बौद्ध धमं का पतनं 
अवश्यम्भावी था। | 


(8) अन्य धर्मो के साय प्रतिद्िन्हिता-- बौद्ध धर्मं की अवनति का एक अन्य 
कारण अन्य धर्मों के साथ प्रतिदन्दरिता का होनादहै। जैन, शैव, वैष्णव आदि 
घामिक सम्प्रदाय की होड में बौद्ध धमं सफल न हो सका । इन धर्मो की लोकप्रियता 


का भी बौद्ध धमं पर व्यापक प्रभाव पड़ा ओर उक्त धमं अवनति की ओर अग्रसर 
होने लगा । 

(9) बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रचेश- बौद्ध संघ में स्तियोंके प्रवेश से विहार 

ओर मठ श्रष्टाचार के केन्द्र बनने लगे । भिक्ुओं ओर भिक्षुणियों का चारितिक 
पतन होने लगा था ओर कालान्तर में बौद्धं बिहार ओर मठ विलासिता ओर व्यभि- 
चारके केन्द्र बन गये । एक दिने बुद्ध जीने अपने शिष्य आनन्द से कहा था, 
““आनन्द मैने जो धमं चलाया था वह्‌ पांच हजार वषं तक टिकने वाला था, लेकिन 
अव वह्‌ केवल पांच सौ वषं ही चलेगा, क्योकि हमने स्त्रियों को संघ मे सम्मिलित 
होने कौ अनुमतिदे दीहै।' 

(10) राजपूतों का प्रबल हौना-- राजपूतों ने बुद्ध जी के अहिसा के सिद्धांत 
को अस्वीकार कर दिया । राजपूत युद्ध-स्थल मे अहिसा के स्थान पर तलवार ओर 
{ के स्थान पर कृपाण का प्रयोग करते थे । राजपूत बौद्धधमं की तुलना में 

हिन्दू धमं की जर अधिक आक्रष्ट हुये । 

(11) योग्य नेता तथा संगठनकर्ता का अभाव--जवब बौद्ध धमं का पतन 

आरम्भ हुआ तो उसमे कोई एेसा योग्य नेता ओर संगठनकर्ता नहीं था जो इस धमं 
को पतोन्मुख होने में रोकता । इस प्रकार कुशल नेता के अभाव में यह्‌ धमं द्र तगति 
से पतन कौ ओर अग्रसर हुआ । 


(12) विदेशी आक्रमण- विदेशी अक्रमणोंने बौद्ध धमकी इतिश्री कर 
दी 1 हणो तथा मुसलमानों के आक्रमणं हारा बौद्ध धमं की बची-खुची शक्ति भी 
` समाप्त हो गयी । मुसलमानों ने बौद्ध विहारो पर आक्रमण करके भिक्षओं का वध 
` किया ओर उनके विहारो तथा मलों को विध्वंस कर दिया । ५ 


निषकषं--उपर्युं्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हौ जाताहै कि भारतवषं मे बौद्ध 
धम ने जिस दर्‌ तगति से उन्नति की, उसी द्रूतगति से उसका पतन भी हो गया। 
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प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री मैक्समूलर का कहना है कि जिस सोत से बौद्ध धमं उत्पन्न हुजा 
था, उसी मे वह समा गया । यद्यपि भारतवर्षं मेँ इसका अन्त हौ गया तथापि विदेशों 
मे अव भी यह्‌ धम वहुसंख्यक जनता को प्रभावित किए हुए हैँ । श्री उल्ल्मू ° डब्ल्यू° 
हन्टर ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे ठीक ही लिखा है, “यद्यपि एक हजार वर्षो से बौद्ध 
घमस अपनी जन्म-स्थली से समाप्त हो गया दहै, परन्तु इसने अपने देश निकलेमे 
अपनी मातृ-भूमि से अधिक ख्याति प्राप्तकी है । 


प्रशन (5) बोद्ध धमं तथा जेन धमं के विद्धान्तों की आपस मे तुलना 
कोजिए 1 





यदि हम जैन धम का तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमें दोनों धर्मो में अनेक 
समानतायें दृष्टिगोचर होती हैँ । इन समानताओं के आधार पर कतिपय इतिटास- 
कारों ने जेन-घमः को बौद्ध धमं काएक सम्प्रदाय मानादहै। श्री वेडर साहब का 
विचार है कि “जैन बौद्ध धमं मे प्राचीन सम्प्रदायः" श्री लेसन का विचारहैकि 
“जेन लोग बौद्धो की एक विभक्त शाखा है 1 श्री वार्थं भी उक्त विचार की पुष्टि करते 
हए लिखते हैँ कि, “जेन मत बोद्ध घमं से उत्पन्न एक सम्प्रदाय है, परन्तु आधुनिक 
अन्वेषणों हारा उक्त विद्धानों के विचार सत्य नहीं प्रतीत होते हैँ । दोनो धर्मो मे कु 
समानतायें होते हए भी अनेक असमानतायें हँ । इतिहासकार स्मिथ महोदय ने कहा 
है, “कतिपय समानताओं के आधार पर जेन ओर बौद्ध भक्तों कोषएक ही धम के 
विभिन्न सम्प्रदाय मानना गलत दहै। ये दोनों मत एक दूसरेसे भिन्न हं, चाहे इनको 
दशन के विभिन्न सम्प्रदायो के रूपमेले लिया जायया धर्मोँके रूपोंमे।'' 

अस्तु दोनों धर्मो में कुछ साम्य होने के कारण इन्दं एक मूल से उदुभ्रुत कहा 
जाता है, यद्यपि दोनों मे अनेक विषमतायें हैं । 


बोद्ध धमं रोर जेन धमे को समानता 


दोनों धर्मो को तुलनात्मक समीक्षा करने पर निम्नलिखित समानतायें दुष्टि- 
गोचर होती हैँ । 

(1) प्रारम्भे सम्बन्धी समानता---इन दोनों धर्मो का उद्‌भव एक सामान्य 
उरेश्य से हमा था । जन तथा बौद्ध धम कौ उत्पत्ति हिन्द धम की जटिलता, रूढि. 
वादिता गौर कमेकाण्ड की प्रधानता के फलस्वरूप हर्द थी । दोनों धर्मो ने वैदिक 
यज्ञो तथा क्मकाण्डों का विरोध किया ओौर अह्सा को परम धमः मानकर सब 
बकार की हिसात्मक ठृत्ति का विरोध किया । कुचं ॒विद्धान्‌ इन दोनों धर्मो को ब्राह्मण 
घर्मः की विशिष्ट शाखा की ही उपज मानते है । 


(2) दोनों धर्मो का कसवाद में विश्वाकस्-- जेन तथा बौद्ध दोनों ही कमं- 
काण्ड मे बड़ी आस्था प्रगट करते हँ । इन दोनों धर्मोके अनुसार संसारमें उत्पन्न 
होने वाला प्रत्येक मानव पूरवं-जन्म मे किए गए कर्मो का फल अवश्य भोगता दै । 
मनुष्य का कमः ही यह तिश्चित करता है कि अगला जन्म किस कोटि में होगा । 

(3) दोनो का ईश्वर में अविश्वास--दोनी धर्मो के प्रवतंक ईश्वर के अस्तित्व 
तें विश्वास नहीं करते । बौद्ध धम के अनुसार संसार की रचना अणुं द्वारा हुई है । 
जैनियों का कहना है कि जो गण ईश्वरमें हवे सभी जीवोंमें पाये जाते है । इस; 
प्रकार का अस्तित्व न मानने से दोनों धर्मौ मे साम्य है। 
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(4) दोनों का वेद्ये मे अविश्वास- ये दोनों धम वेदों की प्रमाणिकता को 
अस्वीकार करते हैँ । यह दोनों वेदो के स्थान पर तकं ओर अनुभव को प्रधानता 
देते ॥ वेदों का खण्डन करने के कारण इन दोनों दशेनों को नास्तिक दशन कहा 
गया है । 

(5) देनो धर्सों का पुनर्जन्म सें निश्वास--दोनों धर्मो ने पूनजेन्म के सिद्धान्त 
को सानाहै। दोनों धर्मो का कथन है कि मनुष्य अपने जीवन मेँ किये गये कर्मो के 
अनुसार ही जन्म लेता है । यदि मनुष्य श्रेष्ठ ओर उत्तम काये करता तो उसका 
जन्म श्रेष्ठ योनिम होतादहै। 

(6) दोनो धमं जाति-पाति विरोधी- दोनी धर्मोने जाति-पांति का विरोध 
किया! दोनोंकादही विश्वास है कि मनुष्य का वणं जन्मजात न होकर कम पर 
आधारित होता है। कमं करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है । इस प्रकार दोनों 
धर्मो ने हरिजनों के लिये भी निर्माण काद्वार खोल रखादहै) 

(7) दोनों धर्मो का अन्तिम उदेश्य निर्वाण है-- दोनों धर्मो का कहना ह कि 
संसारमेंदुःख ही दुःख अनेक प्रकारके, ओर अनन्त है। यदि हम इनसे दुटकारा 
पाना चाहते हैँ, हमे अपने कर्मो को उत्तम बनाना चाहिये । उत्तम कर्मो द्वारादही हम 
आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते है । इस प्रकार दोनों धमं 
मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण करते हैँ । 

(8) दोनो के प्रचारकों मे सास्य--दोनों धर्मो के प्रवेक क्षत्रिय राजकुमार 
ये, जिन्होंने घर-वार छोडकर सत्य की खोज प्रारम्भ की थी । 

(9) दोनों धर्मो का प्रचार संघ हारा क्रिया गया- दोनों धर्मो का प्रचार संघ 
‡ किया गया था । बौद्ध संघ ते धमे-प्रचार मे महत्वपूर्णं योगदान दिया । 

(10) बोल-चाल कौ भाषा से प्रचार-इन दोनों ने संस्कत भाषा को दौड 
कर साधारण बोलचाल की भाषा धमे प्रचार मे किया । कौद्ध धमं कापाली भाषास 
ओर जन धमे का प्राकृत भाषा द्वारा प्रचार किया गया । 

(11) दोनो ही धर्मो सें त्रिरत्न-दोनों धर्मो के तीन रत्न हँ । जैन धमै के 
त्रिरत्न--सम्यक्‌ दशंन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र है ओौर बौद्ध धमे के तीन रत्न- 
बुद्ध, धमं तथा संघ है । इस प्रकार दोनो धर्मों मे त्रिरत्नों का साम्य है । 

(12) दोनों धमं दो प्रधान सम्ब्रदायों में विभक्त कालान्तर में दोनों धमं दो 
प्रधान सम्प्रदायो में विभक्त हौ गये । १५ धमं श्वेताम्बर तथा दिगम्बर में ओर बौद्ध 
धर्मं महायान तथा हीनयान सम्प्रदायो मे विभाजित हौ गया । 

(13) अन्य समानता्य--(1) दोनों धर्मो ने आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तो पर 
बल दिया दहे) ॥ 

(2) दोनी धर्मो के तीन धामिक ग्रन्थ है । जैनियों के अंग, उपांग तथा मूल्य 
ओर बौद्धो के सूत्र ग्रन्थ, विनय ग्रंथ ओौर आये ग्रंथ, ग्रंथ हैं । 

(3) दोनों धमं संयम, सेवा ओौर सदाचार पर बल देते हैँ । 

(4) दोनों धमे पशु-बलि का विरोध करते है । 

(1--8 
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जन श्रौर बौद्ध धमं मे असमानता 

उपयुक्त समानताओं के आधार पर वौद्ध घम मूलतः एक है, परन्तु यदि 
इसके दूसरे पर विचार करे तो हमे इन दोनों धर्मो मे निम्नलिखित विषमतां द्ष्टि- 
गोचर होती हैँ :-- 

(1). निर्वाण जर केवत्य मे अन्तर-- आवागमन के चक्र से छुटकारापाने को 
दोनों धम जीवन का मुख्य उदेश्य मानते है, परन्तु वौं के निर्वाण ओौर जनों के 
केवल्य मे महान्‌ अन्तर है । जैनियों के अनुसार केवल्य वह्‌ अवस्था है जब आत्मा 
ट्ख स छुटकारा पा जाती है । लेकिन वौदधों के अनुसार निर्वाण का अथ व्यक्तित्व 
को पणेरूपेण समाप्त कर देना है । 

(2) निर्वाण-प्राप्ति के साधनो मे अन्तर--दोनों धर्मो के निर्वाण-प्राप्ति के 
साधनो मे अन्तर दँ । जैनी लोग ब्रत या तप को निर्वाण-प्राप्ति का साधन मानते है, 
परन्तु बौद्ध धर्मावलम्बी शरीर को व्यथं कष्ट देना अनुचित मानते हैँ । बौद्धो के अनु- 
सार सत्य को खोज शरीर को स्वस्थ रखकर दही की जा सकती है। महावीरजीने 
कठोर मागे पर चलने को कहा है जबकि वृद्ध ने मध्यम मामं पर चलने को कहा है । 

(3) ओहसा सम्बन्धो विचारों मे अन्तर-- जनी लोग अहिसा को सवसे बड़ा 
पाप मानते दं! ये प्रत्येक जीव की रक्षा करने का प्रयास करते है । परन्तु बौद्ध धर्माव- 
लम्बी अहिमा को श्रेष्ठ मानते हुए विशेष परिस्थितियों में हिसा कौ बुरा नहीं 
मानते है विदेश मे, जहां बौद्धधर्मावलम्बी रहते है, कुछ विशेष परिस्थितियों मे मास- 
भक्षण को बुरा नहीं मानते । ॑ 

(4) समाज ओर व्यक्ति सम्बन्धी विचारों मे अन्तर--वौद्ध धम के अनुसार, 
“संव शरण गच्छामि" । इसमे संघ को अधिक महत्व दिया गया है । मानव-मान का 
कल्याण संघ कौ शरण मे जाने पर हो सकता है । इसके विपरीत जैन लोग संघ के 
स्थान पर गृहस्थ को अधिक महत्व देते हैँ । इस प्रकार हम कह सकते ह कि जनी 
व्यष्टि को मान्यता देते हं । 

(5) दोनों धर्मा को व्यावकता ओर प्रचार में अन्तर- जैन धमः का प्रचार 
शनः शनैः हुआ जवकि बौद धरम का प्रचार द्र तगति से हभ । बौद्ध धर्मावलस्बियों 
कौ संख्या जेनियों की तुलना मेँ करई गुनी अधिक है । बौद्ध धमः का प्रचार भारत के 
अतिरिक्त विदेशों मे भी अत्यधिक हभ है “ परन्तु जैन धमः का प्रचार भारत तक 
ही सीमित रहा । बौद्ध धम अपनी जन्मभूमि मेँ समाप्त हो गया है, परन्तु जैन धम 
अव भी भारत मे जीवित है। 

(6) प्राचीनता में जन्तर-- वहत समय तक विद्वानों में इन दोत्रो धर्मोँकौ 
प्राचीनता मे मतभेद था । परन्तु अव यह्‌ सिद्धहो गयाहैकि जैन धमः बौद्ध धमं 
को अपेक्षा अधिक प्राचीन है । जेन धमं का जन्म वैदिक-काल में ह॒ था । 

(7) तीर्थकरों की संख्या से अन्तर जैन लोग 24 तीर्थकरों को मानते हैँ 
परन्तु बोद्ध धमं के लोग 24 बुद्धो को मानते हं । | 

(8) धमंग्रन्थो मे अन्तर- दोनों धर्मो के अ्रन्थों मे भी अन्तर है। जैनियों के 
धम ग्रन्थ “आचाराग' मे आरचण सम्बन्धी नियमों का सग्रह है । परन्तु “सुत्त 
पिटक” भें बुद्ध जी की शिक्षाएं ओौर “नियम पिटक" में संघ के नियम संग्रहीत ह । 


.} 
॥ 
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( 9 ) साषा में अन्तर-जेन धमं के ग्रन्थ संस्कृत या पाकरत मे रि है 
ने लखे ग 

परन्तु बौद्ध साहित्य पालि भाषा मे लिखा गया है । १५ 

(10) राजकीय संरक्षण में अस्तर- जैन धमं की तुलना में बौद्धधमं को 

अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त्‌ हअ । । अशोक ओर कनिष्क आदि सम्राटों के आश्चम 

ने बौद्ध धम अन्तररष्टरीय धम बन गया । परन्तु जैन धमं को एसे महानु सञ्राटो का 


संरक्षण नहीं प्राप्त इजा । 

(11) परिवतंनशीलता ने अन्तर- जेन धमं की तुलना में बौद्ध धम 
परिवतंनशील था । बौद्ध धम में परिवतित परिस्थितियों मे अपने तो अति व 
अधिक क्षमता थी । इसी कारण विदेशों में बौद्ध धमं का प्रचार हौ सकाथा। 

निष्कष--उपर्यक्त तुलनात्मक विवेचन द्वारा सिद्ध होता है कि दोनों धम 
अपनी निजी स्वतन्त्र विचारधारा के पोषक है । कुछ समय पूवं कु विद्रानों का यह 
विचार था कि इन दोनो धर्मो का पारस्परिक सम्बन्धं पिता-पूत्र का रहा होगा, 
परन्तु यह उचित नहीं है । ध । 

प्रश्न (6) भारतीय सस्त को बौद्ध धमं की षया प्रमुख देन है ? 

भारतीय संसृति को बौद्ध धमे की अपार देन है । धर्म, दशंन साहित्य ओौर 
कला सभी क्षेत्रो मे इष धमं ने भारत पर जो अमिट छाप डाली है वह्‌ चिरन्तन 
अर चिरकालीन है । एक विदान्‌ कां मत है--'"यद्यपि बौद्ध धमं भारत से जुप्त 
हो गया फिर भी देश की विचारधारा ओौर जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड 
स्या । 1000 वर्षो से अधिक बौद्ध धमं का इस देश में प्रचार रहा। इस सुदीचं 
कालम इस धमं ने अपना इतना अधिक प्रभाव छोड़ा जो अभी तक विद्यमान है 1 

बौद्ध धमं के देन को चर्चा हम निम्नलिखित ढंग से करगे-- 

(1) सरल तथा स्यः धमं की स्थापना वृद्ध धमं की सबसे बड़ी देन है, 
एक सरल ओर सुबोध धम्‌ का भाद प्रस्तुत करना । वैदिक धमं॑कम॑काण्ड आर 
जाति भेद के फलस्वरूप बोभिल हो गया था । उसके स्थान पर एकणेसे धम की 
स्थापना की आवश्यकता थी जो सर्वग्राह्यहो। वृद्ध धम ने एक एसे ही धम का 
आदं जनता के सम्मुखं रखा । 

2) ब्राह्मण घमं पर प्रभाव--महात्मा बुद्ध धमः ने सरल ओर स्पष्ट घमं 
को चलाया था। उन्होने ब्राह्मण धम को प्रभावित किया । ब्राह्मण धमः पूर्णतया नष्ट 
नहीं हा था परन्छु इसमें किचित मात्र भी संदेह नहीं कि बौद्ध धम के प्रभावस्वरूप 
ब्राह्मण ध्म की मोन्यताभं मेँ अन्तर आ गय । इतिहास का अध्ययन करने से प्रतीत 
हो गया है कि बौद्धो क्तो अहिसा के फलस्वरूप ही हिन्द धमः से पशु बलि का प्रायः 
लोप हो गया । जटिल कर्मकाण्डो को उसमे स्थान देना कम कर दिया गया । बौद 
धरम के कारण ही भागवत णौव आदि सम्प्रदायो का जन्म हज । इन सम्प्रदायो ने 
यज्ञो ओर बलि कौ महत्व ५ देकर भक्ति को महत्व प्रदान किया । 

(3) भूति-पुजा कौ विकसित रूप--बौदध धम के प्रभाव के फलस्वरूप ही 
` सृति-ूजा का विक सत॒हूप देखने को मिला । वैदिक काल म देवताओं कौ पूजा 

तीक के रूपमे की जाती थी) कुच विद्वानों ने तौ यह्‌ तकं का हे कि सूति पूजा 
का प्रारम्भ बौद्ध हास ही हु । द्धम के पूर मूति-पूजा को यह्‌ स्थान प्राप्त 
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नहीं हा था क्योकि बौद्ध धमं के महायान सम्प्रदाय ने बुद्ध कौ मूति बनाकर 
उनकी पूजा प्रारम्भ की गौर फलस्वरूप उसका प्रभाव अन्य धर्मो पर भी पडा, 

(4). दशन पर प्रमाव-द्णन के क्षेमे वौद्ध धम की महान्‌ देन है) 
भारतीय दशंन का विकास वैदिक काल में ही नहीं समाप्त हभ । बौद्ध विद्वान्‌ 
नागार्जुन ने शून्यवाद तथा माध्यमिक दशन कौ प्रतिपादित किया । इस धम के चितन 
ने अनेक सम्प्रदायो को जन्म दिया जंसे प्रतीत्व, समुत्यवाद, योगाचार, सवस्तिवाद, 
सौचन्तिक तथा विज्ञानवाद आदे ¦ भारतीय दर्शन पूणं ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
वसुमित्र, दिग्नाथ ओर धर्मकीर्ति के अध्ययन को आवष्यकता है । बौद्ध देन का 
खण्डन करने के लिये ही अनेक दार्शनिकं आये । इन दाशनिकों मे णंकराचायं का 
गाम प्रमुल हं । परन्तु शंकराचाये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित प्रतीत होते ह । उनके 
विचारो पर बौद्धो कौ विचार-सारिणी का प्रभाव है । उनका भाग्यवाद नागार्जुन के 
न्याद का दूसरा रूप प्रतीत होता है। शंकराचाये के दशन ने अन्य दाशंनिक 
विचारधाराओं को प्रभावित किया | 

(5) संघ-व्यवस्था-संघ-व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय शी वोद्धधम कोही 
है । इन संघों के द्वारा. बौद्धो ने अपने धमः का प्रचार-काये प्रारम्भ किया । भारतम 
इससे पूर्वं संघ॒ व्यवस्था का यह्‌ रूपं देखने में नहीं भिलता । हिन्द धमं में यद्यपि 
संन्यासी तप के लिये वनो मे जाते अर एकान्तवास करके धमं का चिन्तन किया 
करते थे परन्तु धर्मोपदेश के लिए इस प्रकार के संघों की. व्यवस्था नहीं हई थी । 
् ¢ धम -प्रचार के लिये एक नई शैली का जन्म बौद्ध धमं की एक वहुत बडी 
देन है । 

` (6) अनुशासन-भावना का प्रसार- बौद्ध संघों तैर मठो के हारा अनुशासन 
वना का प्रचार देश में हुभा। जदुनाथ सरकार का मत दहै, ““बौद्ध धमः की 
विशेषता यह थी कि उसमें अनुशासनपुणं ढंग का भिक्षू-मण्डल में संगठन किया गया 
था । यह ठीक हैकि बौद्ध धमः के विकास के पूवं भी भारतवासी वबृद्धावस्था मे 
एकन्त मे रह्‌ कर अपना सारा समय चिन्तन तँ विताते थे । किन्तु भिक्षुओं का एकं 
मूत्र में बंध कर रहना तथा एक के ही नेतृत्व मे धम के नियमों का द्ठ्ता से पालन 
करना बोद्ध धमः की विशेषता है। 

वास्तव मे बौद्ध भिक्षुजो ने जिस अनुशासन का परिचय दिया यह देशवासियों 
के लिये एक आदश था । 

(7) साहित्यिक देन- साहित्य के क्षे्रमें भी बौद्ध धम की महान्‌ देन है । 
संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोविल का व्याकरण एक्‌ विशिष्ट स्थान रखता था । 
भमरकोष ' के रचयिता विद्ठान अमरसिंह भी बौद्ध ये । आयुर्वेद सम्राट नागार्जुन 
ने एक महत्वपुण ग्रन्थ की रचना की । अश्वघोष ने शबुद्धचरित' ओर (सौन्द रानन्द' 
= क महाकाव्य का सृजन क्रिया । “राष्टरपाल'' व .सारिपुत्र" नाटक भी उन्होने 
लिखे । हषं ने “नागानन्द” कौ रचना को । पाली भाषा के साहित्य मे “निपिटकः 
मक ग्रन्थ के लिखने का श्रेय भी बौद्ध धर्मानुयायियों को ही है । बौढ साहित्य की 
एक कथायं संसार-प्रसिदध है । एक विद्वान्‌ ने लिखा है, “इतना कहने मे कोई 
"चक नहीं कि बौद्धो के धामिक ग्रन्थों कौ उपयोगिता केतल इसीलिये नहीं है कि 
उनके द्वारा हमे इस धमः के सिद्धान्तो का परिचय प्राप्त होता है वरन्‌ उन्होने प्राचीनः 
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ध ॑ के इतिहास के पुननिर्माण जैसे दुरूहं कायं मे विद्वानों की काफी सहायता 
की । 

(8) लोक-माषाओं का विकास--लोक-भाषाओं के विकासकेक्षे्नमे भी षौद्ध 
घम का योगदान है । भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश लोकभाषामें ही दिये । पालि 
साहित्य का प्रचार इसी के कारण हंञा । बौद्ध ॒धर्मानुयायियों द्वारा मिलिन्दपन्हों 
महावस्तु ओर 'दीर्घनिकाय' जैसे ्रन्थों की रचना पालि भाषामेंहु्दहै। | 


(9) कला के लेत में देव- कला के क्षेत्र में धमं की बहुत बड़ी देन है । भार- 
नोय शित्प-कला, मूतिकला की अभिदृद्धि मे बौद्ध धमं ने बहुत बडा योगदान दिया । 
एक विद्वानु के शब्दों मे, “ यद्यपि भारतीय कला की परस्परा काफो प्राचीन है 
तथापि हमे सिन्धु घाटी की कला को छोडकर भारतमें कला के जो नमूने प्राप्त 
होते है उनमें अधिकांश बौद्ध कलाकेही नमूने हैँ । मूतिकला ओर शित्प-कलाओं 
का उद्भव ही सम्भवतः बौद्ध धम के द्वारा हआ । एक यह भी महत्वपुणं बात 
है कि बौद्ध कलाकारों न जिन--क़ृतियों का निर्माण किया उनकए सौन्दयं ओर सौष्ठव्‌ 
साधारण नहीं है ।'' 

गुहा--मन्दिरों का निर्माण सबसे पहले बौद्धो ने किया । साची ओर भरहुत 
के स्तूप बौद्ध कला कीहीदेन है । गान्धार ओर मथुरा के कला-केन्द्र, भारतीय बौद 
कला की महान्‌ देन है । अजन्ता ओर बाध आदि कौ चिघ्रेकारी मे बौद्धो का बहुत 
लोरा, अजन्ता, काली आदि मे पहाड़ी को_काटकर बनाये गये 
अव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियों की कला के उक्कृष्ट नमूने हँ । प्रोफसर कोहन (र्ण 
गन) का मत है-यह स्पष्ट है ११८५५ का (य सबों के लिये एक गम्भीर 
अन्‌भव होना चाहिए । सभी क्षेत्रो मे, चित्रकला मे, स्थापत्य मं, वास्तुकला मे ओर 
कारीगरी मे बौद्ध धमं ने ठेसी कलाकृतियों का निर्माण किया जौ पाश्चात्य कला 
की श्रेष्ठतम कृतियों के समश्च रखा जा सकता हे । 

10) विचारो एवं बौद्धिक विकास की स्वतन््रता-- बौद्ध धमं ने विचार 


स्वातन्त्र्य की ओर विशेष बल दिया । महात्मा बद्ध का उपदेश था किसी का अन्धा- 
नुकरण नहीं करना चाहिये । ॥ आत्मदीप बन कर ही आत्मा को प्रकाशित करन 
चाहिए । इस प्रकार बौद्ध धमे मे बौद्धिक विकास एव विचारो की स्वतन्त्रता मे योग- 


दान दिया । 
(11) 
ओर सामाजिक एकत्‌ 


बड़ा योगदान है। ए 


राजनीतिक तथा सामालिक एकता--बौद्ध धमं ने देश मे राजनीतिव्‌ 
कौ स्थापित करके व राष्ट्रीयता क विकास का महानु कार 
किया । देश के जातिगत बन्धनो को चिन्द-भिन्न करके अन्धविश्वासों ओर रूढ्यो 
को तोड़ कर, भारतीय जनत को अन्धकूप से निकालने काश्रेय बौद्धोकोहीहै, 
जन भाषा भौर जैन-साहित्य न राष्ट्य भावनाओं को प्रबल किया ओौर देश में धा्मिव' 
एकता के साथ ही राजनीतिक एकत की स्थापना हुई । 

(12) भारतीय संसृति का विदेशो सें प्रसार--भारतीय संस्कृति के प्रसा 
के क्ष्ये बौद्ध धरम॑की महान्‌ देन है। इस धम के फलस्वरूप हमारी संस्कृति क ` 
प्रसार; चीन, जापान, मंगोलिया, बर्मा, जावा, सुतान्‌, तिब्बत ओर लंका आ. 


देशों मे हआ । बौद्ध घमं देण की सीमाओं ते बंध कर नहीं रहा । फलस्वरूप उसका! 
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विदेशों यें प्रसार हुआ ओर विदेशियों ने भारत को एक तीर्थं समभा । श्री जदुनाथ 
सरकारने लिखा है, “बौद्ध धमंने भारत तथा विदेशों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
किया । यहं देश का विश्वव्यापी आन्दोलन था, जिसमे जाति का कोई बन्धन नहीं 
था, अतः सभी प्राचीन पूर्वं देशों ने इसे स्वतन्त्रतापूर्वैक अपना लिया । भारतीय 
भिक्षु तथा विद्वानों ने बौद्ध धमं का सन्देश ईसा से तीन शताब्दी पूर्वं ही विदेशों में 
पहुंचा दिया था, अतः इस धमं के मानने वाले विदेशी भारत को पवित्र ती्थं-स्थान 
तथा अपने धमं का मूल स्रोत मानने लगेये ओर गृहस्थ भारत की यात्रा को तीर्थ 
यात्रा समभने लगे थे । 


इस प्रकार हम देखते है कि भारतीय संस्कृति को बौद्ध धमं की महान्‌ देन 
हे । 


14 
जेन धमं 
(क्षाणं) 


प्रश्न (1) महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर संक्षेप मे प्रकाश डारि 
जेन धमं के सिद्धान्त लिखिये । लये तथा 


जेन धमं के जन्म के सम्बन्ध में विद्रानों मँ पर्याप्त काल तक मतभेद रहा । 
पहले यह विश्वास था कि महात्मा बुद्ध के समकालीन महावीर ही जेन मत के प्रवर्तक 
थे, परन्तु अव स्पष्ट हो गया है कि महावीर जैन-तीर्थकरों कौ 24वीं कंडी ये । इनके 
पूव 23 तीर्थकर जन धमं का प्रचार करचुकेथे। वेये ह (1) ऋषभ (2) अजीत 
(3) सम्भव (4) अभिनन्दन (5) पदम प्रभ (6) सुपां (7) चंद प्रभु (8) सविधि 
(9) शीतल (10) श्रेयास (11) वासुपुज्य (12) विमल (13) अनन्त (14) धर्मं 
(15) शान्ति (16) कुन्थ (17) अर (18) मतलि (19) मुनिसुव्रत (20) नेमि 
(21) आरिष्ट नेमि ओर (22) पावनाय । 
पाश्वनाथ--पहले 22 तीर्थकरों के विषय मे हमारी जानकारी अधिक नहीं 
हे । परन्तु 23 वे तीर्थकर पाश्च्वेनाथ के विषय मेँ हमे पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती 
हे । पा्वनाथ एतिहासिक पुरुष थे ओौर 2 वे तीर्थकर थे जैकोबी के अनुसार जैन धमं 
वास्तविक संस्थापक पाश्वैनाथ ही थे । उनका जन्म लगभग 250 वषं ६० पू° 


हआ था। ये बनारस के राजा अश्वसेन के पूत्र थे। इनका विवाह सम्राट नरवर्मा 


को पत्री प्रभावती से हआ था। 30 वषं की जायु में ये संन्यासी हो गये । 83 दिनों 
को समाधि के वाद इनको सम्मेय पव॑त पर ज्ञान प्राप्त हुआ । ज्ञान-प्राप्ति के वादये 
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विभिन्न नगसें के धूमे ओर धर्म-प्रचार किया । 100 वषं कौ भायुमे 
५ ण मे इनकी मृत्यु हो 
गई । पापवैनाथ ने चार गणो कौ स्थापना की । प्रत्येक का 
मे काये करता था । क ण एत प 
पाण्वेनाथ ने जैन भिक्षृओं के लिये चार त्रत आवश्यक बतलाये थे-- 
जीवित प्राणियों की हिसा नहीं करूंगा, (2) मँ सदा सत्य बोलूंगा, (3 ) “ च 
नहीं करूगा ओर (4 ) मै कोई सम्पत्ति नहीं रगा । इन्हीं सिद्धान्तो को जंन धमं के 
भिक्षुओं ने अहिसा, सत्य, हाच ओर अपरिस्ते का नाम दिया ह। 
पार्वनाथ देववाद ओर यज्ञवाद के विरोधी थे । वेदों पर भी उनका विश्वास 
न था ब्राह्मणों के हिसात्मक यज्ञो भर जाति-व्यवस्था में भी उनका विसि न था। 
वे प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष अधिकारी मानते थे। 


महावीर का जीवन चरित्र 
जसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि महावीर को जेन-धमे का संस्थापक 


मानना भ्रमपू्णं है । यह्‌ जन-धमं के 24 वै अर्थात्‌ अन्तिम तीर्थकर थे । उनके जीवन- 
चरित्र कौ चर्चा यहाँ संक्षेपमें कर रहे है :- 
जन्म एवं बालकाल--इनका जन्म वैशाली में कुण्डग्राम नामकं स्थान भ 
हज था । इनके चिता का नाम सिद्धां था। इनके दो नाम्‌ मिलते रै--श्रेयान्स 
तीर यसान्स । महावीर की माता का नाम त्रिशाला धा जो वैशाली के राजा चेटक 
की बहन थी । उनको माता के लिये प्रियकारिणी, ओर विदेहदत्त नाम भी प्रयुक्त 
हुए हैँ । सिद्धां भौर त्रिशाला को तीन सन्ताने हई--एक कन्या-ओर दो पत्र । छोटे 
गया । यही आगे चलकर महावीर के नाम से प्रसिद्ध 


लड़के का नाम वर्धमान रखा गया | ६ 
जा । कालान्तर मेँ उनको वीर, अहत जिन ओर भगवत आदि नामों से भी सम्बो- 


धित किया गया । 
वमान का बाल्यकाल राजकुमारों की भांति व्यतीत हओ । छोटी आयुसे 
उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी प्रारम्भ हो गई ओर शीघ्र ही वह्‌ समस्त विद्याओं ओर 


रिल्पों में निपुण हो गये । 
विवाह एवं गृहस्य ज्ीवल--वधमान का विवाह यशोदा नामके राजकन्या 


के साथ सम्पन्न हआ | उनके एक पत्री भी हई जिसका विवाह जमाली नामकं क्षत्रिय 


से हया । 30 वं की आयु तक वर्धमान गूहस् जीवन व्यतीत करते रहै । 20 वै ष 
की आयु में अपने पिता के स्वगवास के पश्चात उन्होने भिक्षु बनने का दृढ़ निश्चय 


किया । 
ज्ञान की लीज--तीस वर्ष तक वधमान ते सांसरिक जीवन अवश्य व्यतीत 
किया था परन्तु उनकी ्रुत्ति श्रेय मा की ओर उन्मुख हीना चाहती थी । यही 
कारण था कि उः गने अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन ओर अन्य सम्बन्धियो से अनुमति 
प्राप्त कर गृह. का परित्याग कर विया ओौर ज्ञान की खज म चल पड़ । महावीर 
जलौर उनके परिवार के अन्य सद्य पहले ही पाष्वनाथ न के जन धमं के अनुयायी भे, 
रूप से महावीर जन भिक्ष बन गये । उन्होने जेन भिक्षुजों के समान 


> बल मूडवा लिये शौर तपोमय जीबन व्यतीत करने लगे । 


क हइ | 


। 
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उसके बाद उन्होने अत्यन्त कठोर तप करना प्रारम्भ किया । वे शारीरिक यंत्रणा एवं 
आ7त्म-हनन का जीवन व्यतीत करने लगे | 


लन कौ भ्राप्ति-वारह्‌ वषं तक घोर तपस्या करने के पश्चात्‌ 'जास्मिकः 
नामक ग्राम के पास ऋजपालिका नदी के तट पर्‌ वर्धमान कौ कैवल्य (ज्ञान) की 
प्राप्ति हुईं । तभी उन्हें केवलम्‌ की उपाधि मिली । इन्द्रियों के जीतने के कारण वे 
लिन कहलाये ओौर अहत (पूज्य), निन्य (वन्धनहीन) तथा महावीर जादि नामों से 
विख्यात हुए । वे 24 वे तीर्थकर स्वीकार किये शये | 


महावीर का धमं प्रचार- ज्ञान की प्राप्ति के पर्चात्‌ महावीर ने धमे-प्रचार 


का कायं प्रारम्भ किया } तत्कालीन भारत में विभिन्न धर्मों के अनेक सम्प्रदाय विद्य- 


मान थे । इनमें वृद्ध, नास्तिक, सास्य ॒वेदान्तीय, अपृष्टवादीय, भाजीविक, वैराशिक 


तथा शैव आदि मुख्य धे । महावीर को अपने मत कां प्रचार ' समस्त वादों की प्रति- 
स्पध मे करना था । भाग्यवण 


उन्हं अनेकं राजघरानो का सहयोग प्राप्त हो गया । 
मगधं नरे विभ्विसार्‌, कौशम्बी के राजा उदयन, सिन्धु सोदीह्‌ नरेश स्तानिक, अवंती 
नरेश प्रयोग, चम्पा नरेश दधिवाहन, जो महावीर के सम्बन्धी धे, आदि ने महावीर 
स्वामी के धमे-प्रचार में बहुत बड़ा योग दियां । चेकट स्वयं महावोर का वड़ा भक्त 
था । गणराज्यो में वंशाली राज्य में महावीर स्वामी का प्रभाव व्यापक धा । चम्पा 
का राजा दधिवाहन, महावीर स्वामी के प्रति विनस्र था। जैन साहित्य के अनुसार 
कौशाम्बी नरेश कौ पत्नी मृगावती भी धर्म में दीक्षित थौ । 


धमं प्रचार में जिन धामिक शिष्यो ने महावीर को अत्यधिक सहयोग प्रदान 
किया उनके नाम है--(1) आनन्द (2 ) सुरदेन (3), कामदेव (4) संघाल पुत्र (5 ) 
नन्दिनीमिया, (6) चुलानिसिया (7) साल्हीपिया (8) महासयग (9) चुल्लुसभग 
(10) कुण्डकोलिय आदि । 

शृत्छु--महावीर अपने धरम के प्रचार के लिये जीवन- 


< । न पयन्त संघर्षं करते रहे । 
ई० प° 527 में पटना जिने मे पावापुरी नामक स्थान पर महावीर का देहान्त हो 
गया । 


जेन धमं के चिद्धान्त 


जेन धमं की वास्तविक शिक्षां क्या थी ? इस पर प्रकाश डालना एक दुष्कर 
कायं है । इसका कारणहैकि जो जैन साहित्य उपलब्ध होता है वह महावीर के 
समय बहुत पीले संकलित हुआ । महावीर की मृत्यु के कई सौ वषं बाद वल्लभ की 
महासभा में इस साहित्य का संकलन किया गया | इस वीच जेन धर्म के सिद्धान्त ओर 


उसको शिक्षाओं मे निरन्तर परिवर्तन होता गया । फिर भी लैन ध्म काजो वते- 
मान रूप परिलक्षित होता है उसके आधार पर जैन धमं की गिश्नाओं कौ चचा यहाँ 
कोजारहीहै। 


(1) अनिश्वरवाद--जैन धरम ईश्वर ॑को 
कर्ता नहीं स्वीकार करता । उसके अनुसार “" 
तम ओर पु्णंतम व्यक्तिकरण है जो 
धमानुयायी संसार को अनादि ओर 
जीव्‌, पुद्रगल, ध्म, अधर्म, अवकाश 


इस सृष्टि का निर्माता ओर पालन 
इश्वर उन शक्तियों का उच्चतम शालीन- 
मनुव्य को अत्मा में निहित रहती है ।"' जैन 
अनन्त मानते हैँ । उसकं अनुसार छः द्रव्य है-- 
भौर काल । संसार इन्हीं छः द्रव्यो का योग है । 
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वह ईश्वर की कृति नहीं है । यही कारणदहैकि जनी नें लं 
करते ओर उन तीर्थकरों की पुजा करते है ५ त 
गई है ओर जो पूण, सर्वज्ञ ओर सवेशक्तिमान है । 

(2) आत्मवाद--जंन धर्म से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गय 
हिन्दु धमं कौ भांति ही जेन धमं भी आत्मा को अजर अमर मानता है । ५. 
सार आत्मा सर्वदष्टा है परन्तु कमं के जाल एवं बन्धन उसके २ क्तियों को कम कर 
देते ट । जिस प्रकार जीव भिन्न है उसी प्रकार आत्मा भी भिन्न है! आत्मा सुख ओर 
दुख का अनुभव करती हं । यद्यपि आत्मा धमं से अलग ओर उसकी कोई आकृति 
नहीं होती परन्तु प्रकाश कौ भाति वह्‌ अपना अस्तित्वं रखती है । आत्म स्वभाव से 
निधिकार है परन्तु कर्मो के कारण वहं बन्धनो मे पड़ जाती है । आत्मा की भक्ति के 
लिए उसे कमं के बन्धन से मुक्त करना आवश्यक है । 

(3) कमं कौ प्रधानता-जैन धमं को प्रमुलता भदान करता है । जेनी इस बात 
न विश्वास करते हैँ किं पुवं-जन्म के कमं का फल अवश्य मिलता है । अपने कर्मों के 
अनुसार ही यह्‌ निरिचित होता हं कि हमारा जन्म कहाँ होगा ओौर हमारा शरीर कंसा 
होगा । व्यक्ति के रूप, रङ्गः आधु आदि बातों का निश्चय कर्मो के अनुसार ही होता 

हे । जैन ध मेँ कर्मो के 8 भेदं ताय ए है । वेदै 
| (1) ज्ञानावरणीय (आत्मा कै जान को कने वाला कम॑} 
(2) दशंनावरणीय (आत्मा की सम्यक्‌ दशन शक्ति को रोकने वाला कमं) । 
3) वेदनीय (सुख, -दल के सम्यक्‌ ज्ञान को रोकने वाला कमं) । 
(4) मोहनीय (मोह मं डालने वाला कमं) । 
(5) आयु कमं (मनुष्य को आयु को निर्धारित करने वाला कमं) । 
(6) नाम क्म (गति, शरीर ओर परिस्थिति को निर्धारण करने वाला कमं । 
(7) गोत्र-क्म (गोत्र के ऊँच-नीच स्तर को निर्धारित करने वाला कम॑) । 
(8) अन्तराय कर्म (सत्कर्मो मे बाधक कमं) । 

(4) निवृत्ति मार्ग--बौद्ध ` धमं की भांति जेन धमं भी नियुक्ति मागेका 
पोषक है । संसार दुख से पूणं है, संसार के सख क्षणिक हैँ जिनकी प्राप्तिसे व्यक्ति 
सुखी नहीं रह सकता । व्यक्ति जितना संसार मे लिप्त होता है, उसका बन्धन उतना 
ही बढता है । संसार म कामना्भों की तृप्ति विषय-भोगके रूपमे हं। दुल से 
निदत्त जैन धमे का प्रधान्‌ उपदेश है । जन धमं के भिक्षु संसार त्याग कर संसार 
कल्याण के लिए उपदेश देते थे । (कक | 

(5) निरवाहि-बौढ धम की भांति जैन धमं भी निर्वाण को चरम लक्ष्य 
मानता है । कमफल से मुक्त हीने के बाद ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है । 
निर्वाण प्राप्त होने के बाद सुख-दुख से छुटकारा मिल जाता है तथा अनन्त शान्ति 
की प्राप्ति होती है। निर्वाण; शरीर के विनाश का भौतिक तत्व के विनाश का नाम 

का नाश तहीं होता हं, 


है । जीवने से आत्मिक तत्व 
(6) त्रिर्नो का विधान जैन धमं के अनुसार अज्ञानतावश ही मनुध्य 
काम, क्रोध, मद, मोह ञओर लोभ के वशीभूत होता है। पूवै-जन्म के कमंफल से 


बचने के लिए जैन धमं त्रिरत्नों का पालन का अदिश देता है । ये त्रिर्न है-सम्यक- 


" ऋक 
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ज्ञान, सम्यक्‌-दशेन, ओर सम्यक्‌ चरित्र । इन त्रिरत्नों को जेन धमं ने बहुत अधिक 
महत्व दिया है । विना सम्यक्‌ ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त होती। इसका ज्ञान उन 
तीर्थकरों के उपदेशो से प्राप्त होता है जिन्होंने कमे-बन्धनों से मृक्ति प्राप्त करली 
है । इसके साथ ही सम्यक्‌ दशंन भी अत्यन्त आवश्यक है । सम्यक्‌ चरित्र के लिए 
मनुष्य को अपनी इन्द्रियो, भाषण ओौर कर्मो पर पूणं नियन्त्रण रखना चाहिए । एसा 


करने से ही उसकी आत्मा सांसारिक प्रवाह में नहीं बहेगी ओर उसको मुक्ति भी प्राप्त 
हो जायेगी । 


(7) पंचमहात्रत--कमे-बन्धनो से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों 
के प्रवाह में वहने से अपने को दुर रखना प्रत्येक जन भिक्षुका कर्तव्य है। इस 
उदश्य की प्राप्ति के लिए जैन धमं मे 7 स्थान बताये गए हैँ । जिनमें से 'पंचमहा- 
ब्रत" अत्यधिक महत्वपू्णं है । पंचत्रत, जैन भिक्षु के लिए अत्यन्त भावश्यक है। ये 
पचमहात्रत ह-अहिसा-महात्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचयं गौर अपरिग्रह 
महाव्रत । 


(1) हिसा महात्रत-- व्यक्ति जाने व अनजाने किसी प्रकार कौ हिसान 
करे । इस हेतु निम्नलिखित कार्यो को करना आवश्यक है-- 


(क) ईषा समिति- एेसे मागं पर चलना जिससे कीट-कीटाणुओं किसी की ` 
हिसा न हो। 


(ख) एषणा समिति- भोजन मे किसी जीव कौ ह्सानहो। 
(ग) भाषण समिति-मधघुर वाणी का प्रयोग, जिससे वाचसिक हसा न हो\ 


(घ) आदान क्षेपता समिति- सम्पूणं सामग्री की देख-रेख कर लेना जिससे 
जीव-हिसा न हो । 


(ङ) च्युत्सजं समिति-- मलमूत्र त्याग एसे स्थान व समय में हो जिससे जीव- 


 हिसानहो। 


च (2) सत्य महाव्रत-- वार्ता सदैव सत्य हो, इसके लिए निम्नलिखित बातों की 
अपेक्षा है 


(क) अनुविम भाषी-- विना सोचे समभे न बोले । 
(ख) कोहं परिजानति- क्रोध के समय न बोले । 

(ग) लोभं परिजानति- लोभ के अने पर न बोले । 
(घ) भयं परिजानति- भय के ममय असत्य न बोले । 
(ङ) हांस परिजानति--हंसी के समय असत्य न बोले । 


(3) अस्तेय महात्रत--बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी वस्तु को नहीं दयुना 
चाहिए । इस त्रत के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है - 


(क) विना आज्ञा किसी के घर न जये । 

(ख) गरु की आज्ञा विना भिक्षा के भोजन को ग्रहण न करे ¦ 
(ग) बिना आज्ञा विना भिक्षा के भोजन को ग्रहण न करे । 
(घ) बिना आज्ञा किसी के धरन रहै, 
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ए. (ड) घर में रहते हुए मालिक की आज्ञा के बिना किसी वस्तु का प्रयोग न 

(4) ब्रह्मचयं महात्रत- त्रह्मचयं का पालन एक शिक्षु के लिये आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में पाँच बातें ध्यान रखने योग्य है - 

(क) किसी स्त्रीसे वार्ता न करे। 

(ख) किसी स्त्री को न देखे । 

(ग) नारी संसगं काध्यान न करे । 

(घ) सरल तथा थोडा भोजन करे । 

(ङ) कोई स्त्री जरहां रहती हो वहाँ न रहे । 

(8) अपरिग्रह महाव्रत--उपरिग्रह महाव्रत का अभिप्राय बड़ा विस्तृत तथा 
गम्भीर है । भिक्षु के लिये यह आवश्यक है कि वह किसी भी सम्पत्ति का संचय न 
करे ओर किसी भी वस्तु के साथ किसी प्रकार का मोह न देखे । इन्द्रियों वारा रूप, 
रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द का जो अनुभव मनुष्य को प्राप्त होता है उससे विरत हो 
जाना ही उपरिग्रह त्रत का पालन है । इस व्रत का ठीक प्रकार से पालन करने से 
मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है । 

(9) पंच अणुत्रत--ऊपर जिन 5 महाव्रतं का वणेन किया गया है उनका 
उसी रूप से पालन करना ग्रहस्य लोगों के लिये दुष्कर दहै । शिशु ही उन तार रः 
वातो का पालन कर सकते है । गरहस्थों के लिये 5 बातोंका विधान किया गया 
है जिन्हे पंच अणुत्रत कहा | जात! है । ये व्रत उतते कठोर नहीं जितने कि पंच महा- 
वरतो मे अणुत्रत ह - (क) अहिंसा अणुत्रत, (ख) सत्य अणुत्रत; (ग) अस्तेय अणुत्रत, 
(घ) ब्रह्मचयं अणुब्रत ओर (ड) परिग्रह अणुग्रह । 

इन बातों के आधारभूत सिद्धान्त महाव्रतों के समान ही केवल उनमें कठोरता 
ओर अतिवादिता नहीं द । 

(10) तीन अणव्रत--उपर्युक्त अणुत्रतों ४ पालन तो गृहस्थो को सदा करना 
ही चाहिये परन्तु समय. समन „ । कुछ कठोर व्रतो को करना भी आवश्यक है। ये 


ब्रत गुणत्रत के नाम स प्रसिद्ध है । यै निम्नलिखित दै-- | 
(क) गृहस्थ कभी-कभी पते तरत न ले कि मँ इस निरिचित प्रदेश में ही रहृगा 
नी नागा । 


ओर इससे बाहर नहीं 
(ख) वह्‌ कोई एेसा कायं न करे जिससे उनका कोई सम्बन्ध न हो । 

(ग) वह्‌ अपने भोजन काही परिमाण निषचित कर दे भौर उससे अधिक 

से अपी मांग की भी सीमा निश्चित करनी चाहिये । 

क्रो विशेष सहत्व--उपर लिखी बातों से यहं स्ष्ट 

उपवास ओर तपस्या को विशेष महत्व दिया गया हे । 

देता जैन धर्मं मे बहुत अच्छा माना गया है 


त खये । 
(11) त्रत था तपस्या 

होता है कि लन धर्मं से त्रत, 

आमरण अनशन कृरके प्राण त्याग कर 
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इसके द्वारा मनुष्य निकृष्ट प्रवृत्तियां दब जाती हैँ ओर वह्‌ कम्म॑-बन्धनों से मुक्ति 
ग्राप्त करताहै। 

(12) साधु का अदेश-जेन धमं में साधु के लिये एक निश्चित आदश 
निर्धारित किया गया ह । कुच एेसे श्लोक, जिनमें कि इन आदर्शो का निर्धारण किया 
गया है का अनुवाद किया जा रहाहै। पः 

जिन वस्तुलों के साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो उनसे स्नेह तोड़ दो । अव 
किसी नयी वस्तु से स्नेह करो । जो तुमसे स्नेह करते हैँ उनसे भी स्नेहं मत करो । 
तभो तुम पाप ओौर घृणा से मुक्त हो सकोगे । ू 

साधु को चाहिय कि आत्मा के सव बन्धनों कोकाटदे। किसी वस्तु स 
श करे । किसी सेस्तेहन करे! किसी प्रकार कीमौज में अपने को न 

लगावे 1" 


किसी भी प्राणी की मन, वचन व कर्मं से किसी प्रकार की क्षति नहीं 
परहुचानी चाहिये ।" 


“साधु को केवल अपनी जीवन याच्राके निर्वाह के लिये ही भोजन की भिन्ना 
मागनी चाहिये 1 उसका भोजन स्वादिष्ठ नहीं होना चाहिये । 

(13) स्त्रियों की स्वतन्त्रता--महावीर स्त्री स्वतन्वता में विश्वास करते थे । 
महात्मा बुद्ध को माति महावीरकी दृष्टिमें भी स्त्रियाँ निर्वाण ५ अधिकारिणी 
थीं । तीथकर पाश्वनाथ भी इसी विचार के समर्थक थे) जैन ध्म मे अनेक स्त्रियां 
शिक्षृणियाँ हुयं । 

(14) ब्राह्मण धलं का विरोध-जैन धर्मने ब्राह्मण धमं की क्रियाओं 
वेदवाद, यन्ञवाद, जातिवाद, आदि का विरोध किया। वेद ज्ञान को महावीर 
प्रामाणिक नहीं मानते । अहिसा के कारण महावीर स्वामीनेयज्ञों काभी विरोध 
किया । श्री जे० एस० नेगीका मतहै बौद्ध धमं की तरह ही जैन-धमं भी वेदों को 
मान्यता नहीं प्रदान करता ओौर ब्राह्मणों के योग कर्मो आदि को महत्व नहीं देता । 


निर्वाण काद्रार सभीके लिये खुला है। सभी जातियों के लोग निर्वाण 
प्राप्त कर सक्ते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि जेन धर्म मानवीय भावनाओं से अत्यधिक 
प्रभावित था । उसमे सात्विकं ओर पवित्र जीवनं की महत्ता पर बल देकर अहिसा 
काजो मागं निर्धारित किया गया वह्‌ चिरन्तन ओर चिरकालीन है। 


प्रश्न (2) जेन धमं के सीमित प्रकार ओर पतन के कारणों का संक्षिप्त परिचय 
दीजिये ओर उदके योगदान पर प्रकाश डलिपे । 


जेन धम, बौद्ध धम की अपेक्षा कम प्रचलित हुभा । महावीर के समयमे 
वहं मगध ओौर अंग देश विशेष रूप से प्रचलित रहा । उनकी मृत्यु के श पश्चात्‌ 
भी इस धमं का देशव्यापी ओर अन्तरदेशीय धर्मं के होने का गौरव प्राप्त नह। इअ । 
भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में तो यह धमं कभी पनपा ही नहीं । इस धम 
के सीमित विकास के निम्नलिखित कारण थे :- 

(1) अब्यावहारिक लिद्धान्त-महावीर स्वामी के म्हिसा, नग्नता, केश 
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मूल्डन ओर आमरण सिद्ध 
0 9. ॥ 4 ५ न नम साधारण जनता के लिये 
शी ह धमं कभी लोक धमं न बन 

(2) जातिगत भेदभाव-- महावीर स्वामी जाति- < 
उनके अनुयायिओं ने जातिविहीनता के सिद्धान्त को सही न न 
समय उच्च जाति के लोगों को सदैव प्राथमिकता दौ गयी । 

(3) ब्राह्मण धमं से सम्बन्ध- ब्राह्मण धमं के बहुत से सिद्धान्त जेन धमं 
से मिलते गये । ब्राह्मण धर्मं ने नेक सामाजिक संस्कार, भक्तिवाद, बहुसंख्यक 
टवी देवताः जैन धर्म मे प्रवेश पा गये । फलस्वरूप जंन धमकी नूतनता ओर 
तवीनता समाप्त हो गयी भौर इस कारण इसका प्रभाव अत्यन्त शवक त हो 
सका । 

(4) जेन संघो क्ता संगठन जैन संघ बौद्ध संघ की अपेक्षा कम जनतां विक! 
ये । इनमे गणधरों अथवा र्माचार्यो की शक्ति अत्यधिक थी । जैन संघों की कोई 
विकसितं वैधानिक व्यवस्था ओर व्यावहारिक जनःप्रणाली भीन थी । यही कारणं 
था कि जिन धमं को कभी भी जनता कौ व्यापक शहायता न प्राप्त हो सकी । 

(5) वानो का अभाव जहां बौद्ध धर्म को प्रतिभाशाली प्रचारकों ओर 
उद्भट विद्रानों क प्रश्रय मिला वहाँ जैन ध्म म विद्धानों कौ सस्या कम रही । 
अश्वघोष, नागार्जुन भौर वबुद्धघोष ज॑से विदधान यदि जैन धर्मं को अधिक मात्रामे 
प्राप्त होते तो जेन धमं धर्मो की दौड में पलेन रहता । 

(6) राजधम पर प्रतिष्ठित न होना--यद्यपि महावर के समय मे कुछ 
राजवरानौं ने जैन ध्म॑को स्वीकार किया थां परन्तु कभी भी इस धमं के पद पर 


प्रतिष्ठित होने का गौरव न प्राप्त हौ सका । बहुसंस्यक भारतीय नरेश इस धमे के 
की देश व्यापकता ओर अन्त- 


प्रति उदार तो अवश्य रहे परन्तु यह्‌ उदासत धमं 
स्णीयता के लिए पर्याप्त न थौ । इस देण मे यदि कोई जैन अशीक, समुद्रगुप्त अथवा 
हषं की तरह उत्पन्न इभा होता तो जैन धमं का प्रचार भी सीमित न रहा होता । 
(7) धमं-प्रचारकों का अभाव जैन धमं को बौद्ध धम जसे प्रचारक भी 
नहीं प्राप्त हुये । बौद्ध धमं के विदेश में प्रचार का नय बौद्ध भिक्षुं को दै, जिन्हीने 
निरन्तर कठिनादयो का सामना करते हृये सुदूर देशों मे अपने धमं का रचा किया । 
बौद्ध धमं के ग्रन्थों के लिये फाह्यानं ओर ह्व नसांग जसे विदान्‌ भारत आये । परन्तु 
धर्म-प्रचारकों के अभाव के फलस्वरूप जैन धमं किसी विदेशी श्रद्धालु को आकषित 


न कर सका । 

8) कलाकारों का अभाव- किसी भी धमं का प्रचार जितना अधिक्‌ 
लेखनी से हौता है उससे कट। अधिक देनी भौर तुलिका से। बौद्ध धमं प्रचार 
कृलाकारी में सर्हन्‌ योगदानं दिया । जिस कुशलता से पार्षाण खण्डों के दारा उन्हं 
पते धं का प्रचार करना चाह वह॒ निःसनदेह प्रशंसनीय है । दुभाग्यवंश जन 
प्रचारकों ने जैन धमं प्रचार के लिये कला को माध्यम नहीं बनाया । अतः सा 
जनता जौ ग्रन्थों ओर प्रवचनों से दूर रहती है जन धम की ओर आकर्षित नहो 


सकी । 
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(9) जन साहित्य की भाषा--जैन साहित्य की भाषा संस्कत थी जो लोक 
भाषान रही थी । किसी भी धमं के प्रचार के लिये लोक भाषाके साहित्य के अभाव 
मे जेन धर्मं अधिक प्रचलित न हो सका । 

जेन धमं का पतन 

वास्तविकता तो यह है कि जेन धमं का अधिक उत्थान नहीं हुआ कि उसके 
पतन को वातकी जा सके । यह धमं सभी युगो में बहुत कम प्रचलित रहा परन्तु 

उसने अपनी जन्मभरुमि से अपने अस्तित्व कौ नही खोया है । भारत का बौद्ध धर्म, 
जो देश विदेश मे खुब प्रचलित हञा भौर आज विष्व का पाँचवाँ भाग जिस धमं 
का अनुयायी है । अपनी ज न्म-भुमि से आज प्रायः विलुप्त हो चुका है परन्तु इसके 
{4 जन धमं का प्रचार यद्यपि विदेशों मे नहीं है फिर भी अपनी जन्मभूमि 
भारत मं वह आज भी विद्यमान है । उसकी अनुयायियों की संख्या काफी जैनियों के 
अनक मन्दिर आज भी भारत विद्यमान दँ ओर आज भी जनी अपने पव ओौर त्यौहार 
र 8 उत्साह से मनाते हैँ अतः जो आलोचक इस धमं के पतन के दशन करते दैवे श्रांति 
मेहं । वास्तवमें ५५५१ भाज भी भारत में विद्यमान है। इस ध्म॑के स्थायित्व के 
कारण है-- 

(1) जेन धर्मानुयायी सदैव से कम संख्या ने रहे हैँ । अल्पसंख्यक समुदाय में 
एकता संगठन ओर सम्पकं सुगम होता है गौर वह समुदाय समाप्त नहीं होता हे । 
जन धमं के विषय में यही बात है । 

(2) जेन धमे के अनुयायी एक जाति के रूप में संगसित हो गये । उन्होने 
अपने समुदाय के भीतर ही विवाह आदि कयि । इस प्रकार उनको संस्थाय धार्मिक 
ही नहीं रही, वरन्‌ सामाजिक भी हो गयीं । अतएव जेन धमं के स्थायित्व का एक 
कारण उसमें प्रतिष्ठित एक जातीयता भी ह 

(3) जेन धमः ओर ब्राह्मण धमं मेँ बडी एकरूपता है । ब्राह्मण धमं के बहुत 
से सिद्धान्त जेन धमं मे प्रविष्ट हो गये। बहुत सी बातो मे यह धमं ब्राह्मण धम से 

अभिन्न दिखाई पडता । आपातुकाल में यही बात इस धर्म॑के स्थायित्व का कारण 
बनौ । अन्य धर्मो का मूलोच्छेदन करने पर तुले ह॒ये अतिवादी ब्राह्मण धर्मावलम्बी 
अपने धर्मानुयायियों ओर जैन धानुयायियों में अन्तर ही नहीं स्पष्ट कर सके । 
इसका प्रभाव यह्‌ हमा कि बौद्ध धमं पर तो कुठाराघात हआ, परन्तु जेन धमं वच 
गया । 


भशन (3) जंन धमं ओर हिन्द धमं के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए ओर जेन 
धमे कौ देर पर संक्षेप में प्रकाश डालिये । 


जेन धमं ओर हिन्दू धमं 
जेन धमं के सिद्धान्त ब्राह्मण या वैदिक धर्म के सिद्धान्तो चे बहुत कुच मिलते- 
जुलते हं । वास्तव मे जैन धमं हिन्द धमं का सुधारवादी रूप था । उसके अनेक 
सिद्धान्तो पर हिन्दू दर्शन की स्पष्ट छाप परिलश्षित होती है । वैदिक धमे का विरोध 
जेन धमं के उदय के पूवे ही होने लगा था। एक विद्वान्‌ ने बहत दही स स्प से 
लिखा है-- “गर वेदों कौ निन्दा को ले तो वह भी महावीर ओर बुद्ध के आविर्भाव 
क पहले ही शुरूहो गयी थी । जो ऋषि कमंकाण्ड को नाकाफी या गलत मानकर 
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` किया परन्तु यह मत युक्ति-संगत प्रतीत नही 
से बहुत पहले हो चुका था । एक विद्धान्‌ ने टीक ही कहा 


तब भी हम इसी निष्कषं पर पहुंचते हें कि जं 


स्पष्टहोजाताहै किब्राह्मण धमं में भी मनुष्य कौ 


पर वैदिक दशन की छाप तो कही जा सकती है परन्तु 
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उपनिषदों मे एक नये धमं की खोज कर रहे थे, वेद की निन्दा असल मे उन्हीं उद्गारो 
मे आरम्भ हुयी } कठोपनिषद में भी विद्या ओर अविद्या के बीच विभाजन करते हुये 
त्रपि ने वेद की गिनती अविद्याओंमेकीहै, क्योकि वेदजो यज्ञ॒ सिखाते ह उससे 
आत्म विद्या को प्राप्त करने मे सहायता नहीं मिलती । 


उपयु क्त मत में यह्‌ बिल्कूल स्पष्ट है कि वेदों की प्रमाणिकता का विरोध 


करने वाले जैन धर्म के उत्थान से पूवंहो गये हो । जेन धमं यहु नहीं मानता कि 
संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है । इसके पूर्वं ही सख्यि दशेन ओर योग दशन 


इस बात को स्वीकार करते थे । यह्‌ दोनों दशन भी संसार को कृत नहीं मानते ह । 
अतः यह स्पष्ट है कि जैन धमं में कोई नवीन बात नहीं थी । एक विद्धान्‌ ने स्पष्ट | 


कियाहै कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यो को आदेश दियाथा किं ब्राह्यणो के 
समान जीवन व्यतीत करो । उन्होने लिखा है “महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों 


को उसी प्रकार के आचरणों को धारण करने का उपदेश दिया जिस प्रकार का एक 


ब्राह्मण संन्यासी हुआ करता है ।*“ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में परिव्राजक के जीवन 
के विषय मे लिखा है “संन्यासी का कर्तव्य है कि वह॒ अपनी इन्द्रियों को अपने वश 
मे रखे, सांसारिक वस्तुओं से अपने को अलग कर दे, जनता के संसग मेन रहे 
-भिक्षाटन करे, बन मे निवास करे......जीवों को क्षति न पडुंचाये । '' यह्‌ साधारणं 
नियम प्रायः सभी जैन धरमंग्रन्थों मे उपलब्ध हे । 


कु विद्वानों का मत हैकि जेन धर्म ते सबसे पहले जातिवाद का विरोध 
होता । जातिवाद का खण्डन महावीर 
है-- जब महावीर स्वामी 
कहते ह कि ब्राह्मण जन्म से ही बाह्मण नहीं होता है वरन्‌ अपने सत्कर्म से होता है 
तरनियों ने किसी नयी बात का प्रचार 
दिकी याद अआ जाती है जिससे 


नहीं किया, क्योकि इससे हमे सत्यकाम, जावालि आ श 
पवित्रता आदि का निश्चय नहं 


होता है। . 

महावीर स्वामी के कमं के लिए सिद्धान्त योगिराज कृष्ण के गीताके 
सिद्धान्तो से बहत कु मिलते हुये ह । गीता मेँ महापुरुष श्रीकृष्ण ने जिस कमेवादं 
दी व्याख्या की है, उसको महावीर ने अपने जीवन मे अपनाया । अत. जैन धमं 
दर्शनों को नवीन दर्शन मानना भरुल है । वास्तव मे जैन धमं हिन्द धमं का ही दुधार 


-वादीरूपदहै। 


जेन धमं की देन 


| जेन धमं भारतीय धमं मे अपना एक स्थान रखता 
दाशंनिक महत्व ही नहीं है वरन्‌ साहित्य भौर कला के क्षत्र 


1 है। इस धमं का केवल 
नं भी इस धमं को महानु 


` देन है । यहाँ हम संक्षेप मे इस धमे कौ महान्‌ देन कौ चर्चा कर । 


(क) दाशंनिक देन--जैन दशेन अति व्यापक ओर विस्तृत दहै । इस दशन 
फिर भी इस दशेन का एक 
अलग महत्व है । उदाहरण के लिए स्यातवाद, बिल्कुल नवीन ओर मौलिक 


-दशेन है । 
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जैन दशन जहाँ एक ओर अति व्यापक है वहां दूसरी ओर गम्भीरता से युक्त 
है । इस दशंन में जहाँ एक व्यक्ति की उन्नति की भोर ध्यान दिया गया वहाँ दूसरी 
ओर समिष्ट के कल्याण की कामना ह । 

(ख) हिसा का सिद्धान्त--जँन धर्म॑ का अहिसा का सिद्धान्त कोई नवीन 
सिद्धान्त नहीं है ¦ परन्तु जैन धमं मे वैदिक धमं की अपेक्षा अहिसा पर अधिक 


दिया गया । महावीर स्वामी का सिद्धान्त था कि किसी भीजीवको कष्टन देना 


चाहिए । जैन धमं के इस अदहिसा के सिद्धान्त का व्यापक प्रसार हुआ । कालान्तर मं 
वैदिक कर्मकाण्ड ओौरयज्ञों मे बलि देना समाप्त कर दिया गया। वेदिक धमं 
मे भी अहिसा पर अधिक जोर दिया गया । आधुनिक युगमें कोई भी वंदिक 
घमं का उपासक किसी जनी से कम अह्सा प्रेमी नहीं है । परन्तु इसमे किचित सत 
भी सन्देह नहीं कि वैदिक धर्मानुयायियों ने जेन धमं के कारण जनता मे हुआ उतना 
गैर किसी अन्य धम्मं के कारण नहीं हुआ । अतः अ्हिसाकेक्षेत्र में इस धमं कौ 
महान्‌ देन हे । | 

(ग) साहित्यिक देन--जंन धर्मावलम्वियों ने बोलचाल कौ भाषाको साहि 
त्यिक रूप प्रदान किया । उनके अधिकतर ग्रन्थों कौ रचना प्राकृत भाषामें हयी । 
अपश्रंश मे भी महान्‌ साहित्य का सृजन किया गया । प्राकृत साहित्य को वनने में 


जैन धर्मानुयायियों का विशेष हाथ है । दक्षिण के साहित्य पर भी जेन धमे का प्रभाव 


स्पष्ट है ¦ जैन विद्वानों के केवल धर्मं ओौर दशन के ग्रन्थों का सृजन ही नहीं किया 
वरन्‌ गणित, व्याकरण काव्य आदिपर भी अनेक ग्रन्थों को लिखा । संस्कत भाषा 
न जन धर्मानुयायियों ने अपेक्षाकृत कम ग्रन्थो का निर्माण करिया । 


महावीर स्वामी की सत्यु के पश्चात्‌ जैन लेखकों अपनी लेखनी बहुत तीव्र 


गति से चलायी । उनकी मृत्यु के 200 वषं बाद पाट मे एक जेन सभा हुई 
जिसके साहित्यिक क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया गयः ¦ एवेताम्बर ओौर दिगम्बर 
दोनों ही जैनियों ने धामिक ग्रन्थों का निर्माण किया । जैन साहित्यकारों मेँ हैमचन्द 
हरिभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपाद आदि के नाम से विशेष रूप से उत्लेलनीय हैँ । 


(घ) कलात्सक देन--ध्मं ओर दशंन के अतिरिक्त कलाके क्षेत्रमेभी 
जैनियों की महान्‌ देन है । इस धमं के अनुयायियों ने अनेक गुफाभों का निमाण कर 
वाया । उदयगिरि की टाइगर केव ओर एेलोरा की इन्द्र सभा विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । अनेक मन्दिर पाषाण स्तम्भ, मूतियों आदिका निर्माणभी इस धमं के 
अनुयायियों ने किया । श्रमणवेलगोला मेँ गोसतेश्वर की 56 फीट जची 54 कीं 
रचना ग्रेनाइट तथा पत्थर काट कर की गयी है । ग्वालियर के जैन मन्दिरोंको 


देखते ही बनता है । खजुराहो ओौर आबु के जेन मन्दिर कला से पूणं हँ । ग्यारहवीं 


ओर बारहवीं सदी के मध्थ जैन कला बहुत अधिक विकसित हुयी । दक्षिण भारत 
के राज्यों ने भी इस कला को अत्यधिक पल्लवित किया । इस युग मँ मध्य वरदेश 
तथा बुन्देलखण्ड मे अनेक जन कला कृतियोँ का सजन हुजा । इस धम के अनुयायियों 
ने अनेक स्तुप बनवये । स्तूपो का पाषाण रे 
क्षेत्र "ट्‌ कला के सुन्दर नमूने हैँ । जैन चित्र 
होते है । 





लग, अलंकृत प्रवेश के द्वारा पापाण्‌ 
कला के दशन हस्तलिखितं पुस्तकों मेः 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेमे जेन ध्म की महान्‌ देन है । जन 

धमं यद्यपि भारत का मुख्य धमं नहीं कहा जा सकता, परन्तु फिर भी वह सदव 

पल्लवित रहा है । एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है “यद्यपि यह्‌ भारत मे अधिक 

प्रभृत्वशाली धमं नहीं रहा तथापि देश मे सशक्त सम्प्रदाय अवश्य हो बना रहा 1 जन 

धमे की रूष्वादिता, ब्राह्मण धम से इसको सादृश्यता, धर्म, प्रकार कौ उग्र भावना 

का अभावत्र तथा अन्य घर्मो से विरोधाभास का दुर्भाव होने से जेन धमे देश के विभिन्न 
भागों मे जाज्‌ भी विद्यमान है। 


15 
शेव धमं 
(3181रु{ा7) 


प्रश्न (1) शेव सत की प्राचीनता का उल्लेख कीजिए ओर उसके विभिन्न 

सम्ब्रदायों पर प्रकाश डालिए । 
, अथवा 

शेव धमं के विभिन्न सम्प्रदायो कौ विवेचना करते हृए वीर शेव सम्प्रदाय या 
{लिगायत मत के सिद्धान्तो कौ विवेचना कोलिए । 

जिस प्रकार स्वयं शिव जी का जन्म, उनके माता-पिता तथा कुल आदि सब 
कुं अज्ञात है अथवा उनके बारेमे कुं भी नहीं कहाजा सकता है, उसी प्रकार 
शेवमत भी अनादि प्रतीत होता है । स्वयं महेश्वर याशिवदही शैवमत के आदि 
उपदेष्टा माने जाते हैँ । पाशुपत मत को ही प्रायः शोवमत' कटा जाता है--""माहुश्वरा 
स्तु मन्यते काम्यैकारणयोगविधिदुः खान्ताः पंच पदार्थो; पशुपतिनेश्वरेणपशुपाशवि 
मोक्षणा योपदिष्टाः'* (सूत्र 37, अध्याय 2; शारीरिक भाष्य, शंकर स्वामी) । 

हिन्दू वाद्धमय में र्द्रादि नाम से शिव की उपासना उपलब्ध होती है । उपांगों 
मे पशुपति, महेश्वर, परमेश्वर, शिव, शंकर आदि नामों के रूप मे शिवोपासना 
प्रचलित दिखाई पडती है । आगमो एवं तन्त्रो मे उसका विकास विशेष दिखाई पडता 
है । सभी तन्त्र उमा-महैश्वर-संवाद हँ । शौवतन््र तो शैवमत कां ही प्रतिपादन करते 
है । अतएव यह सरलतापूवैक स्वीकार किया जा सकता है कि शैवमत के प्रतिपादक 
स्वर्यं शिव भगवान ही हँ । 

शेवमत की प्राचीनता--शिवरद्र की उपासना अति प्राचीनकाल से प्रचलित 
है । शिवरुद्र की पुजा के बीज हमे वैदिक काल से ही उपलब्ध होते है । यजुर्वेद के 
गतरुद्रीय अध्याय कौ पर्याप्त प्रसिद्धि है। अथ्वैवेद सें शिव को भगवान कारन 
है । तैत्तिरीय आरण्यकं (10/16) मे समस्त जगत को रुद्र का रूप बताया गया है । 
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स्वेताश्वर (3/11) मे भगवान शिव को सर्वानन शिरोग्रीव, सवेभूय-गुहाशय, सवे- 
व्यापी तथा सर्वेगत आदि कहा गया है । पतंजलि के अनुसार शिदभगवत्‌ अपने 
उपास्य आयुध-सूल को लिये रहते हँ । (पाणिनि, 5, 2, 76 पर भाष्य) । अथव- 
शिरस्‌ उपनिषद्‌ में पाणुपत त्रत, पशु, पश आदि तन्त्र के पारिभाषिकं शब्दों की 
उपलच्धि होती है । इससे रद्र-शिव कौ मान्यता ही नहीं, अपितु पाशुपति मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है । महाभारत के आधार परतो पाशुपत मत की प्राचीनता 
एवं प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है । महाभारत के नारायीय पूवं 2 में उल्लि- 
खित धार्मिक मतो में पाशुपत भी एक मत है । (349, 50 शलोक 64) । इस प्रसंग 
मे कहा गया है किं शिव श्रीकण्ठ ने, जो उमा के पति, भूतों के स्वामी ओौर ब्रह्मदेव 
के पृत्र है, इस मत के सिद्धान्तो का प्रकाशन किया था । (श्लोक सं० 67) 

महाभारत काल में पाशुपत मत॒ बहुत जादरणीय समभा जाता था । भीष्म 
पूवं तथा द्रोण पूरव मे अर्जुन द्वारा शिव से पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने का वणेन है, 
सोप्तिक पूवं मे अश्वत्थामा शंकर से खड्ग प्राप्त करता है तथा अनुशासन पवंमें 
भगवान कृष्ण, जो भागवत्‌ सम्प्रदाय के आराध्य देव ओर भगवान स्वय हैँ, सन्तान 
के लिये शंवाचायं उपमन्यु से विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहण करते हँ । शंकर को आराधना 
करते हैँ ओर वर प्राप्त करते हैँ । वैशेषिक सूत्रों के भाष्य के अन्त में प्रशस्तवाद 
महषि कणाद की वन्दना करते हुए कहते हैँ कि कणाद ने भगवान महेष्वेर के प्रसाद 
से योग ओर आचार द्वारा ये सूत्र प्राप्त किए । न्याय भाष्य पर उद्योतकार भारद्वाज 
मे पाशुपताचाये कहे गये हँ । विक्रम की 8वीं शताब्दी के आरम्भमें आने वाले चीनी 
यात्री ह्वोन सांग ने अपने यात्रा-विवरण में लगभग 12 बार पाशुपतो कौ चर्चाकी 
है । कवियों मे कालिदास, सुबन्धु, वाण, श्री हषे, भटर नारायण, भवभूति आदिने 
ग्रन्थारम्भ में भगवान शिव को वन्दनाको है । इससे प्रकट है कि शिवोपासना णैव 
के अनुयायियों तक ही सीमित नथी । 


पुराणों ओर अभिलेखों में तो शंवमत सम्बन्धी अनेकानेक साक्ष्य प्राप्त होते 
हँ । वायुपुराण (6/86-91) में शैवो के चार सम्प्रदाय बताये गये हैं । शंकराचार्य 
ने ब्रह्मसूत्र (23/37) के भाष्य में महेश्वरो का तथा उनके प्रसिद्ध पंच पदार्थो का 


उल्लेख किया है । 


वायुपुराण (अध्याय 23) ओौर लिग पुराण (अध्याय्‌ 24) के अनुसार 

माहेश्वर ने ब्रह्मदेव से कहा था कि युगो के अट्ठाइसवें प्रत्यावतंन में कृष्ण द्वैपायन 

के समय जव वासुदेव जन्म लेगे तब मँ श्मशान मेँ पड़ हृए एक मृत शरीर मे प्रविष्ट 

होकर लुकलिक नामक ब्रह्मचारी के रूप मेँ अवतार लूंगा । यह घटना कायावतार 
या कायारोहण मेँ घटेगी । मेरे चार शिष्य हौगे--कुन्तिक, गग, मित्र ओर कौरप्य । 
अन्त में पाशुपत अपने शरीर मेँ भस्म रमाकर महेश्वर योग को करते हए लोक-लोकं 
को प्रस्थान करेगे । लिग पुराण में जहाँ भगवान शंकर के अद्ार्ईदस अवतारो का वणन 
है वहां भविष्य का वर्णनं करते हृए कहा है कि द्वापर में लकुलीश नाम से भगवान 
शंकर का अवतार होगा । इस अवतार की चर्चा महाभारतम नहींहै। इससे सिद्ध 
है करि यह्‌ अवतार श्रीकृष्ण के पी हृभा ओौर उनके बाद लकुलीश पाशुपत्‌-सम्प्रदाय 
के उद्धारक हृए होगे । सवैदशंन संग्रह में “लकुलीश पाशुपत दशंन'' की चर्चासे 
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स्पष्ट ह कि पाशुपत सिद्धान्तो को यह एक विशेष शाखा बन गई थी । इस शाखा के 
अनुयायी मांसाहारी थे, मद्यपान करते थे ओर यज्ञो मे पशु-बलि करते थे । मद्यपानादि 
के कारण पाशुपत मत बदनाम हो गया होगा ओर शंकर स्वामी ने पाशुपत मत का 
खण्डन किया होगा । पुराणों मे कही-कहीं एसे शेवो की चर्चा आई है जो भगवान 
पशुपति के अनन्य भक्तं थे, लिक का वियोग एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकते ये 
तथा करण्ड मे शिव लिंग धारण किये रहते थे । उदाहरण के लिए काशी खण्ड के 
अनुसार काशी में पहुंचने पर दुर्वासा के पाशुपतो को इस रूप में देखते है-- 


करण्ड दण्ड पानीयपात्रमात्र परिग्रहान्‌ । 
क्वचित त्रिदण्डिनो दृष्टवा नि रसगन्निष्यरिग्रहान्‌ ॥ 
(काशी खण्ड, अध्याय 85) 


एेसे प्रगाढ शिव भक्तों का सम्प्रदाय "वीर माहृश्वर' या "वीर शव" नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । अपने अंग पर निरन्तर लिग धारण करने से यह लोग प्राकृत से लिगायत 
कहलाए । इनके अतिरिक्त शेष सभी लिगाचंन करने वाले शैव कहलाये । 


अन्य साक्ष्यो के आधार पर भी शेवमत की प्राचीनता सिद्ध होती है । महा- 
भारतकालमें या पूर्वं मे भी शिव भागवत' शब्द का प्रयोग पाया जाता है, क्योकि 
अथवशीष उपनिषद्‌ में ^भगवत' शब्द भगवान शंकर के लिये जौर पातंजल महाभाष्य 
मे उपासक के लिए शिव भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है । वाराहमिहिर ने ब्रहत्संहिता 
मे लिखा है कि शम्भुमूति की स्थापना में भस्मधारी ब्राह्मण से काम लेना चाहिए । 
कुशान जाति के एक राजा के सिक्के मेंजो विक्रम कौ चौथी शताब्दी का है, एक 
ओर राजा को माहेश्वर-सम्प्रदाय का . कहा है मौर उसमे त्रिशूलधारी शिव ओर 
नन्दी का चित्र हे । 


कई अभिलेखों केद्वारा भी शैवमत की प्राचीनता एवं व्यापकता का 
साक्ष्य उपलब्ध होता है । उदयपुर (राजस्थान) से 14 मील उत्तर मे एकलिग जी 
महादेव के मन्दिर के समीप एक अभिलेख मे यह उल्लेख है कि भृगु से आराधित 
होकर शिव भ्रगुकच्छ देश में एक लकूटधारी पुरुष के रूप में जन्म लेंगे । उसमे पाशु- 
पत-योग के ज्ञाता, भस्म, वल्कल ओर जटाधारी कुशिक आदि मुनियों का भी उल्लेख 
हा है । इस अभिलेख की तिथि वि° संवत्‌ 1028 दी हुई है । वहीं पास मे चित्र- 
प्रशस्ति नाम से एक अन्य अभिलेख मिला है । उसमे कहा गया है कि शिव, कहारक 
लकुलीश के रूप में अवतरित हए ओर लाट देश के कारोहण मे रहे । वहाँ पाशुपत 
ब्रती के सम्पादन के लिए कुशिक, गाये, कौरुप आौर मैत्रेय नामके चार शिष्य भी 
शरीर धारण कर प्रकट हए ओर वे चार सम्प्रदायो के जन्मदाता बने । यह्‌ अभिलेख 
वि० सं० 1274 ओर 1296 के बीचमेलिखाहुआहै । मैसूर प्रदेश के सीर तालुका 
में हेमावती से प्राप्त एक अन्य अभिलेख मे यह वणेन मिलता है कि लकूुलीश अपने 
नाम ओर सिद्धान्तो की रक्षा के लिए मुनिनाथ चिल्लुक के रूप में पुनः उत्पन्न हुए । 
इस अभिलेख की तिथि सन्‌ 943 ई० (विक्रमी संवत्‌ 1000) से दी हई है । 


कांँचीपुर के मन्दिरों के अभिलेखों से प्रकट होता है कि वहाँ शैवमत छंखवीं 
शताब्दी मे उत्पन्न अवस्था में था! पल्लव राजा राजसिह्‌ ने एक मन्दिर, बनवाया 








132. 1 [ शेव धमं 


था तथा इस मन्दिर के देवता के नाम पर राजर्सिहेश्वर रखा था । विभिन्न साक्षयो 
के आधार पर राजसिह्‌ का समय सनु 550 ई० माना जाता है । 
शेव-सम्प्रदाय--णंव-सम्प्रदायों के नाम भिन्न-भिन्न प्रकारसे मिलते) 
अथर्ववेद मे शिव को भगवान कटा गया है । पतंजलि ने एक शव सम्प्रदाय का उल्लेख 
किया है । इस सम्प्रदाय के अनुयायियों को शिव भागवत कहा है । पतंजलि के अचु- 
सार शिव-भागवत सम्प्रदाय के अनुयायी अपने उपास्य शिव के आयुध शूल को लिए 
रहते थे । (5, 2, 76, पाणिनी पर भाष्य) । जसा कि हम अन्यत्र निवेदन कर चुके 
है, लकुलिन नामक व्यक्ति ने पागुपत मत की स्थापना की थी । पाशुपत मत में चार 
सम्प्रदाय निकले, जिनके प्रवतंक लकुलिन के शिष्य थे । हम यह भी लिख चुके रैंकि 
सातवीं शतान्दी के मध्य मे कापलिक सम्प्रदाय तथा बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
मैसूर मे कालमुख एवं शौव सम्प्रदायो के विद्यमान होने के प्रमाण मिलते ह । 
शिव पुराण गौर स्कन्द पुराण में शैव-सम्प्रदायों की चर्चा नहीं दै। कुमं 
पुराण मे सम्प्रदायभेद का व्णेनहै। कुमं पुराण के अनुसार पाशुपत मत तीन 
प्रकार (क) वैदिक (ख) तान्त्रिक ओर (ग) मुमुक्ष । द्ष्टव्य यह है कि पुराण 
कार तीन सम्प्रदायो के नाम लेने के उपरान्त यह लिखदेता है कि जो एकनिष्ठ 
मुमुश्न है, उन्हें वैदिक मत ही ग्रहण करना चाहिए, यथा-- 
निमितम्‌ हि मया पूर्वम्‌ त्रतम्‌ पाशुपतम्‌ शुभम्‌ । 
गृह्यदगृह्यतरम्‌ सुक्ष्मम्‌ वेदसारम्‌ विमूक्तये । 
एवं पाशुपताचारः सेवनीयो मुमुक्षुभिः । 
तान्विकम्‌ वैदिकम्‌ मिश्चम्‌ त्रिधा पाशुपतम्‌ शुभम्‌ । 
> >< > 


वेदमागे कनिष्ठानम्‌ मुमृक्षृपाम्‌ निरन्तरम्‌ । 
श्रीतम्‌ पाशुपतम्‌ ग्राह्यम्‌ न ग्राह्य मिश्रतांत्रिके । 
वामनपुराण के अनुसार चार वणं बताए गए है--यथा--(क) शैव, (ख) 
पाशुपत (ग) कालमुख तथा (घ) कपाली । 
महाभारत मेँ केवल पाशुपत काही वणन ह । इस सन्दभं में रामदास गौड़ 
का यह कथन अत्यन्त महत्वपूणं है--“जान पड़ता है कि महाभारत काल में पाशुपत 
मत की प्रधानता रही होगी, जिसके अन्तगतं शेष तीनों समभे जाते होंगे, अथवा 
उस समय पाशुपत, माहेश्वर, शंव आदि पर्याय मात्र समभे जाते थे ।*' शंकर भाष्य 
के टीकाकार गौविन्दानन्द जीने कालमुख या कालस्य के लिये कारुणिक" शब्द का 
प्रयोग किया है । 
“मैव शब्द अब प्राचीन 'माहेष्वर' या "पाशुपत शब्द कास्थानलेरहादहैः 
ओर चारों शेव सम्प्रदायो का बोधक एक यही शब्द हो रहा ह । 
शेवो के मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय प्रसिद्ध है प 
(क) शैव (ख) पाशुपत (ग) कालामूख (घ) कापालिक ओौर (ड) वीर शव 
या लि ङ्खायत । 
इन सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है यथा-- 
(क) शेव सम्त्रदाय--ौव सम्प्रदाय का मुख्य गढ़ तिमिल प्रदेश हं वहाँ तमिल 
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प्रदेश है वहां तमिल भाषा में लिखे हुए 27 ग्रन्थ तथा 108 आगम संहितां प्रसिद्ध 
हं जिनमें इस मत के सिद्धान्त एवं शिवाराधन की विभिन्न विधियां दी गई हैँ । शेव 
निगम ओर आगम दोनों को प्रमाण मानते है । निगमागसम मात्र स्वतः प्रमाण ईश्वरो- 
मत हे । आगमो मे भी उपर्युक्त 28 शेवागम ही उनके विशिष्ट आधार हैँ । इनके 
अतिरिक्त 170 से अधिक उपागम हैँ । सव मिलाकर कई सौ हँ । इनमे मत, कुल, 
शोल, शिल्प, कमे, धमे, व्यापार, उद्योग आदि विषयों का रहस्य बतलाया गया है । 


प्रत्येक आश्रमे चार पादया भाग किएगए है क्रिया पाद, चर्य्या पाद, 
योग पाद तथा ज्ञान पाद । क्रिया पाद के अन्तर्गत शेवोंके चार भेदकिएगए रहै 
सामान्य शेव, मिश्र गव, शुद्ध शेव तथा वीर शैव । अपनी अचेनापरक विशेषताओं . 
के कारण वीर शैवोंका एकं पृथक समस्प्रदायही है--वीर शेवया लिगायत सम्प्रदाय 
सामान्य शौव उन्हँं कहते हैँ जो भस्म धारण करते है, भू-प्रतिष्ठित शिवलिग की अचैना 
करते ह, शिव भक्तजनों से वात्सल्य भाव रखते हँ शिव पूजा ही उनकी रति है, शिवाथे 


ही व्यापार करते है, शिव कथा सुनने की इच्छा रखते हैँ एवं शिवघ्यानादि अष्ट विद्या 
भक्ति करते हूं । 


मिश्रशैववेदहैजो पीठ स्थल लिगकी पूजा करते हैँ ओर साथ द्यी विष्णु, 
उमा, षण्मुख विघ्नेश्वर ओर सूयं की भी पुजा करते ह । इन देवताओं को वे महेश्वर 
के अंग व भक्त मानते है। इन्हीं कोश्री शंकराचायं के अनुयायी स्मात्तं-शेव भी 
कहा जाता है । 


शुद्ध णव उन्ह कहते हैँ जो कौशिक कश्यप, भारद्वाज; अत्रि, गौतम आदि 
सप्त ऋषियों के गोत्र के शेव हैया शिवद्धिज हे । 


(ख) पाशुपत सम्प्रदाथ-- इस सम्प्रदाय के संस्थापक नकुली या लकूुलीश कटे 
जाते हैँ । इस सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र गुजरात हे । इस मत के अनुसार भगवान शंकर 
के 18 अवतार माने गए है, जिसमें "नकुलीश" को जाद्य अवतार कहा गया है । शिव 
पुराण के अन्तगेत कारवक महात्म्य से इनका जन्म भडोच के पास (कारवनः' नामक 
स्थान में होना प्रतीत होता है । राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशो मे नकूलोश की 
मूत्तियां मिलती हैँ । इन मूत्तियों का मस्तक केशों से ठका हुआ है तथा दाहिने हाथ 
मे बीजपुर के फल गौर बाएं हाथ मे लगुड या दण्ड रहता है । लगड धारण करने के 
कारण ही सम्भवतः इनका नाम 'लगुडेश' या लकुलीश होना प्रतीत होता है । 


+ पाणुपतों का सम्बन्ध न्याय-वेशेषिक से बहुत घनिष्ठ है । गणरत्न ने नैया- 
यिकोंको शव ओर वैशेषिको को पाशुपत कहा है । किसी समय पश्चिमी भारतमें 
इस सम्प्रदाय का बहुत जोर था । 


(3) कालसुख समभ्प्रदाय--यह सम्प्रदाय अव समाप्तप्राय है । इसके विषय 
मे अधिक्‌ विवरण भी नहीं प्राप्त होता है । इसके सिद्धान्त एवं क्रियां आरम्भ से 
ही गुप्त रली गईं ओर फल यह हुआ किं इसकी परस्परा ही नष्ट हो गई । यामुना- 
चाये जी ने आगम प्रामाण्य' में इसका संक्षिप्त वणेन किया है । कालामुख सम्प्रदाय 
मे कपालपात्र भोजन, शव भस्म स्थान, तत्प्राणन, लगुडधारण, सुराकुम्भ स्थान-आदि 
अनेक विधियो का अनुष्ठान दष्ट ओर अदृष्ट सिद्धियों का कारण माना जाता है । 
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(4) कापालिक सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय की स्थिति कालामुख की तरह ही 
सम लेनी चाहिए । इसकी भी परम्परा नष्ट हो गई है । सिद्धान्त एवं क्रियाओं को 
गुप्त रखने के कारण इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता एकदम नष्ट हो गई है । कापालिक 
सम्प्रदाय मे इन छः मुद्राओं को धारण करने से ही अपवगं की प्राप्ति होती है । (1) 
कणिका (2) रुचक (3) कुण्डल (4) शिखामणि (5) भस्म ओर (6) यज्ञोपवीत । 
इनके साथ अनेक गहा क्रियाओं का ध्यान किया जाता है । 


(3) वीर-शेव सम्प्रदाय--वों मे भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने वाले 
वीर-माहैष्वर या वीर शैव हँ जिन्हँ लिगायत भी कहते हैँ । वीर शौव की विशेषता 
यह है कि वे निरन्तर अहनिश मृत्यु पयन्त॒ बरावर देहु पर्‌ लिग धारण किए रहते 
है । इसके विना एक क्षण नहीं रह सकते । लिंग को वे अपने से अधिक मानते हैँ । 
लिगायतों को सामान्यतः “जंगम' कह दिया जाता है । परन्तु केवल उन्हे ही जंगम 
कटा जाना चाहिए नो ब्राह्मण कमं या पुरोहिताइ करते हैँ । वीर शंव की विशेषता 
इस प्रकार वणित है-- 

परत्रह्मभिदम्‌ लिगम्‌ पशु पाशविमोचकम्‌ । 

यो धारयति सद्भक्तया स॒ पाशुपत उच्यते । 
तथा-- 

इत्युक्तवा देवताः सर्वाः शिवलिगादिधारणम्‌ । 

कृत्वा पाशुपताः सवे तस्मात्पशुपतिः शिवः । 

वीर शैव प्रगाढ शिव भक्तिमें अनुरक्त रहते हँ । शिवरूपा विद्या मे विशेष 
रूप से रममाण होने सेये वीर शैव कहलाते है, तथा- 

विद्यायां शिवस्पार्यां विशेषाद्ररुगम्‌ यतः । 
तस्पादेते महाभारत वीर शैवा इति स्मृताः । 
(वेदाशिरस, सिद्धान्त शिखामणि क अनुसार) 


तत्व प्रकाशिका में वीर शैव की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 


वेशब्देनीच्यते विद्या शिवनी वैवय बोधिका 
तस्या रमन्तेये शेवा वीर षौवास्तु ते स्मृताः 


नादयति यन्न नश्यति नवाति न निवृत्ति प्रयच्छति च । 
जञानक्रियास्वभावं यत्तेजः णाम्भव जयति । 


वीर शैव मत का आारम्भ सृष्टि के साथ (आरम्भ से) बताया जाता ह । यह 
पाशुमत से भिन्न है तथा इसमें करई प्रकार के दानिक वितनों का समावेश पाया 
जाता है--शिवाद्रैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, द्व्रैत, भेदाभेद आदि । 


इस मत का प्रचार कर्नाटक प्रदेशमे है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने 
गले मे शिव-लिग डालते है, ओर शिव-लिग की पुजा करते हैँ । शिव-लिग की पूजा 
अधिक होने के कारण दस सम्प्रदाय के लोग “लिगायत' कहलाते ह । इस सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो के आदि प्रचारक "बसव" है, जो कलचुरी के राजा विज्जल के मन्त्री 
माने जाते हैँ । इस सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ “बसव पुराण" है । 
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णवो मे भगवान शिव को अनन्य ओर प्रगाढ भक्ति 
माहिषवर या वीर शौव या लिगायत ही है । पाशुपतो या शवो मे | र 
तथा अललिगौ या साधारण लिगाचन करने वले, ये दो प्रकार के लिगायत हीते है 
साधारण लिगार्चन से तात्पर्यं यह है कि वे लिग कौ पूजा तो करते है, परन्तु क. 
लिंग धारण नहीं करते हैँ । लिगधारी ही प्रथम श्रेणी के लिगायत ही वस्तुतः लिगा- 
यत कहुलाति है । ये लोग मांस मदिरा आदि से परहेज करते हैँ । लिगी ओर अगलगी 
दोनों के सिद्धान्त ओर दशन एक दहीदह। अर्चा की विधि में, रहन-सहन के भचार 
मे ओर कृ संस्कारो मे अन्तर है । यद्यपि वीर वमत के आदि प्रवतंक ब्राह्मण थे 
, तथापि शवमत के अनुयायी वण-व्यवस्था को नहीं मानते हैँ । हम लिख चुके ह कि 
इस मत के आधे प्रचारक कलचुरी नरेश विजल के मन्त्री बसव 12वीं शताब्दी के 
है, परन्तु लिगायतो का कथन्‌ है कि यह्‌ मत अत्यन्त प्राचीन है । पांच महापुरुषों ने 
इस मत का भिन्न-सिन्न समयो मे उपदेश दिया है । इनके नाम है (1) रेणुकाचायं 
(2) दारकाचाये (3) एकोरामाचाये (4) पण्डिताराध्य तथा (5) ऋषि विश्वराध्य । 
इतन आचार्यो ने क्रमशः सोमेश्वर, सिद्धेश्वर, रामनाथ -मल्लिकार्जुन ओौर विश्वनाथ 
 तामक प्रसिद्ध शिव-लिगो स माविभूत हौकर फौव धमं का प्रचार किया। 
सिद्धान्त--शिखामणि-वीर शैव सम्प्रदाय का 


श्री शिव-योग शिवाचायं श्रणीत 
माननीय म्रन्थ है । सन्‌ 1060 ई० के श्रीपति ने ब्रह्मसूत्र पर शश्रीकर' भाष्य लिख- 


करर इस मत को उपनिषद मूलक सिद्ध किया । 
षभ ओर स्कन्ध इन पांच गणा- 


वीर-घ्ैव अपने भापको वीर्‌, नन्दी, भृगी, विष 
धीश्वरों के गोत्र में उलन बतलाते है । वीर शंव सम्पूण जगत को शैवमय मानते टै । 
खिल जगत्‌ का कर्ता-भर्ता-ह्तां पंचब्रह्म 


इनका सामान्य जीवन-दशंन यह है-- अ 
रूप शिव है । जगत्‌ का निमित्त ओौर उपादान कारण यही है । उसकी पंच ब्रहम 
नामक पांच मूतियां ह । पहली मूति क्षेमन्ञ है जिसे ईशान कहते ट जो सब प्रकृति 
वग का भोक्ता है । द्रूसरी मृति प्रकृति है जिसे तत्य कहते है, वह परमात्मा कौ 
गृहा है । तीसरी मति बुद्ध जिसके ४: आदि आठ अग है । इसे अघोर कहते है । 
चौथी मूति अहंकार है जो सब जगत्‌ मं व्याप्त है, उसे कामदेव कहते हैँ । पांचवीं 
मूति मनस्तत्व है जो सब शरीर मे स्थित है जिसे सद्योजात कहते है । सब स्थावर 
जंगम जगत्‌ पर बह्म स्व! है । तत्ववेत्ता मुनि कहते हैँ कि यह सब शिव का विलास 
नं पच्चीस तत्वों का प्रपंच देख पड़ता है, सब पंच ब्रह्म रूप शिव है ।' 


तीर शैव मत वा लिगायत सभ््रदाय के सिद्ान्त--इस सम्प्रदाय के अनुसार 
शिव ही परम ब्रह्म) शिव स्वतन्त्र एवं भन्न है । ~+ स्थल भी कहा गया है 
वयोकि यह समस्त संसार. उ"€ ¢ मे स्थित होता है भौर उन्हा म लव टो जाता है। 
न समस्त शकता, समसत णस लोग भौर समस्तं शमय तय निष 
करती है । "स्थल शिव केदो भेद है । लिग स्व, एवं अगस्थल । - लिग-स्थल शिव 
अत्यधिक रुद्ररूप दै भौर अंग „+ ध न्क ॥ उन्हीं के अनुसार शिव 
की शक्ति भी दो भागौ तं बैट जाती है । ॥ स्थल की स्थिति का नाम "कला" ओर 
अंग-स्थल की स्थिति का नाम (भक्ति ४ | 

वीर मैव सम्प्रदाय के अनुयायी यह्‌ मानते ह कि लिग केवल मात्र शिव का 





। 
| 
{ 
1 
१ 


136 1 | रव धमं 


बाह्य प्रतीक. नहीं है वहिक उनके साक्षात स्वरूप का द्योतक है । लिगके 3 भेद है 
(1) घाव लिग, (2) प्राण्‌ लिग, (3) उष्ट लिग । भाव लिग देश एवं काल से परे 
ओर अत्यन्त सूक्ष्म है उसे केवल मात्र श्रद्धा तथा आदरके द्वारादही देखा जाता है) 
प्राण लग कला से युक्त ओर कलाविहीन दोनों प्रकारका केवल वुद्धिया मन के 
दारा इसका दन हो सक्ता है ! इष्ट लिग भी कला-युक्त ओर कला-विदहीन है । 
इसका दशन नो द्वारा ही सम्भव है । यह सभी प्रकारके दुखोंको दुर करने वाला 
है । इस सम्प्रदाय के अनयाय यह्‌ मानते हैँ कि धाव-लिग परम-तत्व है प्राण-लिग 
सृक्ष्म रूप परमानन्द का चित्‌ है । इष्ट लिग स्थल रूप आनन्द माना जाता है । इस 
तरह तीनों को क्रमशः सत्‌, चित्‌ आनन्द माना जाता है। भाव-लिग के दो भेद 
महालिग ओर प्रसाद लिगँ । प्राण लिगके दो भेद चर लिग मौर शिव लिगदहै। 
इष्ट-लिग के दो भेद गुरु लिग एवं आचार्यं लिग हैँ । यह्‌ सब लिंग शिव के 6 शक्तियों 
के साथ मिलकर 6 रूप धारण करते है| 

(1) शिव तत्व ओर चितु शक्ति के प्रयोग से महालिग की उत्पत्ति होती है 
जो चैतन्य रूप है । यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म, अक्षय, अगाध एवं जन्म व मृत्यु के बन्धन से 
रहित है । 

(2) शिव तत्व ओौर पराशक्ति के मिलन से प्रसाद लिग की उत्पत्ति होती है 
जो लघु, नित्य, पणे, अविनाशी है । 


(3) शिव तत्व आदि शक्ति के द्वारा चर लिग की उत्पत्ति होती है जो 
अत्यन्त तेजस्वी ओर सम्पूणं जगत में व्याप्त है । 


(4) शिव तत्व ओर इच्छा शक्ति के संयोग से शिव लिंग की उत्पत्ति ठातो 
जो एक सुख, ज्ञानी, कलावान ओौर दिव्य है । 0 क 

(5) शिव तत्व ओर ज्ञान शक्ति के संयोग से आचाय लिग की उत्पत्ति होती 
है जो समस्त वस्तुभो का मूल श्रेय एवं संन्यास की ओर प्रवृत्त करने वाला है । 


जीवात्मा मंगस्थल कहा. जाता है । इसके तीन भेद है-(1) योर्गाग (2) 
भोरगाग ओर (3) त्या्गांग । भोगांग के द्वारा मनुष्य शिव के साथ सस्पकं स्थापित 
कर आनन्द प्राप्त करता है । यह्‌ शुशुप्तावस्था में स्थिर रहता है । इसके दो भेद 
होति है एेक्य ओर शरण । इस बात काज्ञान प्राप्त करके किं संसार मिथ्या है शिव 
के आनन्द में विलीन होना एेक्य है ओर जीव हारा अन्तर लिगया ईष्वर का दशेन 
करनाश'णहै । इसके दोभेदहं (1) प्राण लिग ओर (2) प्रसादी । जीवन के समस्त 
अनुरागौ को त्याग कर शिव में मनको लीन कर देना प्राण लिगहे ओर शिव की 
अनुकम्पा प्राप्त होना प्रसादी है । 

भोगांग हारा जीवन शिव के साथ आनन्द का उपभोग करतः है । यह्‌ अच्यन्त 
सुक्ष्म शरीर है ओर स्वप्नावस्था में स्थित रहता है । त्यागँग द्वारा जीव इस नश्वर 
शरीर का परित्याग करता है । यह्‌ स्थल शरीर है ओर जागृतावक्षथा में रहता है । 
इसके दो भेद है (1) माहेश्वर मौर (2) भक्ति । ईश्वर के साथ में दृढ आस्था, 
नियमों वृत, सत्य, पवित्रता का अनुसरण ौर शिव कौ एकता मे पूरा विश्वास रखने 


वाला माहेश्वर है ओर आकषणों से मुंह मोड़कर भक्ति का आचरण करने वाला तथा 
जगत के प्रति उदासीन रहने वाला भक्त है । 
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वीर शिव सम्प्रदाय का एक विशिष्ट वं लिगायत ब्राह्मणों का है । इनके 
दो भेद है -आचाय अर पंचम । पौराणिक आख्यानो के अनुसार 5 आचायं हुए 
ह जिनके विषय मेँ कहा जाता हैकिवेशिव के 5 मुखोंसे उद्भूतदैँ।ये 5 दै 
दौर, नन्दि, वृषभ, भणी ओर्‌ स्कन्द । इन पाचों से ही वीर शेव सम्प्रदाय के 
आचार्यो कौ परम्परा चल रही है । शिव के ईशान नामक युखसे गणेश्वर का 
प्रादुर्भाव हुभा जिनके 5 गख है । इन पाँच पंचमूख उदय हृए--मखारि, कालारि, 
पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि । यह सभी शिव के ही पर्याय ह । 

वीर शिव सम्प्रदाय के प्रत्येक अनु यायी के लिए लिग धारण करना अनिवायं 
है । इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत दीक्षा संस्कार का अत्यधिक महत्व है । यह्‌ संस्कार 
ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भाति है । यज्ञोपवीत के स्थान पर गले मे लिग 
धारण करना, गायत्री मंत्र के स्थान पर उभ्नमः शिवाए मत्र पढना इनकी विशेषता 
३ । इस सम्प्रदाय को लड़कियों को भी लिग धारण करना पडत है । 

लिगायतों के 4 भेद ह-जगत, णीलवत, वणिक ओर पंचमशाली । जंगम 
ने आचाय वग भाता है जिनमें से कुछ विरक्त कहलाते हैँ तथा ब्रह्मचयं का पालन 
करते है ओर अनेक धामिक क्रियाए करते है । कु आचार्य पुरोहितं होते हैजो 
गृहस्थ जीवन बिताते हे भौर समस्त संस्कारो को सम्पन्न करते हैँ । शीलवान ओर 
वणिक ओर पंचमशील व्यवसाय एवं जीवन-पद्धति पर आधारित है । 

लिगायतों के अनेक संस्कार एवं कारं ब्राह्मणों के ही तुल्य हं जसे दीक्षा, 
1 आदि । परन्तु ब्राह्मण. धर्मं के विपरीत लिगायतों में स्त्रियों को 
ऋतुकाल मे अस्पृश्य नहीं माना जाता जीर विधवा विवाह को सी मान्यता प्रदान 
| । लिगायत मांस ओर मदिरा का सेवन नहीं करते । मन्दिर जाना ओर 
मन्दिर मँ स्थापित शिवलिग की पूजा करना भौ अनिवायं नहीं मानते । इस सम्प्रदाय 
ऋ आचार्यो के मठ होति £ जिनके द्वारा प्रसारित की गई आज्ञाओों से सम्प्रदाय के 
अनयायी संगठित रहते हं तथा उनके बोच सामाजिक भौर आर्थिक एकता विद्यमान 


रहती है । र 

उपसंहार--उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि शैव सम्प्रदाय का विभिन्न 
सम्प्रदायो के मध्य अपना अलग महत्व है भौर आज बहुत बडी संख्या मेँ भारतवासी 
प्रदान करने वाले है । 


इस सम्प्रदाय को माच्यतः 
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प्रश्न (1) वेष्णव धमं के विकास ओर भारत मे उसके प्रचार-प्रसार का संक्षिप्त 
परिचय दीजिए । 


जयवा 


वेष्णव मत के उत्थान का उत्लेव कीजिए भौर भक्ति सम्प्रदाय के योगदानः 
का विश्लेषण कीनिए । 
भारत के विभिन्न धर्मोमें वैष्णव धर्मका विः महत्व है । विष्णु कीः 
उपासना काफी प्राचीन समय से होती आई है परन्तु उन विशेष महत्व बहुत बाद 
मेही प्राप्त हृजा । यहां हम वैष्णव घमं के विकास पर संक्षेप मे प्रकाश डाल 
रहे ह 
वेष्णव मत (पंक्ति) का प्रथम उत्थान-- (1500 ई० पूवे से लेकर 500 ई० 
तक) एतिहासिक दुष्टि से भक्ति आन्दोलन का प्रथम उत्थान 1500 ई० पूर्वं से लेकर 
500 ई० सन्‌ तक ठहरता है । यह युग॒सन्तों के उदय से लेकर गुप्त रेशों के 
अभ्युदय तकृ फला हुमा है । श्री कृष्ण यादव वंशीय या सात्वत वंशीय क्षत्रिय वे ! 
भागवत धमं का उदय इसी क्षत्रिय वंश में हुभा प्रतीत होता है । भगवान कँ चारों 
व्यूहों का नामकरण यादव वंश के महानु पुरुषों के नाम पर किया गयां है-- वसुदेव, 
संकषण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध । ये चतुर्व्यूह क्रमशः कृष्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता उनके 
त्र तथा उनके पौत्र के नाम पर अवलंबित है । कालान्तर मेँ यह सात्वत वंग शुरसेन 
मण्डल से हटकर दक्षिण तथा परिचिम की ओर अपना उपनिवेश वना लेता है । इस 
प्रकार सात्वतो के दारा ही यह्‌ धमं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पहुंचता है तथा 
वे'ही उत्तर भौर दक्षिण भारत को एक सूत्र गठ्ति करने वाली -श्"खला है ¦ 
महाभारत का नारायणीय पूवं इसी उत्थान के आरम्भिक युग से सम्बन्ध रखता है । 


शेणुनाग ओर मो्वंशी राजाओं के पतन के उपरान्त शुगवंशी राजवंश आया 
या । यह्‌ राजवंश न्रहयण ही नहीं, प्रत्युत वैष्णव धमं का उत्तायक था । इन्हीं के 
राज्यकाल में मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी भारत में वैष्णव धर्मं के अभ्युदय सम्बन्धी 
सामग्री उपलब्ध होती है । वेसनगर (वतमान भिलसा, विदिशा) मे गरुडस्तम्भ का 
संस्थापक बनानी राजदूत हेलिपदारे (हैलिपोडोरस) परम भागवत था । वहु शुग 
वंशीय राजा भद्रक या भागभद्र के राज्यकाल में दूत बनकर आया था । चित्तौडगढ्‌ 
के समीप नगरी के पास स्थित घोसुडी का वैष्णव का शिलालेख इसी युग से सम्बन्ध 
रखता है । गुप्तनरेश वैष्णव धमे के परम उन्नायक थे भौर उन्होने परमभागवत 
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करौ उपाधि धारण की थी। अहिवुध्न्य, परम संहिता, साः ् 

र थो त 1 | त्वत स आदि वष्णन्‌ 

त्थं का निर्माण भी इसी युग मे हुआ । इसी युग में दक्षिण में 2 का 
उदय हुभा । "दक्षिण मे आलवार-दशेन को भुल भाव-भूमिका लोकाधित भावावेशं 
ओरं प्रेमोदेक से बनी ।*“ (दि कटचरल हेरिटेज आंफ इण्डिया भाग 2) उत्तर में 
आमीट आदि जातियों के साहित्य ओर जीवन से संयुक्त भावधारा ने कृष्णवार्ता को 


ओतप्रोत कर दिया । 

दस काल मे वैष्णव मत से सम्बद्ध पांचराम संहिताओं की रचना आरम्भ 
होती हे। पराचीन तथा मान्य संहिताभों के जन्म का कारण यही वेष्णव युग 
है । सारांश यह है कि ईसवी सन्‌ का चतुथं ओर पंचमं शतकं वैष्णव धर्मं का सुवणं- 


काल था। 
लो प्रश्नों का समाधान शेष रह जाती है--(1) भागवत धमं का उदय कब 
हभा । तथा. (2 ) समग्र देवमण्डली से अलग करके विष्णु. भगवान को एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय का उपास्य तथा आराध्य देव कब बनाया गया । पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 


कार पतंजलि का समय ईसा पूवं द्वितीय शतक है। यह उनके भाष्य 


के भाष्य 
से स्पष्ट है कि उस समय तक भागवत धमं का उदय हो चुकाथा। इस समय ठ 


शिलालेखों से भी उक्तं मत की पुष्टि हो जाती है। बेसनगर का शिलालेख वैष्णव ` 

घर्मं की व्यापकता एवं उदारता का प्रतीक है । 
पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का अनुशीलन यहं प्रमाणित करता है कि पाणिनी 
सवश्यमेव हो चूकी थी । इस प्रकार से ईसा 


के समय भागवत सम्प्रदाय की उत्पत्ति 

पूवे षष्ठ शतक के पूवं ही वैष्णव मत॒ का, उदय तथा प्र चलन हो चुका था। इस मत 
को पुष्टि इस तथ्य द्वारा होती है कि ईसा पूवं चतुथ शतक मे चन्द्रगुप्त मौय के 
दरबार में यूनानी राजत मेगस्थनीज को वासुदेव कृष्ण के सात्वत मत का परिचय 


था । 
वेया का निदेश है । एकायन विद्या का सम्बन्ध 


वरम भागवत नारद के साथ है तथा महाभास्त मे भी नारद पाँचराम विद्याके 
चारक बतये गये ह । इस प्रकार वेष्णव मत उपनिषदकालीन सिदध. 


टपासक तथा प्र | 
हो जाता है । मोक्ष-प्राप्ति का एक मातर अयन उपाय होने के कारण वैष्णव सम्प्रदान 


को एकायन कहा गया था । 
मोक्षायनाम वेयन्था एतदन्यो न विदयते, | 
तस्मा देव्यायनं नाम प्रवदन्ति मनोषिणः । (ईष्वर संहिता 1 18) ` 
पत्ति पाणिनी (ईसा पूवं षष्ट शतक) से बहुत पहले 


अतः वैष्णव मत की उः 
तथ्य सामने आता है कि पांचराम मतया 


हीहो चुकी थी । 
गलन द्वारा यहं 
महाभार ` ध 2 काल में हअ । महाभारत युद्ध का समय 1500" 


ठ उदय ्‌ 
1 7 है | अतः ट्स मत का उदय काल 1500 ट 0 पूवं ठहरता ह । 
दैहणव भक्ति का ह्ितीय उत्थान-ईसवौ सन्‌ 500 से लेकर 14 ५ ई० सन्‌ 
तक वैष्णव भक्ति का द्वितीय उत्थान हमे दक्षिण, भारत के तमिलनाड म उपलब्ध 
होता है । यहु गुण आरस्न होता है आलवार संतो से अर अन्त होता है वैष्णव 


छां दोग्य उपनिषद ते एकायन वि 


| 
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आचार्यो से । तमिल देश में वैष्णव संतो को सामान्यतः आलवार कहते हँ । आलवार 
का अथं है--भगवद्‌ भक्ति-रस मे लीन व्यक्ति । आलवार भगवान नारायण के सच्चे 
घ्रेमी उपासक थे । इनके जीवन का एक ही व्रत था--विष्णु के विशुद्ध प्रेम में स्वतः 
-लीन होना तथा अपने उपदेशों द्वारा दूसरों को लीन करना। भक्तों की संख्या की 
कोर गिनती नहीं । इस काल मे इस द्रविड देश मे विष्णु भक्ति की बाढ़ आई हई थी | 
इन भक्तों में ऊंच-नीच, स्त्र -पुरष, ब्राह्मणशूद्र आदि का कोई भेद नहीं था । सर्वत्र 
भगवान के भक्ति रस से सि भक्तों की वाणी भगवान की दिव्य लीला के गायन से 
मूखरित हौ रही थी । आलवारी द्वारा निबद्ध पदावली अत्यन्त मधुर तथा सरस 
तथा वह्‌ वेदमन्त्रो के समान पवित्र मानी जाती है । आलवार भक्तों में से 12 आल- 
वार विशेष गौरव तथा सम्मान की दृष्टि से देवे जाते हँ । (इनके नाम हम अन्यत्र 
लिख चुके ह) आलवारो का युग 800 ई० सन्‌ तक चलता है । इसके अनन्तर 
वैष्णव आचार्यो का युग जाता हे । आलवार भगवान विष्णु की भक्ति मे सरावोर रहने 
वाले मस्त जीव थे । इनके विपरीत वैष्णव आचार्यं लोग संस्कत के महान विद्वान थे 
तथा वेदिक विधि-विधान के विशेष पक्षपाती थे । ये वैष्णव आचाय वैदिक कर्मकाण्ड 
तथा मीमांसा के विद्वान ये ! इन्टोने तकं तथा युक्ति के द्वारा भक्ति की उपादेयता 
कौ तथा शंकराचार्य के मायावाद का प्रखर खण्डन करके ज्ञान मांग की अपेक्षा 
सरलत्र भक्ति मागे कौ प्रतिष्ठा जनता में की । इन वैष्णव आचार्यो ने भक्ति-आगन्दो- 
लन को शास्त्रीय पीठ पर प्रतिष्ठित किया । शंकर मायावाद-अद्रैतवाद के साथ भक्ति 
का सामंजस्य कंसे टे, ग्रह एक विकट समस्या थी । अतः अद्रैत के स्थान पर विगि- 
ष्ठा त का प्रतिपादन किया गया ओर मायावाद का प्रबल तर्को के आधार पर खण्डन 
किया गया । इस युग मे चार वैष्णव सम्प्रदायो का उदय हआ-निम्बाकं या सनकादि 
सम्ब्रदाय, श्री सम्प्रदाय, माध्व तथा रुद्र सम्प्रदाय, विष्णु स्वामितच्र । 


इन आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी--उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवाद गीता पर प्रौढ 
भाष्यों की रचना करके अपने सिद्धान्तो की वैदिकता ओर परम्परा प्रमाणित की । 
कटने की आवश्यकता नहीं है कि इन आचार्यो की अभिव्यक्ति का माध्यम देववाणी 
संस्कृत रही । प्रथम्‌ तीन सम्प्रदायो की परम्परा जागरूक रही, परन्तु विष्णु स्वामी 


क रद्र सम्प्रदाय किसी कारणवश उचित्न हो गया । तृतीय उत्थान-काल में रल्लभा- 
चायं जी ने इसको लोकप्रिय बनाया । 


भगवान शंकराचाये के श्द्रैतवाद के द्वारा वैदिकं धमं तो प्रतिनिष्ठित 
हो गया, उससे जन-सामान्य की तुष्टि न हो सकी । पंडित वं तो किसी सीमा तक 
उनके मायावाद को समभ गया, परन्तु सामान्य जनता उतत ग्रहण करने मे असमर्थं 
एवं संकुचित बनी रही । उसे आवश्यकता थी अपने जैसे शरीरधारी प्रभृ कीजो 
उनको फोरकर उनके पास आकर उनकी वात सुन सके तथा दृश्यों एवं आततायियों 
का विनाश कर, आत्मकल्याण ओर लोक-कल्याण विधायक मार्भं की ओौर उन्हें अपने 


साथ लगाकरले जा सके । अपने उद्धारकर्ता की दशनेच्छा ही वस्तुतः धमं के क्षेत्र 


मे सगण भक्ति का कारण रही है । भगवान बहुत पहले आश्वासन दे चुके है कि जव- 
जब ओर जहां-जहाँ भक्तों पर भीर पडेगी, मै जाकर उनकी रक्षा कनूगा । जब-जव 


दृष्टो का जोर बदेगा, तब-तब मै उनका नाश करूंगा । इस आवश्यकता की पूति 


५2 
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> लार लेकर वैष्णव आचाय जनता कै सामने अये । इन्दोने आलवारो कौ भक्ति 
आन्दोलन को एक नवौन दिशा प्रदान की । इन्होने , तमिलवेद तथा संस्कृत वेद का 
गस्भीर अध्ययन कर दोनों के सिद्धान्तो मे पूणं सामंजस्य दिखाया । इस सामंजस्यः 
परवृत्तिके कारण हीये उभय वेदान्तो के नाम से प्रसिद्ध दहें। 
. इन आचार्यो मे अद्य आचार्यं हुए ॒रंगनाथ मुनि (824 ई° 924 ई० जो 
वैष्णव जगत मे नाथमूनि के नाम से विख्यात हैँ । यह आलवार भक्त शठ्कोपाचायं 
करौ शिष्य परस्परा मे थे । इन्होने आलवारो के द्वारा विरचित तमिल भाषा में निबद्ध 
लुप्तप्राय भक्ति पूरित काम्यो का (तमिल वेद का) पुनरुद्धार किया। श्रीरंगम के 
परसिद्ध मन्दिर मे भगवान के सामने इनके गायन की व्यवस्था थी । श्रीनाथ मुनि के 
द्वारा प्रवतित वैष्णव मत श्री वैष्णव के नाम से विख्यात है व्यवहार पक्ष मे इनका 
लक्षय है, भक्ति या प्रपत्ति तथा अध्यात्म प मे इसका नाम है विशिष्टद्त मत । 

विगिष्टाद्रैत शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है--विशिष्ट ओौर अटत । 
विशिष्ट का अथे है चेतन अर अचेतन विशिष्ट का अर्थं है ब्रह्म, ओर अद्वैत का मत- 
लब है अभेद या एकत्व । अतत चेतना-चेतन विभाग विशिष्ट ज्रह्य के अभेद या एकत्व 
का निरूपण करने वाले सिद्धान्त क ताम विशिष्टाद्रैतवाद है । यह एक बहत प्राचीनं 
सिद्धान्त है । विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के आचार्यो की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना 
जाता है । भगवान श्रीनारायण न जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी को उपदेश दिया, 
दयामयी माता से वैकुण्ठपाषेद्‌ विश्वसेन को उपदेश मिला, उनसे . शरौ शठकोप 
स्वामी को, इनसे श्रीनाथ मुनि को, नाथ मुनि ने पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, उनसेश्री 
राम मिश्चा स्वामी को ओर श्री राममिश्रजी से श्रीयामुनाचायं जी को प्राप्त हुं । 
श्रीयामूनाचाये जी श्री रामानुजाचायै के परमरयु थे । 

विक्रम की 12वीं तान्दी में दक्षिण में श्री रामानुजाचाये का प्रादुर्भाव हुआ । 
उन्होने भक्ति मामं को एक मौलिक पर देकर सवैजनोपयोगौ बना दिया । श्री रासानुजा- 
चायं ने भक्ति के नवीन उद्घोष के साथ आलवारों की लोकवाणी कै स्वर्‌ को गथ 
दिया । इस प्रकार वष्णव्‌ भक्ति के द्वितीय उत्थान काल मे श्री रामानुजाचायं भक्ति 
मां के प्रवर्तक थे । उन्होने श्रीमच्नारायण की सगुणोपासना का प्रचारः किया, तथा .. 


दर्शन क्षेत्र मे ' विशिष्टाद्रैत' का प्रतिपादन किया) । 

आचार्यं रामानुज ने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिये अपने 7 शिष्यों 
को नियुक्त किया । उन्हें सिहासनाधिपति कहते हैँ । इन्दी सिहासनाधिपतियो की ए 
शाखा सें श्रीराघवानन्द जी हुए । उन्होने वाराणसी से लेकर राजस्घान , प 
तक अपनी प्रशाखा फलायीं । श्री राधवानच्द जी, श्री रातानि १ ध 
पीढी से माने जति दै। राघवानन्द जी के गुरु य = हूरियाचाय । वक 
से राघवाचाय उत्तर मे भक्ति का प्रचार करने ग र । राणा वी 
धम से अन्धरूदिता के समर्थक तहं थे ‡ वह आचार व्यवहार व „ =+ 
मानते ये । कहते है कि उत्तर भार स वैष्णव धमं का प्रचार कर उपरान्त जव 
राघवानन्द जी लौटकर दक्षिण पह तो अपने उदार ११५ के क व श 
कौ वंगत से स्थान वहीं मिला । ६ व्यवहार से चिन्त हकर वह्‌ क भ तित 
ओौर आजन्म भक्ति का भचा करते रहे । साता धि व स 
भक्तों मे तीन तत्व सम्बद्ध हो गये ये--प्रथम जाति-पांति का ।वरघः 
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त्त्व जौर तृतीय श्रीराम की उपासना 1 आरम्भमें श्री समदाय के इष्टदेव लक्ष्मी नारा- 
यणये । बादमें कुछंआचार्योँ ने लक्ष्मी नारायण के स्थान पर सीतारामको प्रति- 
ष्ठति किया । श्री राघवानन्द का सम्बन्ध इसी रामाध्रित ष से था। श्री राघवानन्द 
जी के शिष्य श्री रामानन्द जी हए, जिनको शिष्य परस्परा मेँ गोस्वामी तुलसीदास 
हुए 1 अयोध्या एवं अन्य स्थानों के वैरागी कहे जाने वाले साधु एवं उनके अनुयायी 
| रामोपासक इसी सम्प्रदायके हैँ । 


राघवानन्द जी भक्ति ओर योग मिश्रण को लेकर चलेथे। हिन्दी क्षेत्र में इस 
सम्बन्धित रूप का सम्पकं श्रीरामानन्द जी से हुमा जौर उन्होने ईसवी 14वीं शताब्दी 
के अन्त में उसे एक क्रान्तिकारी आन्दोलन बना दिया । एक ओर कबीर जैसे निर्गुण 
भक्त कवियों को उन्होने जम्न दिया, तथा दूसरी मोर सगुण भक्ति कवियों को प्रेरणा 
घरदान की । 15वीं शताब्दी ई० के हिन्दी साहित्य में निर्गण भक्ति परम्परा का प्राधान्य 
है} 16वीं शताब्दी के मध्य तक सगुण भक्ति नरहरि के शिष्य सोती जी ओर कृष्णदास 
पयहारी के 16 शिष्यो के द्वारा दूर तक विकसित की गई गोस्वामी तुलसीदास की 
रचनाओं में इस सगण भक्ति का निर्वाह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। 

श्री रामानुजाचाये के कु ही दिनों के पश्चात्‌ दक्षिण के निम्बार्क्चा्यं का 
उदय हा । श्रीभण्डारकर ने इनका जन्म सनु 1962 ई० माना है। उन्होने 
व्यवहार के क्षेत्र मे राधाकृष्ण की सम्मिलित भक्तिका प्रचार किया अर दर्शन के 
क्षेत्र मे दवेतादेत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । यह भी हिन्दी केक्षेत्र कीओर अग्रसर 
हये । इनका मुख्य स्थान गोवधेन के पास नीव ग्राम वना । तत्पश्चात्‌ इन्होंने बृन्दावन 
म निवास किया ओर वहां भी एक मठ की स्थापना की । माज भी बृन्दावन निम्बाकं 
सम्प्रदाय का केन्द्र है तथा वरहा से निम्बाकं सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन होता है। 
बादमेंश्री परशुराम देवाचायं ने सलंमावादमें इसं सम्प्रदाय की गही की स्थापना 
की । इस प्रकार ब्रज मण्डल आर राजस्थान में निम्बाकं सम्प्रदाय कौ व्याप्ति हुई 
इसके अतिरिक्त बंगाल मेँ भी इस मत का विशेष प्रचार हुआ । + 


| श्री निम्बाकं के उपरान्त आन्ध्र में शुद्धादरेत के प्रवत॑क श्री विष्णु स्वामी का 

| उदय हुभा । किन्तु इस मत का विशेष प्रचार-प्रसार तेलगु क्षेत मं नही हो सका । 

| इस मत के प्रभाव से महाराष्ट में ज्ञानदेव (ई० 1275-1596 ), नामदेव ५.५४ 

| आदि सन्त कवि उत्पन्न हुए । इन सन्तो कौ वाणी में निर्गण तत्वों का 

| था । कालान्तर भें महाप्रभु वल्लभाचायं जी ने उत्तरापथ भैं शुद्धा 

| किया । 

। दक्षिण भारत में श्रीरामानुजाचायं कौ मृत्यु के सौ वर्षो बाद एक अन्य वैष्णव 
मत का उदय इभा । यह्‌ मत अपने प्रतिष्ठापक आचार्यं मध्य के नामं पर माध्वमत 
के नाम से विख्यात ह । व्यवहार पक्ष में धह भक्तिवादी है तथा अध्यात्मपश्च मे मेद- 
वादी या शताब्दी है । श्री वैष्णवों का प्रधान केन्द्रहै आन्ध्र तथा द्रविड़ देश, माध्वों 
का प्रधान स्थान है कर्नाटक प्रान्त तथा महाराष्ट प्रान्त का दक्षिणी भाग। मध्य युग 

म इस सम्प्रदाय की विशेष उच्नति हुई । 


भगवान श्रीकृष्ण नै व॑ष्णव तत्व का उपदेश चार शिष्यं को दिया--(1) श्री, 
(2) बुद्ध, (3) रुद्र तथा (4) सनक । इनमें ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के 
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-मध्ययुगी प्रतिनिधि है आचाय मध्य या अनन्द तीथं । माघ्वमत दक्षिण भारत में आज 


भी विशेष लोकप्रिय है । माध्वमत दक्षिण से सीधे रूप हिन्दी क्षेत्र मे प्रविष्ट नहीं 


-हंजा । वद्खाल मे गौड़ सम्प्रदाय से मुक्त होकर इस दशेन का नाम मध्व गौड़ हुआ । 


व जगाल का गौडीय सम्प्रदाय चैतन्य मत इसी माध्वमत की एक विशिष्ट शाखा है । 


दाशेनिक दृष्टि में कुछ अन्तर होने पर भौ चैतन्य मत माध्वमत के साथ एेतिहासिक 
दुष्ट से सम्बद्ध है । 


यह मध्वगौड़ सम्प्रदाय बङ्गाल से बृन्दावन पहुंचा 1 श्रीगदाधर भदू कवि इसी 


सम्प्रदाय से सम्बद्ध हुए 1 वृन्दावन मे आज भी इस सम्प्रदाय के अनुयायी रहते है, 


वहं इसकी विधिवत शाखा है । 
स्वय मध्वाचायं जी माधुरय॑भाव के उपासक नहीं थे, लेकिन बाद में चैतन्य 


महाप्रभु के सम्पकं के फलस्वरूप इस सम्प्रदाय मे माधुरय॑भाव ने प्रवेश किया । इस 
मत के अनुयायी प्रायः कन्नड प्रदेश ओर दक्षिणी महाराष्ट मे है । मध्वाचाये ने अपने 


 दववाद के अन्तगैत नवधा भक्ति का प्रचार किया । इन्होने राम ओर कृष्ण दोनों को 
विष्णु के अवतार रूप में स्वीकार किया तथा बालकृष्ण पर अधिक बल दिया । 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर श्री मद्‌भागवत पुराणान्तग॑त भक्ति का यह्‌ 


-कथन सवेथा उपयुक्त है-- 


उत्पन्नादाविडे चाहं कर्णटे बृद्धि भत्गता । 

स्थिता कि चन्महाराष्टरं गजरे जोगर्तांगता ॥ 
वेष्णव मत का तृतीय उत्थान, उत्तरी भारत में भक्ति आन्दोलन भक्ति 
आन्दोलन का तृतीय उत्थान भारतमे ईसा की 15वीं शती मे प्रारम्भ होता है। 


` मह आन्दोलन केवल शास्त्र-चिन्तक विद्वानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने 


जनता को भी प्रभावित किया । उस युग के भक्ति आन्दोलन की शाखां प्रमुख दै-- 
रामशाखा ओर कृष्ण शाखा भक्ति के इस आन्दोलन ने भारतीय समाज मे महती 


क्रान्ति उत्पन्न की । राम शाखा के उदय का स्थान था काशी, जहँ स्वामी रामानन्द 


जीने इसका प्रवतन किया । रामानन्द जी ने सबके लिए भक्तिके द्वार खोल दिये 
तथा उनके संरक्षण मे निर्गुण ओर सगुण भक्ति की धाराएं प्रवाहित होती रहीं जिनमें 
प्रथम के सबसे बड़ प्रचारक हुए कबीर तथा द्वितीय के प्रतिनिधि हँ गोस्वामी तुलसी- 
दास । गोस्वामी जी ने (रामचरितमानसः सदुश अपूवं ग्रन्थ की रचना करके राम 
भक्ति को दृढ-आधार प्रदान किया । 
कृष्णधारा को भक्ति का उद्गम स्थान है भगवान श्रीकृष्ण की रसमयी 
लीलाओं के विस्तार का स्थल ब्रन्दावन ।॥ इसके अन्तगेत चार सम्प्रदाओं का अभ्युय 
हुअ--(1) निम्बाकं (2) बल्लभ (3) चतन्य मत तथा (4) राधावल्लभीय । निम्बाकं 
प्राचीन आचार्यं रहे । वल्लभाचायं ओर चैतन्य देव समकालीन थे । इन्होने अपने, मत 
के प्रवतेन के लिए श्रीमद्‌भागवत से प्रेरणा प्राप्त की । 
भक्ति साहित्य का प्रणयन--विपुल भक्ति-काव्य का प्रणय भक्ति के तृतीय 
उत्थान की विशेषता है । इन आचार्यो ने कृष्ण भक्ति के प्रचार द्वारा समस्त उत्तरी 
भारतको कृष्ण भक्तिकेरंगमें रग दिया । श्री वत्लभाचायंजी की शिष्य परम्परा 


-में सूरदास तथा अष्टचछाप के अन्य कवि आदि गायक भक्त कवि हए जिन्होने कृष्ण के 
: दिव्य प्रेम की सहस्त्र धाराँ बहाई तथा जगमोहन की मुरली की मधुर ध्वनि दारा 
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दसों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया । इस प्रकार स्वामी रामानन्द जी तथा महा- 
प्रभ वल्लभाचायं जी के उपदेशो कौ प्रेरणा से हिन्दी मे राम ओौर कृष्ण भक्ति विषयक 
काव्य का सुजन हुजा । कृष्ण विषयक श्बुगार साहित्य पर निम्वार्काचा्यं की भक्ति 
भावना तथा श्री वल्लभाचायं जी के पुष्टि सिद्धान्त का विशेष प्रभाव पड़ा । 


निम्बाकं सम्प्रदाय में भ्युंगार साहित्य का प्रारम्भ श्री गदाधर ५४ से हआ । 
त्र भद जौ रचित जुगलसत ओौर हरिव्यास जी रचित “महावाणीः त सम्प्रदाय 
के प्रमुख ग्रन्थ दै जौर हमारे श्युंगार साहित्य की महत्वपुणं कतियां एवं सवेमान्य 
धामिक ग्रन्थ है, इनमें राधाकृष्ण के नित्य विहार का वर्णन हआ है । इस सम्प्रदाय 
मं सणुगारपूणं रचना करने वाले अन्य प्रमुख कवि ह- सवं श्री परणुराम, रूपरसिकः, 
टृन्दावन, गोविन्द आदि । ¢ 


इनके अतिरिक्त बृन्दावन में कई अन्य सम्प्रदायो का प्रवतंन हृआ। भाव की 
दुष्टि से ये सम्प्रदाय माधुर्यं भक्ति से युक्त थे । इनमें प्रमख दो सम्प्रदाय है--(1) श्रीहित 
हरिवंश जी का राधावल्लभीय सम्प्रदाय तथा (2 ) हरिदासी सम्प्रदाय (घटी सम्प्रदाय 
या सखी सम्प्रदाय) | 


श्री हितहरिवंश द्वारा स्थापित राधावल्लभीय सम्प्रदाय में ब्रजेश्वरी राधिका 
जी का विशेष महत्व है । इस सम्प्रदाय के कवियों में राधा-कृष्ण के नित्य विहार कीं 
अलौकिक श्युगारिक लीलाओं का वर्णन किया है । श्री हितहरिवंश जी स्वयं उच्चकोरदि 
के कवि थे । उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ श्रीवत चौरासी अपने अनुपम माधुय के लिये 
ब्रजवासी के ंगार साहित्य मे अपना विशिष्ट स्थान रखता है । इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख कवि ह वनचन्द्र, कृष्णचन्द्र राजा वत्लभदास सेवक, चाचा बृन्दावनदास एवं 
घर्‌ वदासर आदि । 


हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक के भक्त शिरोमणि स्वामी हरिदास जी थे, 
इस सम्प्रदाय को कुं लोग एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानते दँ तथा कुच लोगों की राय 
मे निम्बाकं सम्प्रदायकीही एक पृथक शाखा हे । इस सम्प्रदायके इष्ट देव = 
वरन्दावन स्थित श्री बकि विहारी जी। 


स्वामी हरिदास जी गायकाचायं एवं संगीतशास्तर के प्रकाण्ड पण्डितं ये। 
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के यह्‌ गरु माने जाते हैँ । इनकी शिष्य परम्परा में विट्ठल 
विपुल, सरदास, नरहरिदास, रसिक विहारी, ललित किशोरी, ललित मोहनी, 
सहचारीशरण, नागरीदास आदि अनेकं सुकवि हो गये हैँ । बरन्दावन में चैतन्य सम्प्र 
दाय के रूप गोस्वामी, जीवगोस्वामी ओर सनातन गोस्वामी जैसे भक्त बसर गये ओर 
वहां का समस्त वातावरण भक्त रसं दारा सिक्त हो गया । गोवधंन में वल्लभ सम्प्र 
दाय कौ स्थापना के पूवं ही बृन्दावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यो का स्थायी 
निवास-स्थल वन चुका या । चैतन्य देव की भक्ति-भावना प्रम ओर मोदमयी थी । 
उनकी मधुराभक्ति ने त्रज के वैष्णव सम्प्रदायो अर उनके कवियों को व्यापक रूपः 
मे प्रभावित किया । 


इस प्रकार उत्तरी भारत में भक्ति आन्दोलन का निष्कषे इस ५ 
दे । श्रौ सम्प्रदायने हिन्दी को निर्ृण भक्ति मौर राम भक्ति प्रदान की । ~ | 
सम्प्रदाय ने राधा, कृष्ण ओर गोपियों को लेकर श्युंगारमूलक शक्तिं प्रदान कं । | 

वल्लभ सम्प्रदाय ने वात्सत्य भक्ति को प्रोत्साहित किया तथा वल्लभाचायं जी के पृत्र 
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विटठलनाथ जी के प्रभाववश इस सम्प्रदाय मे माधुयं शक्ति का भी समावेश हौ गया । 
मध्य सम्प्रदाय ने विशेष रूप से दास्य ओर वात्सल्य को प्रतिष्ठित किया । बाद मे 
चैत्य सम्प्रदाय के प्रभाववश इसमे माधुयं भक्ति को भी मान्यता आप्त हई । राधा 
वल्लभीय सम्प्रदाय एवं सखी सम्प्रदाय तो माधुयं भक्ति द्वारा ओत-प्रोत रहे । रूप 
गोस्वामी, जीव गोस्वामी ओर सनातन गोस्वामी ने भी माधुर्यं भक्ति की प्रतिष्ठा में 
अपना योगदान प्रदान किया । 

पूवीं भारत में भक्ति आन्दोलन भारत के पू भाग मे जयदेव के कृष्ण्रम- 
संगीत की गंज चल रही थी, जिनके स्वर न मिथिला कोकिल विद्यापति ने अपना 
स्वर मिलाया । चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों महाकवियों के गीत काव्य का गायन 
किया ओर उनके माध्यम में कृष्ण प्रेम का सन्देश बंगाल के कोने-कोने में पहं चाया । 
दनकी गीत एवं तत्य समन्वित मधुरभक्ति की लहर ब्रजमण्डल त९ आई ओौर उसने 
तत्कालीन हिन्दी साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला । 

तन्त्रमत ओर शक्ति सम्प्रदाय के प्रभाव के फलस्वरूप वैष्णव धमे बशल में 
शुद्ध रूप में स्वीकार न हीं हो सका ओौर वहाँ वैष्णव धर्म तथा तन्त्रमत की सम्मिलित 
उपासना पद्धति प्रचलित हुई । बंगाल में प्रममार्गीय सन्त आउल-बाउल का व्यापक 
प्रभाव था। वे लोग प्रेममूलक साधना भौर परकीया प्रेम के प्रचारक थे । इतका 
वभाव भी वैष्णव भक्ति पद्धति के ऊपर पड़ा । फलतः बंगाल मे चैतन्य सम्प्रदाय के 
अतिरिक्त तीन अन्य सम्प्रदायो कौ स्थापना हुई (1) सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय । 
इसके ऊपर यत्र-तत्र बहुत बज्रयान के खूप मे सहजयान का व्यापक प्रभाव डः 
(2) उत्कल वैष्णव सम्प्रदायः (3) महापुरुषिया धमं । 

(1) खहजिया वैष्णव--ये लोग रागानुगा ्रेम-भक्ति के अनुयायी दहै । इनके 
मतानुसार सहज-मानव कौ समाज के लिये आदशं है। मनुष्य यदि अपने सच्चे 
स्वरूप को पहचान ले तो उसके हृदय में पेमभक्ति के उदय में विलम्ब नहीं हीता । 
सहज मानव सांसारिक वस्तुभों में किसी प्रकारका राग नहीं रखता है । एेसा मनुष्य 
अत्यन्त दुलभ होता हं । पुरष को यौन भावना का सवेथा परित्याग कर देना 
चाहिए । इस मत में पुरुष कक स्त्री भाव धारण करने का यही आशय है । बंगाल के 
परसिद्ध कवि चण्डीदास इसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

सहजिया पंथ के आदशं मानव का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 


शुद्ध सत्व जीव एई सदा निष्णशील । 
सहजे अभेद भावे देखे ये अखिल । 
विषयेर दास्ये येई ना काटायं काल । 
नयनेर इष्टि यार चित्ते चिरकाल । 
मालमंद नाहि भने, नाहि करे द्वेष । 
अन्तरे नियति जाने, भायन महेश । 
--रसरत्नसार 
परन्तु ्टोनों के दाशेनिक 


क्षपाती है, चैतन्य मतं भेदा- 
त्मिक तथ्यों 


चैतन्य मत- माघ्व मत की ही गौडीय शाला है, 


सिद्धान्तो में पर्याप्त अन्तर है । मध्व मत द्वैतवाद का १०. 
भेद-सिद्धान्त का अनुयायी है । इस मत के धामिक सिद्धान्तो तथा अश्या 


1--10 


146 ] | बहणवं धमं 


का शास्त्रीय विवेचन इन्दावन की पवित्र तीर्थस्थली में सम्पन्न हमा था । निम्नाकं 


मत के अनन्तर यह दूसरा वैष्णव सम्प्रदाय है जो बृन्दावन के साथ श्लाघनीय सम्बन्ध 
रखता हे । 


(2) उत्कल वैष्णव सम्प्रदाय- उत्कल मेँ वैष्णव धम की उत्पत्ति का काल- 
निरूपण जगन्नाथ जीके प्राकट्य के ऊपर आधित माना जाता है । जगन्नाथपुरी 
शंकर संस्कृति, बौद्ध सस्कृति ओर ब्राह्मण संस्कृति की त्रिवेणी का संगम-स्थल है । 
उत्कल वैष्णव धमे के ऊपर तीनों ही संस्कृतियों का प्रभाव है) प्राप्त प्रमाणो के 
वार्‌ पर यह्‌ कहा जा सकता है कि उत्कल देश में वैष्णव धमं का प्रचार गुप्त 
काल में भागवत धमं की स्वदेशीय उच्चति के युग मे हुञा । 


(3) महायुरुषिया धमे _ दरन्दावन को कृष्णभक्ति सरिताने भारत के सुद्‌ र- 

पूवं प्रदेश असमकोभी प्रभावित किया । असम प्रान्त शक्ति उपासना का गढ़ था-- 

र रहा ह । परन्तु वहां भी 98 प्रतिशत जनता वैष्णव धमं मे दीध्ित है तथा 

भगवान श्रीकृष्ण को अपना उपास्य देव मानती है । असम में वैष्णव धमं के प्रचार- 
सार का श्रेय शंकरदेव तथा उनके प्रिय शिष्य माधवदेव को है । 


श्री शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित धर्मं क; ही नाम महापुरुषिया धरम है, जिसे महा- 
धमं अथवा महापुरुष ध्म भौ कहते हँ । शंकरदेव अपनी महानताके कारण महापुरुष 
कहे जाते थे । इसी से उनके द्वारा प्र्वतित धर्म महापुरुषिया धमं कहा जाता है । 
इस धमं मे अने को शरण तथा घमं मे दीक्षित व्यक्ति को शरणिर्यां कहते हैँ । इनका 
दीक्षामंत्र है- शरणं मे जगन्नाथ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमः । ये लोग को पूणे ब्रह्म मानते 
तथा श्रीछ्ृष्ण को पूजा के अतिरिक्त अन्य पूजा का निषेध करते है । 

महारष्डर मे वैष्णव घमं-- महाराष्ट प्रदेश भागवत धमं का क्षेत्र बहुत प्राचीन 
काल से वना हुआ है । यहाँ वैष्णव धर्मान्तर्य॑त चार पंथोंका उद्‌भव हभा--(1) 
महाभाव पंथ, (2) बारकरी पंथ, (3) रामदासी संघ तथा (4) हरिदासी पंथ । 
महाभाव पथ के लोग अपने ग्रन्थों की धिक्षाभों तथा सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का बडी 
कड़ाई के साथ पालन करते हँ । इनके पंथ के बारे मे अनेकं श्रांतियाँ प्रचलित है । 
महाराष्ट्र मेँ इस पंय के अनुयायियों को बड़ी अश्वद्धा की हृष्टि से देखा जाता है । 


बारकरी पंथ पुणंतः वैदिक है। इसमे कृष्णचन्द्र के बालरूप विट्ढ्ल की 
उपासना कौ जाती है । सम्पूणं महाराष्ट्र मे यही मत मान्य है । 

ह भागवत सम्प्रदाय पण्डरपुर नामक ती्थंस्थल से सम्ब है । अपने जीवन 
को सफल बनाने के लिये भक्तजन पण्डरपुर को यात्रा करते हैँ । इस यात्रा का नामं 
बारी" है। इस पुण्य यात्रा करने वालों को बारकरी कहते हँ । इसी कारण इस पंथ 
को बारकरी पथ कहते हैं । विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकारसे की जाती हे। 
भाषा विज्ञान के अनुसार विटोला विष्णुकारही अपध्रंश है । बारकरी पंथ को माल- 


कारी पंथ अथवा भागवत पंथ भी कहत हँ । बारकरी पंथ के अनुयायी तुलसी की 
माला धारण करते हैँ । 


बारकरी सम्प्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सन्त तुकाराम कोह न 
नका समथ 17वीं णतान्दी है । ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ आदि ` अनेक सन्तो 
इस मत को लोकप्रिय बनाया । 


पयय (रे 


1 


मारकर राज्य 


---- 
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रामदासी पंथ कौ स्थापना छत्रपति - 
4 की । हरिकथा-निरूपण राज कारण ५ ^ स्वामी रामदासजी 
के मुख्य लक्षण द । इस पंथ मे भगवान श्रीकृष्ण ८ 6 
१ ५ ५९ मेही मान्य नहीं है । कर्नटिक देश के बहुत स होती है । यह मत 
द्यात हं र विट्ठल जी को अपना उपास्य देव मानते ह। हरिवासी नाम 
गुजरात सें वेऽ्णव धर्म गुजरात में वैष्णव धमं 
दारिकापुरौ भौर = जौ । गुजरात द 4 पल्य ल 
हभ । मध्य युग मे कृष्ण भक्ति के प्रचार काश्रेय दो गुजराती क 1 
जाना 1 चाहिये--नरसी मेहता ओर मीराबाई । नरसी मेहता ग १९ ध 
2 प्रसिद्ध भौर लोकप्रिय वंष्णव कवि हैँ । मीराबाई त (४ 
वाली थीं, परन्तु बाद म वहं द्रारिकापुरी में जाकर रहने लगी थीं ५ १ 
दिग्य-भक्ति का प्रचारक्षेत्र रहा था । गुजरात मे वेष्णव धमे कौ पताका प 
का 


श्रेय गोसाई विट्ठ्लनाथ जीःको दिया जाना चाहिये । 
गुजरात के कवि नरसी मेहता का वैष्णव भक्त के लक्षण का प्र 
4 तपादक 


निम्नलिखित पद पूज्य बापू को बहुत प्रिय था-- 
वैष्णव जण तो तेणे किए जे पीर पराई जाणे रे।" 


प्रशन वैष्णव धमं के सिद्धान्तो का उल्लेख करते हृए विष्णु के विभिन्न अ 
व- 


तारों की संल्लिप्त विवेचना कीजिए । 
अथवा 


चघुरव्यहं सिद्धान्त पर संक्षिप्त दिप्पणी लिखिए । 


वैष्णव धमं के सिद्धान्त 
वैष्णव-घरमं के सिद्धान्तो का प्रतिपादन श्रीमद्भागवत गीता में 
यह्‌ एक धामिकग्रन्य है जिसमे दशंन, धमं एवं नीति-शास्त्र का ८ इना 1 
देखने को भिलता है । 18 तगो का यह कान्य अदभुत है । कौरवीं से युद्ध सं अन 
हिचकिचाते हँ शौर उनके मन म यह विचार उठते हैँ कि मपने बन्धु-वान ५ ५ 
भ्रोगने से क्या लाभ है ? इसी समय श्रीकरष्ण अर्जन को स & को 
ह । गीतायेंभी इसी का उल्लेख हुभा है । श देते हं 


ओर छात्रधमं प्रतिपादन करते 
त्मा नित्य, अव्यक्त, अचल, अजर-अकर, सत्य, अवचित्य 
१, 


गीता के अनुसार ज 
[श॒ होता है परन्तु अत्म नहीं मरती । जिस प्रकार 


एवं व्यापक है । शरीर कान ४. 
मनष्य पुराने वस्वो का परित्याग करके नये व कौ धारण कर लेता ह उसौ प्रकार 
रकालत्याग कर दूसरे णरीर को धारण कर लेती है । अतएव 


जीवात्मा एक शरी 

ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए । 
मनुष्य कौ अपने करमो मे लगे. रहते हये भोगों के प्रति अनासक्त 

चाहिए ) मनुष्य को इस प्रकार क! कमं करना चाहिये जिससे वह्‌ बन्धन सें ५५ 

सके । सुख-दुल, लाभहानि, जय-पराज के 1 से मुक्त होकर जौवन-संधषे में 

लगे रहना मनुष्य का कर्तव्य है । माक्ष प्राप्ति के हितु वैष्णव धमे मे 3 मागे बतलाये 

गये है-- 
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(1) ज्ञान सगे, 
(2) भक्ति मागं, ओर 
(3) कमं साग । 
गीतामें इन तीनोंदही मार्गोँका समन्वय दिखलायी पडतादहै। उसमे 2 
प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन किया गया हि-- 

(1) वुद्धि तथा वाह्य जगत की सत्ता को समने का ज्ञान, 

(2) अन्तर्दिष्ट के हारा सत्य को प्राप्त करने का ज्ञान । 

इसमें प्रथम कोटि के ज्ञान को विज्ञान ओर दूसरे को दशंन कहा जा सकता 
है । इस प्रकार गीता में एसे सिद्धान्तो का विवेचन है जिनके द्वारा मनुष्य, आध्या- 
त्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है- जैसे इन्द्रिय निग्रह, मनकी एकाग्रता, ईदवर के 
प्रति सच्ची श्रद्धा आदि । 


गीताम लिखा कि भावनामयी आसक्ति का नाम भक्ति है, ओर भगवान 
की प्राप्ति भक्तिके माध्यमसे हौ सकती है । भक्ति का मागं अत्यन्त सुगम ओर 
सरल है जिपे सभी वर्गोके लोग अपना सकते हैँ । भक्त का समस्त भार भगवान 
जपने ऊपर से लेते हँ । अनन्यं भक्ति के फलस्वरूप ही अर्जुन ने विराट विश्वरथ के 
दशंन क्यिथे । गीताम कटा गयाहे करि भक्त को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिसे 
दूर रहकर उपासना मे लगे रहना चाहिये ओर मन-वचन एवं क्म से उपास्य के 
प्रति अपने को समपित कर देन! चाहिए । मोह-पाश से मुक्त होनिका उपदेश भी 
गीता मे दिया गया है । इस मोह्‌-पाश से मुक्त होने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान 
एवं धारण आदि ही साधन है 1 जब भक्त अपनी पूणता को प्राप्त कर लेता है तो 
भक्त एवं परमात्मा में एकीकृत भाव हौ जाता है ओर भक्तं परमानन्द की प्राप्ति 
करता है । 


गीता में कमं मागं का प्रतिपादन किया गया है भौर कहा गयाहैकि कमं के 
दारा ही ब्रह्म-सत्य की प्राति संभव हं । कमं हौ एेसा तत्वह जोसृष्टिके अंतमे भी 
एक सूष््म बीज के रूप में विमान रहता है ओर काल्‌न्तर ये प्रस्फुटित होता है । कमं 
मागे पर चलने क लिये गीता में सदाचार को महत्व दिया गया है । मनुष्य को निष्काम 
भाव से कमं करना चाहिये । पल की चिन्ता नहीं करना चाहिये । पल की आसक्ति 
के वशीभ्रुत होकर किया गया कमं सांसारिक बन्धन है ओर फलके प्रति अनागक्ति 
मोक्षय का साधन । कमं योग के अधिकारी वे हैँजो इन्द्रियनिग्रह कर सकते ह। 
वासनाये हमारे विवेक को चेतना-शून्य वना देती हँ ओर उच्छंखल प्रदृत्तियों को 
दास बना लेती हँ । कमयोग इन्द्रियनिग्रह के दारा अनासक्ति के भाव का विकासं 
करदेताहै। बिना किसी फलकी आशाक्यिहुएनजो कमं किया जाताहै वही 
सच्चा त्याग है । कमेयोगी कमं को ईश्वर की अचंना मानता है । जवं तक भोक्षकी 
प्राति नहीं होती, तब तक केमं करते रहना ही सच्ची साधना है । 

गीतामे कमं मागे की प्रवृत्ति होने के लिए वर्णं एवं आश्चमं व्यवस्था को 
महत्व दिया गया है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्णानुसार कतव्य करना चाहिये । 
आश्चम-व्यवस्था में संन्यास को अत्यधिक महत्व दिया गया है । सांसारिक वस्तुओं के 
प्रति मोह एवं स्वाथेलुप्त कामनाओं का त्याग करना ही वास्तविक संन्यासदहैजो 
गृहस्थ आश्रम में रहते हुये भी किया जा सकता हे । 
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+ गीता ५ गया है कि मनुष्य मे बुद्धि इच्छा ओौर भावना इन तीनों तत्वो | 
7 है जिनके द्वारा वह्‌ सत्य का साक्षत्कार करः लेता है । गीता मे अव- 
तारवाद को भी प्रदान कौ गई है । गीता मे स्वयं कहा गया हैः- 
“'्रकरति स्वामिधिष्ठाय संभावास्यात्ममायवा । 4 
अर्थात्‌ “तँ अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर अपनी.माया कौ सहायता से इस 


संसार म अवतार लेता हूं । ` 
गीता से याज्ञिक कर्मी का विरोध किया गया है कि तपोयज्ञ, स्वाध्याय 
योग, ज्ञान योग ही वास्तविक योग है जिनका अनुष्ठान स्वाध्याय, चरित्र-शुद्धि एवं 


आत्म-संयम द्वारा किया जा सकता है । 
चतुव्यैह का सिदढान्त-- वैष्णव्‌-धमं के सिद्धान्तो "चतुर्व्यूह" के सिद्धान्तो 
का अपना अलग सिद्धांत है । भारच तते भागवत संप्रदाय के अस्तगंत वभुदेव कृष्ण को 
पूजा के साथ ही वरष्णि कुल के चार व्यक्तियों की पूजा का प्रचलन था । वायु पुराण 
के अनुसार इनका नाम संकर्षण, प्रदुम्न, साम्न अनिरुद्ध था । इनमे से प्रथम कृष्ण 
के सौतिले भाई गौर अन्य दो पृषत्‌ ञतैर अन्तिम उनके पौत्र थे । इन सबकी सम्मिलित 
पूजा को ही चतुव्यूह सिद्धान्त कीसंज्ञादी गई । यह्‌ पूजा 3 रूपों मे की जाती थी- 
पर, व्परूह्‌, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा । नपर वासुदेवं का उच्चतम स्प धा । "यहु" 
उनसे प्रादुर्भूत ह्येते वाली, (विभाव' उनका अवतार्‌ प्रह करने पाला रथ थ।। 
अन्तर्यामी" प्रत्येक व्यक्ति क कार्यो को नियन्त्रित करने वाल सरूप था। 'अर्चा' भग 
वान की स्थूल विरुद पूजा को क | गीतासे भी इन्हीं पचिोंरूपो की 
उपासना का वर्णनं है परन्तु चतुच्युह का उल्लेख नहीं है । 
दस सम्बन्ध मे निर्चित रूप से कु तहीं कहा जा सकता किं भागवत धमं 
म चतुर््यह्‌ पूजा कब ते आरम्भ हई । पाणिनि की अष्टाध्यायी के एक उत्तर मे 
# कत प्राप्त होता है । महाभाध्य से ज्ञात होता है कि दूसरी 
गतान्दी ई० पूव तक कृष्ण की एक देव के रूप मे प्रतिष्ठा हो चुकी थी । बलरामं 
के साथ उनकी उपासना शी प्रचलित हौ गई थी परन्तु ्यहवादं का विकास नहीं 
या धा । प्रथम शताब्दी ६० प० के धोयुण्डी अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती 
थं संकषं पजा कां प्रचलन हो चुका था। चतुर्व्यूह पूजा का 
ख विष्णु संहिता से किया गयादहै। ॥ समे वासुदेव, संकषण, प्रचुम्न 
है परन्तु न ध ह 1 वु के सीरा द अभि- 
री प्राप्त तीह क पहली शताब्दा २० पुऽ साम्ब क जा 
व नान शताब्दी भ म्ब की गदाहस्त सूति बनाने वाले प्राचीन ५. 
ना प्रमाण प्राप्त होता है १९८७ शनैः शनैः साम्ब की बजा सता हो गै । 
कालान्तर मे भागवत सम्प्रदाय के अनुयायिय 0 वासुदेव या कष्ण को 
सर्वोच्च देव माना ओर संकषेण आदि अन्य देवों क] उन्होने उन्हीं से प्रभूत साना । 
जिस प्रकार सांख्य आदि दशंनशास्त्रौ भ परकरति पुरुष व अहंकार, बुद्धि 
भादि तत्व षे सृष्ट करी उलत्ति बताई गई है। सी (48 सुदेव ने संकषण 
आदि देवताओं कौ उत्पात्त ¡ बताई गई दै । वसुव छ कौ सर्वोच्च सत्ता 
हे जिन्होने अपने मे संकप॑ त्यच्च किया । संकषण के संयोग से व्यूह, प्रद्युम्न के 


ध, 
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व्यूट्‌-अनिरुद्ध कषेण आदि वासुदेवसे ही 
गोग से व्यूह्‌-अनिरुदध कौ सृष्टि हुई । इस प्रकार संकर्षण आ ए 

कत है 1 इनकी कोई स्वतन्व्र सत्ता नहीं है । यही चतुर्व्यूह का त्त है । 

अवतारवाद्‌ 


च 
भारतीय संस्कृति एवं साहित्य कौ एक प्रमुख विशेषता अवतारवाद रही (3 | 
जवतारवाद ने भारतीय जन-जीवन मे धामिक भावना को हद्‌ करने म महान्‌ योग- 


दान दिया हे । अवतार शब्द का सामान्य अर्थं उपरसे तीचे जाना या शरीर धारण 


करना है गौर पारिभाषिक अथं मे उसका प्रयोग भगवान विष्णुया देवताओं के 
अवतार के लिए होता हे । 


वेष्णव घम में विष्णु के अवतार को विशेष महत्व प्रदान किया गयाहे। 
विष्णु के अवतारो का मूल रूप वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होता है परन्तु 8 उसमें 
अवतारो का सम्बन्ध ॒विष्णुसेन होकर प्रजापति स हज है । कालान्तर में जव 


विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप मे मान्यता प्रदान कौ गर्‌ तो अवतारों का सम्बन्ध 
उन्हीं के साथ जोड दिया गया । 


महाभारत के 'नारायणीय' अंशमे 4 अवतारो-मत्स्य, वाराह, वामन, चसिह्‌ 
का उल्लेख ह 1 एक अन्य स्थान पर इन 4 के अतिरिक्त राम भागव, 


~ राम दाशरथ्य 
का भो उल्लेख किया गया है । दूसरे स्थान पर उपयुक्त 6 अवतारो के साथ ही हंस, 
कमं, मत्स्य, कल्कि अवतारो का भी उल्लेख दै । इस प्रकार वहां 10 अवतारो की 


बात कही गई है । वायु पुराण में एक स्थान पर 10 ओर दुसरे स्थान पर 12 
अवतार बतलाए गये हैँ । भागवत में विष्णु के 24 अवतार कहे गये हैं । 'अहिर्बध्न्य' 
संहिता मे विष्णु के 39 रूप बतलाये गये हँ परन्तु विष्णु कै 10 अवतार ही लोक. 
प्रसिद्ध हँ । इनका उत्लेख सवसे पहले वायुपुराण में प्रप्त होता है। ये अवतार ह~ 
मत्स्य, कुम, नु-सिह्‌, वामन, परणराम, राम, कृष्ण, बुद्ध ओौर कलिकं । इन अवतारो 
का यहां संक्षिप्त उतल्लेल किया जा रहा हैः- 


(1) मत्स्य--विष्णु का प्राचीनतम अवतार मलस्य के रूपमे माना जाता 
हे । कहा जाता है करि जव विश्वव्यापी प्रलय हृद तो विष्णु ते मत्स्य का रूप धारण # 
करॐ एकं जलपोत द्वारा मनु उनके परिवार एवं सप्त ऋषियों को बचाया था । 


प्राप्त हुभा ह । मत्स्य अवतार का रूप्‌ जल मँ तरतं 


चतुभंज मनुष्य का । 


$ (2) कूमि--अनुश्रृति यह है कि समुद्र मन्यन के समय विष्णु ने कूमिके रूप 
मे मन्दराचल पर्वत धारण कियाथा। ध्‌ 


र क्ल यजुर्वेद मेंकुमिको जलका स्वामी 
वतलया गया है । शतपथ ब्राह्मण मे उसे वरुण का सहायक माना गया ह । कांची- 


<न भगवान विष्णु के मन्दिर मे उनके कुर्मावतार की भी पूजा की जाती है । 

ध (3) चराह--वाराह का प्रथम उल्लेख ऋण्वेद मेँ प्राप्त होता है । ऋग्वेद 
मं उसे 'एमुष' के स्प में सम्बोधित किया गया है । ऋग्वेद मं वाराह को अनादि 
द्वताकेरूप में माना गया है परन्तु पुवेवर्ती वैदिक साहित्य में वाराह का सम्बन्ध 
प्रजापति से जोड़ा गया है । वैष्णव धमं का प्रचार होने पर विष्णुकोही वाराह के 


४ 


-किया फलस्वरूप पर 


होती है । दाशरथ्य के पुत्र रा 
चरन्‌ एक वीर पुरुष, आदशं पुत्र, 
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रूप मे प्रतिष्ठापित किया शया । अनुश्रुति यह है किं एक बार हिरण 

यृथ्वी को समुद्र तल मे फक दिया गौर एेसे समय में विष्णु ने वाराहं णा 
कर उसका वध किया तथा पृथ्वी को अपने दातं पर उठा लिया! वाराह अवतार , 
की अनेक मूतियां प्राप्त हुई हं । गुप्तकाल म वाराह अवतार को विशेष महत्व दिया # 
गया । उदयगिरि की वाराह प्रतिमा चन्द्रगुप्त के समय की है । कदम्ब ओर चालुक्य य 
असिलेखों से यहं जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिणी भारत मे वाराह पूजा का 


विशेष प्रचलन था । 

(4) तसह - विष्णु का नुसिहावतार भी काफी प्रचलित रहा । कहा जाता 
है कि हिरण्यकर्यप्‌ नामक राक्षस ने ब्रह्य से यह्‌ वरदान प्राप्त किया किन वहु दिन 
सै मरे ओरन रात्रि मे, न मनुष्य से मरे ओर नपशुसे,नरोग से मरेओरन 
शस्त्र से । इस वरदान को प्राप्त करते के बाद वह्‌ अपने को अवबध्य सम कर 
अत्याचार करने लगा ओौर उसके अत्याचार से मनुष्यों के साथ ही नहीं वरन्‌ देवता 
भी पीडित होने लगे। उसके पृत्र परल्ला< की प्रार्थना पर विष्णु भगवान्‌ ने एक स्तम्भ 
सत प्रकट होकर दरसिह के रूप ते संध्या के समय अपने नखो एवं दांतों से हिरण्यकश्यप 
का वध कर डाला । नरसिंह के रूप मे विष्णु का मुख सिह का था ओर शेष शरीर 
मानव का । वृर्सिहावतार की गुप्त काल में अनेक मूतिर्यां बनाई गड ओर इस काल 
के बाद वैष्णव धमं का एक सम्प्रदाय जो अपने को परमनार कहता चा, चसह को 


ह्री इष्टदेव मानता धा | 
5) वामन--वामन अवतार मूल ऋग्वेद मे प्राप्त होता है । परन्तु उसका 
ने हआ है । क्या यहं है कि राजा बलि ते तपके दारा 


विस्तार तैत्तिरीय ब्राह्मण भं इ 
ता आधिपत्य कर लिया । भगवान 


अलौकिक बल प्राप्त करके समस्त संसार पर भपं 
विष्णु ने वामन का < रारण करके उनके पास्‌ आकर 3 पग॒धरती की याचना 


करी । बलिके द्वारा. इस याचना की स्वीकृति हो जाने पर भगवान ने विराट रूप 
रारण कर लिया भौर ~ चरणों मे सम्पूण भवनों एवं राजा बलि के शरीर को नाम 

ताल भज दिया । वामन भ की मूतियां 2 सूपो में प्राप्त होती 
ह । एक प्रकार कौ मूति बौने बरह्मचारी के रूपमे है व जिसके एक हाय मे छत्र ओर 
दूसरे में घट हं । दूसरे प्रकार का मूति विराट रूप ने वैर पृथ्वी पर ओौर दूसरा पैर 


उटठाये त्रिलोक तापने की व्यवस्था मेटै। 
ऋषि यमदग्नि के पत्र परुत्‌ कोभी विष्णु का 
ह 


6 परशुरास-- ब्राह्मण त ं 

अवतार माना गया है । कहा जता कि राजा कीतिवीयं ने यमदग्नि के साथ छल 
शुराम ते कीतिवीयं का वध सच दिया कीतिवीयं पुत्रों ने 

हः अतएव पर शुराम ने क्रुद्ध हाकर पृथ्वी को छतियों से शून्य 
यमि की हता क्‌ न उन्होने अपने परथ (फरशा) से 21 बार क्षत्रियो का 


कर देने कौ प्रतिज्ञा की । उह] देवताकेलूप में कम ओर वीरके रूपमे 


विनाश किया । परशुराम की प्रति 
क । विष्णु के इस भवता की उपासना सबसे अधिक 
राभ) विष्णु म 
(7) दाशरण्य राम ( द #- केवल ईष्वर के ल्प में ही नहीं देखा जाता, 


स्नेही भाई, जाद पति, आदशं राजा, आदश 


मके 
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मानवके रूपमे भी देला जाता है । अनश्रुति यह दै कि रावण के अत्याचारोंसे 
त्रस्त होकर पृथ्वी की प्राना पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णुने 
दशरथ के पुत्र रामके रूपमे अवतार लिया ओौर रावण का वध करके भक्तगणों 
कीरक्षाको। राम की उपासना का प्रचार मुसलमान आक्रमण च बाद अधिक्‌ 
इजा । दशरथ के पत्र राम की लाखों संख्या में मूतियां प्राप्त होती हैँ । देवगढ़ के 


गप्तकालीन दशावतार मन्दिर मे अनेक स्थान पर रामकी विभिन्न लीलाओं का 
चित्रण दिया गया है । 


(8) इृष्ण--विष्णु का कृष्ण अवतार सबसे अधिक महत्वपुणं माना जाता 
दे । जनश्रुति यह है कि कृष्ण मथुराके वासुदेव ओौर देवकी के पत्र थे । देवकी के 
भाई कंस के भय से वासुदेव ने कृष्ण को जन्म लेते ही ढृन्दावन पहुंचा दिया । जहां 
नन्द ओर यशोदा ने उनका पालन-पोषण किया । विभिन्न प्रकार की लीलाओं के 
करते हुए कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया ओर हारिका में अपनी राज- 
घानी बनाकर राज्य करने लगे । वुरष्ेत्र के मैदान मे उन्होने गीता का उपदेश दिया । 
पाणिनि के महाभारत महाभाष्य सें कृष्ण के स्वरूप के विकास का वणेन है । कृष्णः 
को 16 लीलाओं से पूणं अवतार माना गया है जबकि विष्णु के अन्य अवतार आंशिक 
कलाओं से युक्त ही बतलाये जाते हैँ । भारत मे कृष्ण कौ मूतियां भी लाखों की 


सख्या मे हँ । देवगढ़ के दशावतार मन्दिर में कृष्ण के अनेक लीलाओं का चित्रण 
किया गया है । 


(9) बुद्ध- विष्णु का एक अवतार बुद्धभौो माना गयादहै। शाक्य वंशे 
उत्सन्न महात्मा बुद्ध बौद्ध धमं के प्रवतंक थे । पुराणो मे यह कहा गथा है कि धर्मौ 
पदेश द्वारा दुष्टो एवं असुरो का अन्त करने के लिए एवं सत्कमं एवं वैराग्य का 
आादशं उपस्थित करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप मे अवतार लिया था । बौद्ध धर्म 


के अनुयायी इस बात को स्वीकार नहीं करते । परन्तु महात्मा बुद्ध को एक हिन्दू 
देवताके रूपमे आराधनाकी जातीहै। गयाके बौद्ध मन्दिरं बुद्ध की पजा 


हिनु देवताकेसूपमे होती है । आज भी सारनाथ के बौद्ध मन्दिर पै वह्‌ हिन्द 
देवता के रूप में पूजे जाते हैं । # 
(10) कल्कि--यह विष्णु का भावी अवतार है । वैष्णव धर्मं से कल्पना की 
गं है । कलयुग के अन्त में विष्णु मनुष्य के रूप से खङ्ग लेकर दवेत अश्व पर आशू 
होकर मलिच्छौ का नाश करने कं लिए एवं नवयुग का निर्माण करने के लिए अव- 
तार लेंगे । इस अवतार का साहित्य ओौर मूतिकला से कोई विशेष महत्व नहीं है । 


उपयुक्त अवतारो के अतिरिक्त कहीं-कहीं बलराम क! भी उल्लेख हजा है 
परन्तु उन्हँ विष्णु अवतार के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त नही है । 


~ 


16 


शविति-पजा एवं शाक्त-सम्भ्रदाय 
(ऽवं) 
प्रशन (1) तराचीनन भारत में शक्ति-पुजा कं ॥वकास प्‌ काश लिपि । । 
अथवा 
न्रिपुरयुन्दरी' मान्यतां पर॑ एक संक्षिप्त दिप्यणौ लिखिये ओर शक्तिपुना के 
जान तत्वं का उल्लेख कीलिये । 





अथना 


देवी उपासक सम्प्रदाय का उल्लेख कीजिये । 
भमिका- प्राचीन भारत में शक्ति-पूजा क! प्रचलन विशेष रूप से था । मातु- 
देवी की पूजा प्रामैतिहासिक युग से प्रचलित है । सातू-देवी की मृण्मयी प्रतिमा 5 
हजार ई० पुरानी बनती रही थी । मोहनजोदडो भौर हडप्या की खुदाई मे मातृ-देवी 
प में माना जाता है । शक्ति का 


की मूरतियां प्राप्त हई ह । सातृ-देवौ को शक्ति के स 
की पत्ती उमा अथव) पाती ह जो जगत्‌ जननी के नाम्‌ से जानी 


मरारम्भिक रूप शिव्‌ 
जाती है । वास्तव मे उनका तांत्रिक एवं दाशनिक विकास शक्ति के रूपमे हुभा है, 
अतएव शक्ति एवं शिव की अ्भिन्नता मानी जातीदहै। शक्तिके रूप मे विकसित 
होकर पावती कपाल), रण, काली एवं सिहवादिनी दुर्गा बनकर कालान्तर ने उदित 
हई अर उन्होने असीम शक्ति से सम्पन्न महाकाली का स्प धारण किया । यह यहं 

है कि शिव सी “"महाकाल' ' कहे जति द । इसलिये शक्ति एवं शिव की 


एकात्मकता स्वथंसिद्ध ह । 
क नाम जुड़ गये जो उनके क्रमिक विकसित होने 


कालान्तर मेँ शक्ति के अने 

वालि रूपों के परिचायक हं । नाली, चामुण्डा, चण्ड), देवी, शिवानी, रुद्राणी, भवानी 

आदि विभिन्न नाम उनके शव सम्बन्धो को स्पष्ट क्रते हे । साथ ही लक्ष्मी, वैष्णवी, 
हं प्रदानं किये गये जो उनके उत्तरोत्तर बुद्धशौल 

वतां के प्रभाव को । बुद्धि ओर 


ब्राह्मी, इन्द्राणी आदि नाम भी उः 
-त्र अस्तित्व को स्पष्ट करते, नकि दूसरे द 

9४ ते उन्दै ' "वाग्देवी '' सरस्वती भी सम्बन्धित किया जाता हे । 
करी थी अर देवी कौ उपासना सृष्टि 


रज्ञा की देवी के त र अविक ध 
मध्य युग तक्‌ श उपा पि स 
के पालक ओर सं हारकतां द गनो ही रूपों मे की जाती थी । ५ 
दिक भग मै शक्तिपनः का इतिहास --म्वि युग मे अधिकतर देवता 

की पूजा का प्रचलन च! परन्तु ऋरवेद म उषा एवं वाण्देवी की भी स्तुति की गई है । 
ऋग्वेद के दशम पण्ड मे एक पूरी सूत तान्तिं थी, 9 देवी सूक्त कहा जाता 
हे । सहषि अभूण कौ दरहिता 14 लिसकी देवी के साथ अभिन्नता 
थौ । ऋष्वेद के दशम मण की सूक्तम सके उद्गार इस प्रकार व्यत्त किये ५५ 
लिये श्र का धु चहाती ह । मेँ ही सेना 


है, “मही ज्रह्यके दरेषियों को मारते के 
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को मैदानमे लाकर खड़ा करती हूं, मै ही आकाश ओौर पवेत तथा पृथ्वी पर सशरीर 
-व्याप्त दं 1' मं सम्पूणं जगत की अधीश्वरी हं । अपने उपासको को धन की प्राप्ति 
कराने वालौ, साक्षात करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली 
जौर पजनोय देवताओं मे प्रधान हं । सम्पूणं भूतोंमेमेरा प्रवेश है। अनेक स्थानोमें 
रहने वाले देवता जहाँ कहीं, जो कुछ भी करते है, वह्‌ सव मेरे लिये करते हैँ 1" 
उत्तर वेदिक युग में शक्ति-पुजा का स्वरूप--उत्तर वैदिक काल में देव-पुजा 
का नचलन प्रचुर मात्रामेहो चूका था । ब्राहमण ग्रन्थो, अरण्यकों ओर उपनिषदों में 
` इसका स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है । वाजसनेयी संहिता मे अस्विकाके रूपमेंदेवी 
का उल्लेख किया गया है ओर उन्हर्द्रको बहुन 'स्वस' बताया गथा है । तेत्तरीय 
ओर्‌ शतपथ ब्राह्मण मेंभीरद्रकी पत्नी पार्वती के सन्दभं भी प्राप्त होते हे । केन . 
उपनिषद में उमा" शब्द का प्रयोग हआ है जहाँ उन्ह विद्या देवी का स्वरूप बतलाते 
इये “'हेमवती'', (हिमालय की पुत्री), कहा गया है । "पावती, "उमा", हेमवती, 
जादि शब्द पवेतीय प्रदेश को इंगित करते हैँ ओर उसी प्रदेश में देवी शक्ति के प्रभाव 
की भी अभिव्यक्ति करते है । यही नहीं शिव को भी कैलाशवासी माना गया है ओर 
| २ के रूप में उनकी आराधना उनके गिरि प्रदेण से सम्बन्धित होना व्यक्त 
करती है । 
महाभारत में शक्ति-पुजा-- महाभारत में देवी की स्वतन्त्र पूजा का उल्लेख 
पराप्त होता है । युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिये कृष्ण की सलाह पर अजेन ने दुर्गा 
को आराधना की थी जिसमे उन्होने देवी दुर्गाके करईनामों कौ स्तुति की जिसमें 
कमारी, विद्या, उमा, कांतारवासिनी, कौशिकी, काली, महाकाली कपाली, चण्डी 
कात्यायनी, कराला आदि नाम उत्लेखनीय हैँ । उसमें यह भी कहा गयाहै कि जो 
व्यक्ति प्रातःकाल शक्ति का स्रोत पठता है वह संग्राम मे विजयी होता है ओर उसे 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । विराट पवंमे युधिष्ठिरने भीदेवीकी जाराधना की है 
जिसमे उन्होने देवी को महिषासुरमदिनी, यशोदा के गं से जन्म लने वाली, विन्ध्या- 
वल निवासिनी, नारायण की परमप्रिया गौर वासुदेव की भगिनीके ल्प सम्बो- 
धित किया है । महाकाली को मदिरा, मांस एवं पणु में रुचि रखने वाली प्रर्दाशित 
क्रिया कथा है । उनका स्थान विन्ध्य क्षेत्र बतलाया गया है । 


दस प्रकारस्पष्ट है कि महाभारत युगम देवी की आराधना विभिन्न रूपोंसें 
प्रचलित थी । वह्‌ जगद्जननी के रूप मेँ जानी जाती थी । 

पौराणिक युग सें शक्ति-पुजा-- पुराणों मे भी देवी के विभिन्न रूपों की कथां 
आद है । हरिवंश पुराण के अनुसार विष्णु ने पाताल लोक में जाकर कालरूपिणी 
योग निद्रा से यशोदा को पत्रीके रूपमे जन्मलेने का आग्रह किया । जन्म लेने के 
नाद यह्‌ शिला पर पटकी गई ओर आकाशगामी होकर उन्होने विन्ध्यपवत पर स्थान 
धारण क्रिया । कुश गोत्र के होने के कारण उन्हें कोशिका का नाम भी दिया गया। 

भारकण्डेय पुराण मेँ वणित दुर्गा सप्तशती अत्यधिक प्रसिद्ध है जिसमें शक्ति 
की व्यापकता एवं महत्ता का विशेष वणन किया गया है। उसमें शक्ति का 3 रूपों 
मे उल्लेव किया है--(1) महाकाली, (2) महालक्ष्मी, (3) महासरस्वती । । 

पुवं मध्य-काल सें शक्ति-पूजा-- पौराणिक युग के बाद शक्ति-पुजा का निरंतर 
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उल्लेख प्राप्त हभ ह । पूर्वं मध्ययुगीन साध्यो से शक्ति 
- 

भेडाघाट (जबलपुर) के समीप 04 जोगिनी का मन्दिरह किसे 900. 1000 ९ , 
के मध्य देवी की प्रतिमाए गढ़ी गई । उसमे शक्ति कौ 44 प्रतिमाएँं है । खजुराहो श्‌! 
ओौर सुराडा (उड़ीसा) नरे भी देवी की अनेक मूतियां प्राप्त हुई हैँ । प्रतिहार शासक 
महेन््रपाल के अभिलेख म दुर्गा को अनेक रूपां मे अभिहित किया गयादहै ॥ 
स्थित कामाख्या देवी का मन्दिर /1 ५ 

। जम्मू के निकट स्थित शारद्य देवी का मन्दिर शक्तिके सौम्य 
करता है । मधुभती के दाये तट पर शारदा देवौ का मन्दिर सम्पूणं न 
आधुनिक युगमेंभी शक्ति-पूजा का प्रचलन सर्वत्र भारत मे देखा जाता है । 
काश्मीर, काची भौर कामाख्या (असम) प्राचीन भारत मे शक्ति-पूजा के प्रसिद्ध केन्द्र 


रहे है । 
॥ शक्ति के 3 रूप--देवी के सम्बन्ध मे प्राचीन साहित्य में जो उल्लेख प्राप्त 
होते दै, उन सब से यह संकेत मिलता है कि शक्ति के 3 रूप प्रसिद्ध है (1) सौम्य 
रूप (2) प्रचण्ड रूप ओर (3) काम प्रधान छप । 


देवी के सौम्यरूप की ही पूजा अत्यधिक प्रचलित रही है । उमा, पावती, 
है । देवी के प्रचण्ड रूप की पूजा 


लक्ष्मी आदि देवी के सौम्य रूप करो व्यक्त करते € । 
कापालिका भौर काला्ुलं आदि करते रहे ह जिसमे सुरा, मांस आदि का निर्बाध 
प्रयोग किया जाता था । दुर्गा, चण्ड ' के रूप में देवी के प्राचीन रूप को पूजा 
की जाती है । कामरूपिणी लोग करते ह जो देवी के मोह 
अर माया को खमस्त जगत्‌ से 16341 भैरवी, त्रिपुर 
सुन्दरी ओर ललित आदि कहते हे । शंकराचायं ने ` सौन्दय लहरी" मे देवी के इसी 
अलौकिक सौन्दयं का चित्रण किया है । 

पूजा का ज्ञान-तत्व जैव सिद्धान्तो से प्रभा- 


शक्ति-पुजा का ज्ञान-तत्व--णक्ति- । 
` विततोदहै दही षरन्छ शक्ति की दाशैनिक सत्ता एन व्यावहारिक सत्ता एक स्वतंत्र एवं 
जो उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है । प्रज्ञा एवं स्वप्न दोनों ही 


उन्मुक्त सत्ता 
स्थितियाँ महामाया का स्वरूप हैँ । ब्रह्य, विष्णु ओर शिव का अंश होने के फलस्वरूप 
र संहार तीनों तत्व का समन्वय उनमें हआ है । फलस्वरूप, भक्त 
जगतमाता के रूप ने मानता ह । 

दाशंनिक सत्ता न शिव एवं शक्ति आच तत्व है । शक्ति अन्तमुंख होने पर 
शिव" ओर शिव बहिमुख होने से शक्ति" । शिव-भाव्‌ मे शक्ति भाव कम होताहै 
ओर शक्ति-तत्व मे शिव-भा करम होता है । जब दोनों कौ स्थिति समान होती है 
तभी सामरस्य होता है जिसे शैव 'पूरमशिव' के नाम से पुकारते ह गौर शक्त 'परा- 
शक्ति' के नाम से। 

फलस्वरूप देवी को ललिता, भट्टारक ओौर त्रिपुर 

पनी क साभ वौ गई । वन का जितना सौद दै, उनी के कण 
से ह ओर वह्‌ पूणं अखण्ड स त्दयं की निकेतन है । शिवं 0 प्रतीक 'अ' अक्षर मानां 
गया है ओर शक्ति का प्रतीक ह' अक्षर माना गया है । !ह॒ अदकला है जो योनिके 
आकार का अद्धं-भाग र । शिव के अ' से जब उसकी संयुक्ता होती है तभी काम 
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कला' या 'त्रिपुरसुन्दरी' का भारोपण होता है जो शिव एवं शक्ति दोनों तत्वोसेदही 
सम्भाव्य है । इसलिये देवी "अहं" कही जातो है ओर उनके समस्त कायें एवं सजंन 
"अहं" से युक्त हैँ । संसार की समस्त आत्माएं त्रिपुरसुन्दरी काही रूपदहं। जबवये 
आत्माएं देवी चक्रों के साथ काम-कला-विजय ओौर ज्ञान कौ पूणता का आभास कराती 
हततव वे त्रिपुर सुन्दरी कही जाती है । अ' भौर "ह" वणंमाला के आरम्भिक ओर 
अन्तिम अक्षर हैँ । सभी अक्षर इन दोनों के बीचमें ह । इस तरह समस्त भावों का 
विकास "अहं" रूपी त्रिपुर सृन्दरी के माध्यमसे होता है। इसीलिये उसे भरा' कहा 
गयाहैनजो वाक्‌ के 4 प्रकारोंमें प्रथम रहँ । सृष्टि उसका फल है जिसमें स्त्री तत्व 
कौ प्रधानता है । त्रिपुर सुन्दरी के साथ तदरूपता स्थापित करने वाले व्यक्ति अपने 
को भी स्त्री मानते हँ । शक्तों की यह मान्यताहैकिईश्वरस्त्रीरूप है जिसकी प्राप्ति 
स्त्री बनने से ही सम्भव है । अतएव त्रिपुर सुन्दरी" ही 'ललिता' है । वही श्री विद्या 
हँ ओर सौन्दयं एवं आनन्द की परमधाम है । 

शाक्त मतम 3 भाव एवं 7 आचारों का उल्लेख किया गयादहै। 3 भावों के 
अन्तगंत पशुभाव, वीरभाव जौर दिव्य भाव रहँ एवं 7 आचारो के अन्तगेत, वेदाचार, 
वेष्णवाचार्यं, शौवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार ओर कौलाचाररहैं। 
भाव का सम्बन्ध मनसे है ओर आचार का बाह्य क्रियाकलापसे। भाव के माध्यम 
से भक्त दैत से अद्रैत कौ ओर प्रदत्त होता है । 

देवी की आराधना प्रायः 3 सूपोंमे की जाती है । पहले प्रकार को आराधना 
इस प्रकार की जाती है कि वह महापद्‌भवनमें शिव केअंकमें बेटी हैँ । दुसरे प्रकार 
की आराधनामें चक्र की पुजा की जाती है जिसे बाह्य पुजा कहाजाता है। योनि 
का चित्र बनाकर उसे चक्रके नामसे पुकारा जातादटै। शाक्त इस चक्रकीदो प्रकार 
से पूजा करते है--(1) जीवितस्त्रीरूप से योनि की ओौर (2) काल्पनिक रूप की। 
शाक्तो कीदो शाखां है--(1) कौल ओौर (2) समयिन । 


तीसरे प्रकार की आराधना मे दाशनिक धरातल पर ज्ञान के आधार परदेवी 
की उपासना को जाती है । 


शाक्त तन्त्रं का सम्बन्ध अथवेवेद के सौभाग्य काण्ड' सेभी स्थापित किया 
जाता है । परन्तु वेदों से सम्बन्धित उपनिषदों में कौल, त्रिपुरा, महोपनिषद आदि 
मूख्य हैँ । कुछ उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे गये हैँ । कौल, त्रिपुरा महोपरिषद पर 
17वीं शताब्दी मे भाष्करराय से भाष्य लिखा था। अप्पय दीक्षित ने व्रिहुर ओर 
भावना उपनिषदों पर 16वीं शताब्दी में भाष्य लिखा । इनमें भौ शक्ति पूजा के ज्ञान 
तत्व का विस्तृत उल्लेख किया गया है । 





मुद्रक-केक्सटन प्रेस, बाई का बाग, इलाहाबाद--3 
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वाचौनं भारत सं राज्यशासन-पद्धति : गणतंच्रात्यक 


व्यवस्था 
1 [ताक एजा्ङ्‌ : एदूणणा6 8 ङ) 


प्रश्न (1) “हम निश्चयवुवंक प्राचीन गणराज्यों को प्रजातन्न कहं सक्ते हं 
जिस प्रकार कि प्राचीन ग्रीस तथा रोमके राज्यों को कहा गया है!" इस कथन का 
विवेचन कीजिये । 


प्राचीन भारत मेँ गणराज्यो के स्वरूप का उत्लेख करते हए उनके उत्थान ओर 
पतन की विवेचना कीजिये । 


गणराज्य का स्वरूप 


वै दिक-कालीन शासनव्यवस्था का मुख्य स्वरूप राजतन्त्र था । वैदिक युग के 
परवर्ती कालमें लोगों की प्रदत्ति अपने वगे का पृथक शासन स्थापित करने कीओर 
चली गयी थी । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप गणराज्य का उदय हुमा । डं ° जायसवाल 
के मतानुसार, “वेदिक युगके आरम्भमें केवल राजाओंके द्वारा ही शासन हुआ 
करता था । परन्तु वेदिक युग के उपरान्त यह्‌ साधारण र।ज्य व्यवस्था छोड दी गयी 
थी ।'` इस मत का समथेन मेगस्थनीज के यात्रा विवरण तथा महाभारत के उल्लेखो 
दवारा किया गया है । इस प्रकार, राजतन्र के साथ-साथ जिस दूसरी शासन-ग्यवस्था 
का प्राचीन भारत में विकास हज, उसे गणराज्य (रिकपणां) कहा जाता था। 
"गणराज्य'' कौ धारणा को समभने के लिए, स्वैप्रथम "गण '" शब्द कै अभिप्राय को 
समभरना आवश्यक है । 


“गण'' शब्द को स्पष्ट करते हुए ड जायसवाल ने बताया है कि !गण'' 
शब्द का मुख्य अथं है-- समूह, ओर 0 गणराज्य कार्थं होगा समूहे दारा 
संचालित राज्य अथवा बहुत से लोगों हारा होने वाला शासन । “बौद्ध ग्रन्थों मे "गणः" 
की रीति पर भिक्ुओं की गणना का उल्लेख किया गया है । इनके अतिरिक्त, बौद्ध 
साहित्य में "गणपुरक"* शब्द भी अनेक स्थानों पर प्रयोग हआ है । जिसका तात्पयं 
गण की संख्या की पूति करने वाले से है। दूसरे शब्दों मे गणपुरक उस अधिकारी को 
कहते थे जो कार्यवाही आरम्भ होने के पूवं यह देखता था कि गण की नियमानुक्रल 
संख्या की पूति हो गयी है अथवा नहीं । इससे स्पष्ट होताहैकि गण का अभिप्राय 
लोगों के समूह्‌ अथवा समाज से होता था । इसमें उपस्थित होने वाने लोगों की गणना 
की जाती थी । इसी कारण इसका नाम "गण'' प्रचलित हुआ । इसे स्पष्ट करते हुए 
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डोँं० जायसवाल ने बतलाया है, “"गणराज्य उस शासन को कहते थे जो बहुत से लोगों 
के समूह या पालियामेन्ट के द्वारा होती थी । इस प्रकार गण का दूसरा अधरं पालिया- 
मेट या सिनेट हो गधा ओौर प्रजातन्त्र राज्य का शासन उन्ींके हारा हौता था, इस- 
लिए गणका अथे स्वयं प्रजातन्त्र राज्यभीहो गया 1" 


पाणिनि ने “गण” तथा 'संघ' शब्दों को समानाधंक माना है । जातकों के 
अन्तर्गत "गण" शब्द का प्रयोग, लोगों की संस्था अथवा समिति को दशनि के लिये 
किया गया है । महाभारत के अनुसार गण अपनी पर-राष्टूनीति ओौर्‌ आन्तरिक 
सुव्यवस्था के लिए विख्यात ये । इसी प्रकार धर्मशास्त्रो के टीकाकारोने "गण 
शव्द का प्रयोग लोगों के कृत्रिम समूह को दर्शानि के लिये किया है । {अवदान शतक' 
के अनुसार {"गण'' राजतन्त्र का विलोम है अर्थात प्रजातन्त्र है । इसी प्रकार जन-ग्रन्थों 
मे, गण शब्द का प्रयोग विवेक-युक्त संस्थाओं अथवा संगठनों के लिये कियागयादहै। 


इस समस्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत मे राजतन्त्र के अति- 
रिक्त गणतन्त्र भी विद्यमान ये । दूसरे शब्दों मे इसे प्रजातन्त्र कहा जा सकता है । कुछ 
लेखकों का कथनदैकिप्राचीन भारतमे इसे प्रजातन्त्र कहा जा सकताहै। कू 
लेखकों का कथन है कि प्राचीन भारत में केवल राजतन्त्र था ओौर जिन राज्यों को 
"गण" के नाम से सम्बोधित किया गयाहैवे राज्यन होकर जातियां थीं। कू 
लेखकों ने प्राचीन गणराज्यों को प्रजातन्त्र का स्वरूप न मानकर केवल कुलीनतन्त्र 
माना है जिसमें शासन सत्ता कुद कुलीन व्यक्तियों के हाथ में निहित रहती थी । 
उदाहरणा्थं यौधेयों मे शासन सत्ता 5000 लोगों कौ परिषद के हाथ में निहित थी । 
तथा लिच्छवियों मे 7707 व्यक्तियों के समूहके हाथमे थी । किन्तु यदि हम प्राचीन 
विश्व के इतिहास पर दुष्टिपात करतो हमे पता चलेगा कि प्राचीन रोम, एथेस 
स्पार्टा, मध्यकालीन वेनि, संयुक्त नीदरलंण्ड तया पोलंण्ड मे शासन-सूत्र कुड ही 
व्यक्तियों के हाथों मे था, किन्तु वे सब प्रजातन्त्र माने गये हैँ। अतः शपस्त्रीय तथा 
ेतिहासिक दोनों आधारो से प्राचीन भारतीय गणराज्य प्रजातन्त्र कहै जा्येगे, उसी 
प्रकार जसे प्राचीन इटली ओर यूनान के राज्य प्रजातन्त्र कहै जातेथे | इन राज्योंसे 
शासनाधिकार एक ही व्यक्ति भथवा मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में नहीं वरन्‌ काफी 
वड़े वगं के हाथमे था । वैशाली का लिच्छवी गणराज्य आजकलकेदो जिलोंसे 
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बड़ा न था, फिर भी उसके शासक वगं मे 7707 आदमी थे । 


यदि एतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर चले तो हमें मालूम होगा कि वैदिक युग 
के प्रारम्भ में केवल नृपतन्त्र ही था । किन्तु वेदिक युगके परवर्तीकाल में प्रजातन्त्र की 
स्थापना हने लगी । बौद्धो के धरम्॑रन्थो मे गणराज्यों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता 
है । यद्यपि ब्राह्मण म्रन्थों मे शूरसेन, वेदि, सात्वत्‌, कंकेय, मद्र, गान्धार, विदभे आदि 
का उल्लेख किया गया है तथा इनकी णासन-व्यवस्था के विषय मेँ वैराज्य, भोजन व 
स्वराज्य शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है किन्तु इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट नहींहै। 
वस्तुतः वैदिक युग के परवर्ती काल मे, राष्टीय जीवन विभिन्न स्वाधीन संस्थाओंके 
रूप में प्रकट होने लगा था। इसी क्रमागत विकास के फलस्वरूप, शासन ने आगे 
चलकर वर्गीयि संस्थां का रूप ग्रहृण किया! 


नण राउयों के उत्थान-पतन-प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ-ही-साथ गणतांत्निक 
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सन व्यतस्था भी प्रचलित थी । गणतंत्र का अथं प्रजातन्त्र से है । कुछ लेखक प्राचीन 
रतम्‌ गणराज्य के अस्तित्व को मानने के लिये तैयार नहीं हैँ 
किगणसेराञ्यका बोधन होकर जाति का बोधं 
लयम ने “गणः शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जाति 

1० पलीटने भी गण शब्द को जाति के अथं मे अपनायाहै। किन्तु इस रूपान्तर को 
प्रमाणित नहीं माना जाता है। लोग गणराज्यो को भजातन््र का स्वरूप न मानकर 
कलीनतन्तर मानते हं, जिसमें रासतन-सूत्र कुलीन व्यक्तियों के हाथमे होता दहै, जेसे 
योधो के शासन-सत्ता मे 5000 व्यक्तियों कौ परिषद्‌ निहित थी तथा लिच्छवियों 
म यहं सत्ता 7707 व्यक्तियों के हाथमेथी।?ि न्तु प्राचीन रोम, स्पार्ट, मध्यकालीन 
वनिस, पोलैण्ड आदि राज्यों मे शासन-सत्ता कख ही व्यक्तियों के पश्चात्‌ लेखकों द्वारा 
च्रजातन्त्र को संज्ञादी गयी है । अतः 


४- ध भारत के उन राज्यों की जहां शासन-सत्ता कु 
कुलीन व्यक्तियोंके हाथमे थौ, गणराज्य कहना कोई गलती न होगी । 
वैदिक काल के प्रारम्भ मे राजतन्तर 


ही शासन-उ्यवस्था का एकमात्र प्रचलित 

स्वर्प था । उस समय गणराज्य की कल्पना नहीं को जा सकती थी, क्योकि शासन- 
ज्यवस्था के विकास को वह्‌ प्रथम सीदी थी । वैदिकं युग के पश्चात्‌ राजतन्त्र के साथ- 
ही-साथ गणरज्यों का उदय भी होने लगा । 

मेगस्थनीज दारा गणराज्यों का उल्नेव-मेगस्थनीज ने अपने यात्रा विवरण 
मे एक स्थान पर यह उत्लेख किया ९ कि राजाके द्वारा शासन करने की रीति भेम 
कर दी गयी तथा भिन्न-भिन्न स्थानों मे गणतन्तर शासन की स्थ'पना हो गयी । वह 
लिलता है कि प्राचीन भारत में एक परम्परा का प्रचलन था जिसके अनुसार गणतंत्र 
का विकास राजतन्त्र के बाद माना जाता था । खटी शताब्दी मे मद्र, वूः, पांचाल, 
शिवि आदि जो गणराज्य थे वे पहले राजा हारा ही शासित होते थे । 

महाभारत मे गणो कौ चर्चा-महाभारतकार ते गणो की विशेषताओं का 
उत्लेख किया है । यह कहा गया है कि गणो मे मन्वणा का काम कठिन होता है। 
इसमे अधिक लोग होते थे । इस कारण इनका विनाश होता है । 

ब्रह्मण वाद्धमय में गणराज्य- ब्राह्मण वाद्गमय के एक उदाहरणम कहा 
गयादहै कि उत्तर मद्र तथा उत्तर ऊरु आदि हिमालय के उत्तर प्रदेशो ने वेराज्य- 
ज्यवस्था थी । दूसरे शब्दों मे ये गणतन्त्र ये । 

पाणिनि द्वारा गणराज्यो का उतल्लेव- पाणिनि ते हिन्द प्रजातन्त्र के विषय 
मे काफी लिखा हे । डां जायसवाल ने पाणिनि का काल 500 ई० के लगभग रखा 
हे । गणराज्यों को उसने "संघ" कहा हे । निम्न संघोंका उल्लेख पाणिनि ने किया 
द--(1) डक, (2) दामिनि (आदि), (3) कौडोपरथ, (4) दांडकी, (5) कौष्टकी, 
(6 4 [र (7) ब्राह्मण गुप्त, (8) जानकी, (५) योधय (10) पायं 
आदि) । ॑ 
॥ अन्य गणराज्यों में पाणिनि ने निम्नलि खित नियमों का उल्लेख किया है-- 

(1) माद्र, (2) वज्जि, (3) 


गजन्य, ( 4 ) अंधक व्रणि, ( 5 ) महा राज, 
(6) भगं । | 


(11106) किया है । इसी प्रकार 


उपयुक्त सूचीमे जो कोडोपरथ से जानकी तक (3 से 8 तक) इन चः ५ 
ज्य संया जिसे त्रिगतेशष्ठ के नाम से सम्बोधित किया गया है 


तन्त्रो का एक र 





ह्यो "चले "थे । कुकुर का उल्लेख महाभारत मे मिलता है जिसमे उन 
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इन्टोने अपनी मृद्रा भी चलायी थी । इस संघ की स्थिति के विषय में डां° अत्तेकर 
का कथन है करि सम्भवतः यह संघ जलंधर दोव में स्थित था । 
इस काल का एक मुख्य गणराज्य अजु नायन था, जो कि आगरा, जयपुर के 
परेण यें स्थित था । इस गणराज्य की मुद्रां भी प्राप्त हुई हैँ जिनमें “अजु नायनाम्‌ 
जयः" शब्द अंकित है । 
दूसरा बड़ा गणतन्त्र यौधेय था जो कि तीन गणतन्त्रोंका एक सघ था) 
व्यासपार एक उपजाऊ देण का जो वणेन सिकन्दर के लेखकों ने कियारहै वह यौधेय 
ही है, -यह प्रदेश अपनी वीरता के लिये विख्यात था । यौधधयों ने कुषाणों को करारा 
आचात दिया जिससे वे संभल न सके । 250 ई० के पश्चात्‌ इस गण का उल्लेख 
नहीं मिलता हे । 
, ` भिकन्दरके आक्रमण के समय मालवा तथा क्षुद्रक दो शक्तिशाली गणराज्य 
-ये 1 इन्टोने सिकन्दर से लोहा लिया था। इन दोनों गणोंका उत्लेख महाभारते 
प्री कियागयाहै। 150 ई० में मालवो को शको ने हरा दिया किन्तु आगे चलकर 
वे पूनः स्वतन्त्र हौः गये । वाद में उन्होने तवि की मूद्रायें भी चलाई । 
अम्वबष्ट भी एक गणतन्त्र राज्य था जो पहले सिकन्दर से युद्ध करने को तत्पर 
था किन्तु बाद में अपना इरादा. बदल दिया । 
अंधक-वृष्णियों का राज्य भी एक गणराज्य था, जिसका उल्लेख महाभारत 
तथा अथंशास्त्र मे किया गयादहै। 
बोद्ध-ग्रन्थ ओर गणराञ्य-- बौद्ध ग्रन्थों हाराभी गणोंके विषयमे काफी 
सामग्री प्राप्त होती है । बौद्ध ग्रन्थों मे निम्नलिखित गणराज्यो का उल्लेख मिलता 
है--तवरज्जि, मल्ल, शूरसेन, कपिलवस्तु के शाव्य, रामग्राम के कोलिय, मिधिलाके 
विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, संसमार पवेत के भग्न, केसपुत्त के कालाम 
तथा वँणाली के लिच्छवि । इन गणराज्यों की शासन-व्यवस्थाकाभी विस्तार में 
उत्लेख किया गया है । ये सव गणराज्य बहुत छोटे थे । 


चिदेह, लिच्छवि तथा मल्ल बड़े गणराज्यथे जो कि मगध तथा कौशलसे 
बचने के लिये परस्पर संघ बनाया करते थे । 500 ई० पू० मल्ल तथा विद्रोहौं को 
मगध ने जीत लिया किन्तु आगे चलकर वे पुनः स्वाधीन हो गये । गुप्तकालमें 
लिच्छवि एक अत्यन्त शक्तिशाली गणराज्य बन गया । 
अथंशास्त्र ओर गणराज्य--र ० पूवे 8.25 ति पू ई० 300 तक के गणराज्यों 
का उत्नेख अर्थशास्त्र से प्राप्त होता था । अर्थंशास्त्रमंदो प्रकार के संघ राज्योंका 
उत्तेख किया गया है- ग्रास्त्रोपजीवी तथा राजशब्दोपजीवी । प्रथम के अन्तगत 
निम्नलिखित गण राज्यों का उल्लेख किया गथा है--कामवोभ, सुराषटर, क्षत्रिय, रणी 
आदि । दूसरे प्रकार के संघ राज्य के अन्तर्गत निम्न गणराज्यो का उल्लेख किया 
गया है । लिच्छवि, बृञ्जि, मद्र, मल्ल; कुकुर, कुर, आंचाल आदि । लिच्छवि अत्यन्त 
शक्तिशाली यथे जो गुप्तकाल तक बचे रहै। मल्लो का प्रजातांत्रिक स्वरूप न 
के समय से अथवा उनके कुंबादसे समाप्त हो चला । पांचाल मौर्या के बाद 


तक जीवित रहा । पतंजलि ने पांचालो का उल्लेख किया है । कुरु सम्भवतः म 
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वृष्णि संघ का एक अंग बताया गया हे । पहली शताब्दी के अन्त तक कुकुरो का 
उतल्देव मिलता है । 
मुनानौ लेखक ओर गणराज्य--यूनानी लेखकों ने भी गणराज्यों के विषय में 
लिखा है । यूनानी लेखकों के वणेन द्वारा अनेक प्रजातन्तौ का उल्लेख मिलता है जैसे 
योधेय आवक्सीडकाय, मल्लीय, अम्बस्तई ओस्सदेओई, कथाइयन, सौभति पटल । 

मोयं काल के गणराञ्य-- मौर्य काल से भी अनेक गणराज्य विद्यमान थे । 
इनके सम्बन्ध में मौर्यो की क्या नीति थी ? इसका उतल्तेव डा० जायसवाल ते निम्न- 
लिखित शब्दों मे क्रिया है--'"जो गण या प्रजातन्त्र राज्य बलवान होते थे ओर मिल 
कर अपना संघात वना लेते थे, मौय नीति उन्है आदरपू्वक रहने देती थी, वयोकरि उन 
पर विजय प्राप्त करना कठिनं होता था) परन्तुजो संघातम सम्मिलित नहीं होते 
धे, वत्कि अलग रहते ये, वे भेदनीति ऊे द्वारा निवल कर दिये जातये आर तब बल 
प्रयोग करके उनका अन्त कर दिया जाता था 1" 


अशोक ने अपने शिलालेखो मे निम्नलिखित राज्यों का उल्लेख किया हे 
योन, कम्बोज, गांधार, भोज, राष्टिक, पितनिक, अंघ्र एवं पुलिद । काम्बोज, भोज 
तथा पितनिक की शासन-प्रणालियों मे राजा नहीं होता था । दूसरे शब्दों मे येप्रजा- 
सन्तात्मक राज्यये । ई० पू० 200 में गांधार में प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली थी। 
विन्दुसार ने आन्ध्र को शक्तिदीन बनाकर अपने राज्य में मिला लिया था । किन्तु बाद 
मं उन्हे अपना स्वयं का शासन करने के लिये स्वतन्त्र कर दिया गया । यवन काम्बोज 
आंध्र तथा पुलिदों ने अपना प्रजातान्विक स्वरूप ही खो दिया था ओर हिन्दू राजाओं 
कौ अधीनता में रहना शुरू कर दिया । 


शुगो के शासन-काल में गणराज्य- मर्यो के उपरान्त इतिहास के क्षितिज में 
शुगों का आगमन होता है । इस काल मेँ भी प्रजातांत्रिक राज्यों का उतल्नेख मिलता 
र । इनमें सवते पहले यौदेहो का उल्लेख करना आवश्यक है । यह अत्यन्त शक्तिशाली 
गस्य था। रुद्रदामन (ईसवी दूसरी शताब्दी) ने उनके विषय में लिखा है :- 

(सवेत्रक्षत्राविष्करृतवीरणब्द जातोत्सेकाभिधेयानाम्‌--यौधेयानाम्‌ ।"' 


अर्थात्‌ सभी क्षत्रियं के सम्मुख निज यौधेय नाम चरिताथं करने के कारण 
जिन्हे अभिमान हो गया था, जो परास्त नहीं किये जा सकते ये । शुग काल मे उन्होने 
अपने सिक्के चलाये, जिन पर “योधेयनाम्‌'” अंकित होता था । दुसरे प्रकार के सिक्कों 
मे धयोघ्ेयगण जय“ अंकित है । सातवीं शताब्दी के कुच पूवे मे ही सम्भवतः इनका 
अन्त हो गया । 


दूसरा गणराज्य मद्रं का था। इन्होंने भी अपने सिव्के चलाये ये । एेसा जानं 
पडता है किइनका अंत गुप्त काल में हा । समुद्रगुप्त से इनका युद्ध हुआ था । मालव 
तथा क्ुद्रकों का उत्लेख भी शुंग काल मे आता है । मालवों ते भौ अपने सिक्के जारी 
किये थे । अन्य गणराज्यों मे शिवि, अजु नायन्‌, दृष्णि आदि उतल्लेखनीय हैँ । इसके 
अतिरिक्त कुं नये गणतन्त्र राज्यों काउदयभी इसकालमें हआ । उनमें वामरथ 
तथा शालंकायन उल्लेखनीय है । 


गुप्तकाल में गण साज्य--यद्यपि गृप्तकाल में भौ कुं गणराज्य अवशेष ये, 
जसे लिच्छवि, जिनन, साथ सम्बन्ध स्थापित कर गुप्तो ने "अपने साम्राज्य की जड़ 
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जमाई किन्तु फिर भी इन गणराज्यों का अन्त होने लगा । लिच्छिवि लोग नेपाल मं 
जाकर वस गये 1 छटी शताब्दी के पश्चात्‌ भारत मे कोई गणराज्य दृष्टिगोचर नहीं 
होता । गणराज्य शनैःशनैः महाराजाओं के अधीन हौ गये तथा अपने अस्तित्व को 
सदैव के लिये खो वैठे। 

गणराज्यों का पतन--अब प्रष्न उठता है कि गणराज्यों का पतन इतनी शीघ्र 
क्यों हो गया ? इसका सवसे वड़ा कारण उनका अत्यधिक छोटादहोना है! छोटे 
राज्यों को ह॒डप जाना अत्यन्त मासान होता है । ओर यही दशा अधिकतर गणराज्यो 
की हई । पारस्परिक मतभेदने भी गणोंको दुबल बना दिया । राजनीतिज्ञ का 
विरोधी दलों मे विभक्त होना भी इनके पतन का कारण बन गया | मौर्योकौीतो यह 
नीति रही है जो गणराज्य संघातु मेँ सम्मिलित नहीं है उनमें भेद उत्पन्न कर उने 
निवल बनाया जा सकता है । तत्पश्चात्‌ उनका अन्त कियाजा सकतादहै। इससे 
सभी गणराज्य अपना स्वरूप खो बैठे । इसके अलावा चन्द्रगुप्त मौर्य ने तथा वादमें 
गुप्त सम्राटां ने साग्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया है । एेसी भवस्था में गण- 
राज्यों का स्वतन्त्र रूप भें जौवित रहना प्रायः असम्भव ही था । जो किसी प्रकार 
जीवित भी रह पायेथे वे स्वतः विलीन हो गये। लिच्छवि गणराज्य इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण है । 
प्रश्नं (2) महाभारत ओर अथंशास्त्र मे गणराज्य के सम्बन्ध में क्यि ग्ये 
उल्लेखो का संक्षिप्त विवेचन कीनि । 
अथवा 
प्राचीन भारत में गणराज्यों की विशेषतां का उल्लेख करते हए उनके गुण- 
दोषों को बताइये । 
वेदिक युग के प्रारम्भ में राजतन्त्र को ही शासन का सर्वोत्तम स्वरूप समभा 
जाता था । किन्तु वैदिक युग के परवर्ती कालमें वं के ञाधार पर शासन को संग- 
ठति करने की प्रवृत्ति बही । फलस्वरूप गणतन्त्रों का उदय हुभा । ये गण लोगों के 
संगठन ये, जिनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। प्राचीन ग्रन्थों मे इन 
गणराज्यों कौ विशेषताओं का उल्लेख विभिन्न स्थलों पर किया गया है, इनमे महा- 
भारत मुख्य है, जिसमे गणराज्यों के गुण-दोषों का विस्तारपूवेक विवेचन किर्या है । 
गुण दोषों के इस विवेचन में, डा० जायसवाल के मतानुसार, “कुछ एसी वाते भीर, 
जिनमें यह सूचित होता है कि मृख्य-मृख्य बाते अथवा गुण बहुत कुचे प्राचीन या 
आरम्भिक काल से सम्बन्ध रखते ह ।'' अतः गणराज्यों के गुणों व दोषो के विवेचन 
की दृष्टि से महाभारत के उल्लेख को अत्यन्त महत्वपूणं माना जाता है । 
महाभारत ओर गणरान्य-- महाभारत काल में जहाँ एक ओर राजतन मच 
लित है, वहां इसरी भोर अनेक गणराज्यों के अस्तित्व का भौ उल्लेख मिलता है । 
इन गणराज्य ने कभी भी (एकराज्य' की अधीनता नही की । महाभारत भ जिन 
गणराज्यों का उल्लेख किया गया है--उनके नाम्‌ # दै यौधेय, मालव, शिवि, 
ओटुम्बर, अन्धक, वृणि, यादव, कुकर तथा भोज । इन अंधक, वणि, यादव, कुकर 
तथा भोज ने परस्पर एक संघ का निर्माण कर लिया था । 
महाभारत के विवेचन क अनुसार, राजा का अभिप्राय राजनतिक ॥, 








पराचीन भारत में राज्यशासन | | 7 


गणो दारा णासन का संचालन तथा नीति का निधरिण किया जाता था। शासन 
काय के अन्तगंत गण' एक विशिष्ट संख्या होती थी । प्रस्तुत सन्दभं मे, महाभारत 
मे आया हुआ चेख निम्न प्रकार सेहै। ` 

युधिष्ठिर ने कहा, “हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ (अव) मँ ञापके ग्रन्थों के विषय 
मे जानकारी प्राप्त करना चाहता हं । गण किस प्रकार उन्नतिशील होते है, किस 
प्रकार के भेद-नीति से वतर रह सक्ते ह (ओर) है भारत ! किस प्रकार वे शत्रुओं पर 
विजय पा सकते हं तथा किस प्रकार निज सुहृदय अथवा मित्र प्राप्त कर सकते हैं । 
मेरी समभरमे गणोंका विनाश पारस्परिकं षफूटके कारण होतादहै। मेरी सममे 
अनेक के हाथमे मन्व का गुप्त रहना कठिन होता है । हे पाथिव | मुभ यह बताइये 
किवे किस प्रकार स्वयंकोभेदया फट से वचा सकते हैँ ? इस सम्बन्ध मे विस्तार- 
पूवक जानने की आकाक्षा रखता हूं । 

भीष्म ने उपयुक्त प्रष्नों का उत्तर देते हुए कहा, “हे नराधिप, लोभ तथा 
क्रोध गणो मे एवं कुलो के राजाओं में पारस्परिक हष उत्पन्न करता है । पहले गणो 
अथवा कूलों मे लोभ उत्पन्न होता है तथा उसके अनन्तर अमष आता है, तब इन 
दोनों के कारण क्षय तथा व्यय होता है । जिससे एक दूसरे का विनाश होता है । फिर 
वे क्रोध के वशीभूत होकर गुप्तचरों, शक्तिके प्रयोग, घन के प्रदान, साम, दाम, 
विभेद यथा क्षय, व्यय ओर भय के उपायों वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करते हँ । 
जो अनेक गण अपना एक संघ बना लेते हँ उनमें इन्हीं उपायों से भेद या कूट पैदा 
होती है । उनके व्यक्ति परस्पर विभक्त हौ जाते हँ तथा अन्तमेंभयके वश मे होकर 
वे शत्रु के अधीन हो जाति हैँ । इस प्रकार रूट षैदाहौो जाने के कारण वे अवश्य नाश 
टो जाते है । पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाने के कारण शत्रु सुगमता से उन पर विजय पा लेते 
है । अतः गणो को यह सदा यत्न करना चाहिए कि उनकी संघ शक्ति बनी रहै । 
संघातु के रूपमे संगठित हौ जाने 9 गणां को अथंकीप्राप्ति तोहोतीही है तथा 
बाहरी लोग भी संघात वृत्ति वालों से मेत्री स्थापित करते हँ ।'" 


'“उत्तम गणो मे सब परस्पर एक-दूसरे की सुश्रूषा करते हँ जिससे ज्ञानीजन 
उनकी प्रशंसा करते है । परस्पर पूणं उत्तम रीति से व्यवहार करते रहने के कारण 
उत्तम गण सव प्रकार का सुख प्राप्त करते हं । जो उत्तम गण होते है, वे शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादित धमं तथा व्यवहार को स्थापित रखते हैँ तथा परस्पर एक-दूसरे कं साथ 
अच्छा व्यवहार करते हँ । गण तभी उन्नति करते ह जब उनके कृत, नेता निज पूतनो 
एवं ध्राताओं को वश मेँ रखे, उनको नियन्वण मे रखे तथा उन्हं नियन्तित करके 
उनसे कामले ।'' 

“हे महाबाहु, सदैव निज गुप्तचरों, मंत्र एवं राजकोष का सब कार्य उचित 
रूप मेँ करते रहने से गण सदा सव प्रकार से उन्नति करते रहते हैँ । निज प्राज्ञो, शूरो, 
महोत्साहियों एवं कततव्य-पालन मे दृढ भ वाले राजपूतों का सदा उचित मान 
करते रहने से गण उन्नति करते रहुते हं । धनिक, शूर, ४ शास्त्र, शास्त्रपारंगत गण 
संकटों एवं कष्टो मे पडे हुए असहायों की सहायता करते हैँ ।'' 

“क्रोध, भेद, भय, अविश्वास, दंड, कष्पणे, दमन तथा वध का उपयोग यदि 
गणो मे किया जायतो वे शीघ्र शत्रु के वशीभूत हौ जाते हँ । अतः गण के गणमुख्यों 
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क सद सम्मान होना चाहिये; उनको आज्ञा का पालन होना चाहिए ध हे राजन्‌ 
लेक यात्रा अथवा समाज के संचालन का अधिकार प्रधान तथा उन्ट के हाथ मे 
रहना चाहिये । हे शत्रुओं का दमन करने वाले ! मंत्र गुप्ति अथवा राजकोय मंतव्यं 
को गुप्त रहने का कार्य गणो के प्रधानो के हाथमे रहना चाहिये । दे भारत, यहं 
उचित नहींहैकिसारेगण के सामने मंत्र को उपस्थित कियाजाय । गण जुख्य एकत्र 
होकर गणो के हित के कार्यं करें ।'' | 
“जो गण दूसरे गणों से पृथक्‌ रहता है, गणो के संघात को पृथक्‌ कर लतां 
है अथवा अन्य गणो के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, उसकी गति इससे भिन्न 
हुमा करती है, जव वे एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाति दँ तथा निज व्यक्तिगत शक्ति पर 
निर्भर करते हैँ तव उनका वैभव नष्ट हो जाता है तथा अनर्थं होने लगता हे 1 


“मारपीट, लृटपाट आदि के वादों कान्याय गण के प्रधानके द्वारा पण्डित 
के हाथों तथा उचित प्रकार से होना चाहिये । यदि कुलो में कलह पंदाहो तथा करल 
वृद्ध उसकी उपेक्षा करे तो वे गोत्र का नाशकरतेहँओौरगणकाभी नाशकरतेहं। 


"गणो के लिये आन्तरिक भय ही विनाणकारी है, बाह्य भय तो निःसारदहै। 
क्योकि हे राजन, आन्तरिक भय ही उसकी जड़ो वाला होता है। जव (किसी गण 
के सदस्य) अचानक पैदा हो जाने वाले क्रोध, मोह अथवा स्वभावतः पदा होने वाले 
लोभ के आन्तरिक भय के कारण परस्पर बातचीत य। वाद-विवाद करना खछौडदेतो 
इसे पराभव या लक्षण समना चाहिये 1' 


“जाति एवं कुल की दुष्टिसेभी लोगसमान हं । उन लोगों में उद्योग, बृद्धि 
अथवा रूपके लोभ से अन्तर नहीं उत्पन्न कियाजा सक्तादहै। हाः, शत्रु लोग भेद 
तथा धन के प्रभावकेद्राराही भेद-भाव पैदा कर सकते दहं । अतः संघात ही एक 
एेसा उपाय है जिससे गणोंकीरक्षादहो सक्ती दहे ।' 


प्रमुल तथ्य--गणो के बारेमे महाभारत के उपयुक्त विवेचन दारा निम्न- 
लिखित बातों पर प्रकाश पडता हे । 


(1) कूलो का महत्व--गणों के शासनमे कुलो का महत्व होता धाजोकि 
केवल जाति की दृष्टि से समान होते थे, यद्यपि उनमें शक्ति, वृद्धि तथा धन की 
असमानता होती थी, किन्तु शासन में उनकी समान स्थिति होती थी । इसी कारण 
घन आदि का लोभ देकर उनमें फूट डाली जा सकती थी । 

(2) संत्रणा को कठिनाई- गण कै सदस्यों की संख्या काफी होती थी । अतः 
मन्तव्यो को गुप्त रखना असम्भव होता था । 

(3) संव रचना--अनेक गण मिलकर अपना एक संघ बनाते थे । 

(4) ज्ञान चर्चा विदयाकी भी चर्चागणमें होती थी । 


उन्नति के उपाय--महाभारत में निम्नलिखित वाते गणं की रक्षा एवं उन्नति 
के लिये आवश्यक मानी गयी ह 


(1) शास्व-सम्मत धम-पूणं व्यवहार का पालन होना चाहिये । पूत्रो एवं 
भ्राता को मर्यादित रहना चाहिये तथा सदैव विनयी वनाने की शिक्ादी जानी 
चाहिये । 








2, १ 


क ष 1 
वि ` च.) 


॥। 
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ह (= गणो! में गुप्तचरों, मन्त्र तथा राजकोष का कायं ठीक तरह से सम्पन्न 
1 चाहिये । 

(3) प्राज्ञो, शुरो, महो 


॥ त्साहियों तथा कर्तव्य के पालन में द्ढ़ रहने वाले राज 
पुरुषो का सदा उचित मान कि 


या जाना चाहिए | 

(4) गण के प्रधान द्वारा गणराज्योंयागणके भले लोगों को आज्ञा का पालन 
होना चाहिये तथा उनका उचित सम्मान होना चाहिये । गण की उन्नति एवं रक्षा उन्दी 
पर निभ॑र करती है| । 

(5) राजकीय मन्तव्यो को 


राः गृप्त रखना चाहिये । इन मंतव्यों को समस्त गणों 
के सामने उपस्थित न कि 


भा जाना चाहिय । 
(6) गणो के पमुखो को एकत्र होकर गणो के हित का कायं करना चाहिये । 
(7) गणो में फूट को न आने देना चाहिए क्योकि इससे गण शक्तिहीन हो 
जाताहे जोर शीघ्रहीशत्रु के वमे हो जाता है। अतः गण को फूट से वचाय 
रखना चाहिए । 


(8) गणो को आन्तरिक भयों से अपनी रक्षा करनी चाहिये । 


(१) गणो में निग्रह्‌ या फौजदारी मुकदमों का निर्णय, गण के प्रधान के द्वारा 
वमंशास्त्र के पन्डितो के हाथों उचित प्रकार से होना चाहिये । 

(10) गणों के संघ बनाकर रहना चाहिये । महाभारत में कहा गया है कि-- 
तस्मात्‌ सचात में वाहुगंणानां शरणं महत्‌" । अर्थात्‌ गणो की सबसे अधिक रक्षा 
संघात मेही समभी जाती है, 


गणराज्यों के गुण-- महाभारत के उपुक्त विवरण के अनुसार, गणो के गुणों 
को निम्नलिखित श्रेणियों मेँ विभक्त किया जा सकता है-- 

(1) परस्पर सेवा--गणों मे परस्पर सब एक दूसरे की सृश्रुषा करते ये । 
परस्पर एक-दूसरे के साथ उत्तम रीति से व्यवहार करते थे । 

(2) आवश्यक नियन्त्रण गणो मेँ कुल-लरद्ध अपने भाईयों तथा पत्र पर नियंत्रण 
रखते भे, तथा उन्हें विजयी बनने की शिक्षा देते थे । 

(3) उत्तम न्याय-व्यवस्था--गणों की त्याय-व्यवस्था तथा शासन की प्रशंसा 
सभी यूनानी लेखकों नेको है । फौजदारी मुकदमों का न्याय, गण के प्रधान द्वारा 
पंडितो के हाथों मे होता था। 

(4) समानता--गणो मे समानता के सिद्धात का अनुसरण किया जाता था। 
जाति तथा कूल की दृष्टि से सव लोग समान सभे जाते थे। 


(5) पर्याप्त कोष--गणो के कोष धन से सदैव परिपुणं रहा करते थे । 

(6) उत्तम सनिक व्यवस्था--गणों की सैनिक व्यवस्था का वर्णन करते हये 
डौ० जायसवाल ने उल्लेख किया है, गणो के राजनैतिक बल का एक बहुत बडा कारण 
यह्‌ थाक्रिगणके सभी लोग संनिक्‌ ओर योद्धा हुआ करते थे । उनका समस्त समाज 
या समस्त नागरिकं सैनिक होते थे । उनमें नागरिको कीही सेनाएँं हआ करती थीं, 
ओर इसीलिए वह राजाओं की किराये पर भरती कौ हुई सेनाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ 
होती थीं । जब कुच गण किसी पर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी के आक्रमण 
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स अपनी रक्षा करने के लिए अपना एक संघ बना लेते थे तो उस दिशामें वे अजेय 
जाते थे । 

(7) सर्वगीण विकास--गण के लोग केवल राजनीतिमें ही रुचि नहीं रखते 
ये, वरन्‌ व्यापार तथा कृषि में भी ध्यान रखते थे । उनमें “सन्धि कौ विद्या ओर युद्ध 
की विद्या सुव्यवस्था या शांति ओौर अध्यवसाय, शासन करने का अभ्यास ओर युद्धकी 
विद्या सुव्यवस्था या शांति ओौर अध्यवसाय, शासन करने का_ अम्यासत तथा शासित्त 
होने का अभ्यास, विचार तथा काय, घर ओर राज्य सभी वातं वरावर-बरावर ओर 
साथ चलती थीं । इस प्रकार का जीवन-निर्वाहु करने का परिणाम यही होता होगा कि 
सव लोग व्यक्तिशः ओौर नागरिक दृष्टि से उच्चकोटि के कमंशील आौर दक्ष हुआ करते 
थे । जिनमें इतने गृण ओर विशेषताएं हों, यदि उनके सम्बन्ध मे महाभारतम यह्‌ 
कहा गया हो कि लोग उनके साथ मित्रता करने ओर उन्हँं अपने पक्ष में मिलाने के 
लिये उत्ुक रहा करते थे, तो इसमें कोई आश्चर्यं की बात नहीं दे । ' 

गणराज्यों के दोष-महाभारत के अनुसार गण जहां उपयु ष्फ गणो को दृष्टि 
से विख्यात धे, वहा दुसरी जर गणो मे अनेक आन्तरिक दोष भी विद्यमान ये । वस्तुतः 
गणराज्यों को समाप्ति मे, इन दोषों का महत्वपूर्णं उत्तरदायित्व होता था । गुणो वेः 
इन दोषों को निम्न श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है-- 

(1) लोभ--धन, शक्ति, वुद्धि की विषमता होने के कारण भी एक गण में 
सबका स्थान समान होता था । इस कारण धन आदि का लोभ देकर णन आसानी से 
उसमे भेद-भाव या फूट पैदा कर सकता था । 

(2) पारस्परिक फूट-- अक्सर क्रोध, लोभ, मोह आदि से फूट उत्पन्न कर 
गणो को शक्तिहीन वना दिया जाता था। यह गणो की सवसे बडी दुर्वलता थी! 
अजातशत्रु ने वृज्जिगण पर इसी के परिणामस्वरूप विजय पायी थी । 

(3) सीमित आकार-गणो का तीसरा दोष अथवा कमजोरी उनका अत्यधिक 
छोटा होना था । बड़े-बड़े राज्य उनको वड़ी आसानी से हडप सकते थे । 

(4) षड्यन्त्र-- षड्यन्त्र वारा भी गणराज्य नष्ट हो जाया करते थे | यहु भी 
उनका एक दोष धा। 

(5) सदस्यों की अधिक संख्था--गणों के अन्तर्गत कार्यं समितियों में सदस्यो 
की संख्या अधिक होती धी, फलस्वरूप शासन सम्बन्धी गोपनीयता को बनाये रखने में 
कठिना होती थी । महाभारत के कर्ता की सम्मति में यहु गण शासनप्रणाली का 
महत्वपूणं दोष था । 

सारांश मे ह्म कह सक्ते द, "हिन्दू प्रजातन्त्र राजनीति कौ दुब॑लताएं यह 
थीं कि गणराज्य छौटे-छौटे हुआ करते ये तथा उनकी प्रवृत्ति भीषोटेहीहोने की 
स | होती थी । उनके राजनीतिज्ञ ओर राज्य संचालक मे परस्पर ईर्ष्या ओर प्रति- 
दन्दिता पैदा हो जाती थी ओर सब लोगों को सबके सामने सव कुं कहने का अधि- 
कार होता था। 

गणराज्यों पर कौटिल्य का रष्टिकोण- यद्यपि कौटिल्य राजतंत्रात्मक शासनं 
का समर्थक था फिर भी उसने अथंशास्त्र मे गणराज्यों का उत्लेख किया है, लेकिन इन 
गणराज्यों के प्रति उसका व्यवहार उपेक्षाकाही रहाहै। उस समय भारत में अनेक 
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गणराज्य थे जिनमें प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था प्रचलित थी । इसका उत्लेख मेग- 
स्थनीज ने भी अपनी पुस्तक ““इण्डिका'' मे कियादहै। 


अथेशास्त्र मे कौटिल्य ने वैराज्य का उल्लेख किया दहै 1 कौटिल्य के अनुसार 
दं राज्य यथा वैराज्य जल्दी नष्टहौ जातारहै क्योकि एकही राज्यमेदो राजाओं 
के होने से उन दोनों मे पारस्परिक राग दष तथा. संघषे उत्पच्चहो जाताहै। प्रजा 
हं राज्य शीघ्र नष्टहो जाता ह । वेराज्य प्रजा के चित्तके अनुकल होता है जिससे 
स्वथं शासन करती ह । अतः यह्‌ स्थायौ होताहै 1 वैराज्य का अभिप्राय लोकतंत्रात्सक 
राज्यसेहीदटै। 

हं राज्य तथा वैराज्य पर वैराज्य बाह्य शत्नृओं हारा सरलता से विजय प्राप्त 
कौ जा सकती थी । प्रजातन्त्रात्मक स्वरूप होने के कारण विजेता शासक उसे अपना 
राज्य नही समभता था क्योकि राजतन्त्रात्मक तथा प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था मे जमीन- 
आसमान का अन्तर होताहै। इसी कारण विजेता राजा उसे क्षीण कर देता था । 


कौटिल्य हारा वणित संघ नीति का लोकतन्वरात्मक राज्यों से घनिष्ट सम्बन्ध 
है । किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिये सेन्यवल तथा मित्र बल अत्यन्त आव- 
एयक है । किन्तु इन दोनों की तुलना में कौटिल्य संघ बल को अधिक महत्व प्रदान 
करता । कौटिल्य का मतै कि संघात्‌ मे संगठित होने वाले राज्य स्थायी होते दहै, 
उन पर शत्र द्वारा विजय प्राप्त नहीं कौ जा सकती है। इसी का उल्लेख महाभारत 
मे कियागयादहै कि गणों की सबसे अधिक रक्षा संघात मे ही समी जाती है । संघ 
मे भेद उत्पन्न होने की दशा में दण्ड तथा भेद की नीति का आश्रय लेना चाहिये । 

कौटिल्य ने कु एसे छोटे-छोटे गणतन्त्र राज्यो की ओर संकेत क्ियाहैजो 
किं अपनी सुरक्षा के लिये सम्बद्ध हो गये थे । कतिपय एेसे संघ भी थे जिनमेवेगण 
राज्य सम्मिलित ये, जिनकी प्रजा कृषि, व्यापार तथा शास्त्रों द्वारा जीविका उपाजेन 
करते भे । 

कौटिल्य ने अपने "अर्थशास्त्र" में संघों को दो श्रेणियों में विभक्त किया १३ 
(1) शास्त्रोपजीवी संघ, (2) राजशब्दोपजीवी संघ । इनमें प्रथम प्रकार ४१ संघों के 
शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। 8 दूसरे प्रकारके संघोंकेशासकों मे राजा 
करी उपाधि धारण करने का प्रचलन नहीं था, प्रथम प्रकार के संघ जिनके शासक 
राजा की उपाधि धारण करते थे, उनमें कौटिल्य ने निम्नलिखित का उल्लेख किया 

(1) लिच्छविक, (2) दृज्जिक, (3) मल्लक, (4) सुद्रक, (5) कुकुर, (6) 
कुर्‌, (7) पांचाल इत्यादि । 

उपयुक्तं संघों के अतिरिक्त, जिन संघों के शासक राजा की उपाधि धारण 
नहीं करते थे, उनमें नामों का उल्लेख कौटिल्य ने निस्त प्रकार किया है-- 

(1) काम्बोज, (2) सुराष्ट्र (3) खत्रिये, (4) श्रेणी । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अथशास्त्र के रचनाकाल तक दो प्रकार के 
संघों का अस्तित्व था । प्रथम प्रकार के संघो के शासक राजा # की उपाधि को धारण 
करने का कोई नियम प्रचलित नहीं था । इस प्रकार के संघो मे युद्ध विद्या में निपुणता 
प्राप्त करना नागरिको का कतव्य माना जाता था । इसके विपरीत दूसरे प्रकार के 
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संघों मे शिल्प तथा कृषि की ओर भी ध्यान दिया जाता था । फलस्वरूप इन संघों के 
नागरिक अधिक धनवान ओौर सम्पन्न होते थे । 

घ्रश्न (3) भगवन बुद्ध के समय नें पूर्वोत्तर भारत के प्रजातात्निक राज्यों का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्त॒त कौजे । 
बुद्ध के समय मेँ प्रजातन्त्र राज्यों का वणेन कीजिये । 
ग्रारीन भारत में गणराज्यों के विधान का वणेन कीजिये । 
बौ द्ध-कालीन प्रजातन्त्रों के विधान ओौर शासन के सम्बन्ध में आप क्या जानते 
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छटी शताब्दी से भारत के इतिहास मे एकर वड़ा परिवतंन होना शुरू हुआ । 
इस कालमेंदो वड़े धर्मो का उदय हजा--वे थे, बौद तथा जेन । इनका अपना एक 
विशाल साहित्य था, जिनमें यद्यपि-धमं सम्बन्धी अधिक वाते थीं फिर भी उनमें हमें 
अन्य विषयों के बारेमे सूचना प्राप्त होती है । इस कालके साहित्य से हम एक क्रम- 
बद्ध इतिहास निर्माण कर सक्ते हैँ । एतिहासिक तथ्यों को एकत्र करने के लिये जिन 
साधनों का अभाव था उनकी पूर्ति बौद साहित्य द्वारा की गयी है । सादित्यसेही हमें 
कतिपय्‌ अत्यन्त महत्वपुणं सूचनायें प्राप्त होती हैँ । तत्कालीन राजनीतिक दशा का 
भी उल्लेख इसी साहित्य के आधार पर किया जा सकता है । 
बोद्ध सार्हित्य में गशराज्यों का उल्लेख 
महात्मा बुद्ध का जन्म एक एेसे जनपद में हुआ था जहाँ प्रजातान्त्रिक शासन 
पद्धति प्रचलित थी । तरतः यह्‌ सम्भव है कि जिन प्रजातन्त्रोंने बौद्ध साहित्यका 
व्यान मपनी जोर अआङृष्ट किया, वे वही प्रजातन्त्र थे जिनके वीच महात्मा वुद्धने 
अपना जीवन व्यतीत किया । बौद्ध सादित्यमें दो प्रकारके राज्यों का उल्लेख किया 
गया है--राजतन्त्र तथा गणतन्त्र । स्थान-स्थान पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख 
बौद्ध साहित्य मेँ किया गया है, जिनमें कुचं राजतंत्र धे तथा कुछ गणतंत्र ये । गणतंत्र 
राज्यों मे निम्नलिखित राज्यो का उल्लेखं किया जा सक्ता है | 
(1) कपिलवस्तु के शाक्य--शाक्य गणराज्य मे अनेक राज्य सम्मिलित धे । 
इनको राजधानी कपिलवस्तु थी जो गोरखपुर जिले महै । इस गणराज्य का बौद्ध 
साहित्य मे अपूवं महत्व इस कारण है कि यह्‌ महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि थी । शाक्य 
लोग क्षत्रिय जाति के थे । इसका सम्बन्ध इक्षक्षाकु वंश सेथा। शाक्य गणराज्य के 
अन्य नगरों का उल्लेख भी बौद्ध साहित्य में मिलता है, जिनमें से निम्नलिखित का 
उल्लेख किया जा सकता है--सक्वर, सीलावती, खोमदुस्स, उलुम्पा, देवनह आदि । 
यहाँ प्रजातन्तरात्मक शासनप्रणाली का प्रचलन था जिसमे राज्यके प्रधानका 
राजाके नाम से सम्बोधित. किया जाता था। वह निर्वाचित होता था शुद्धोधन 
राजपद के लिये निर्वाचित किये गये थे । 
शासन संचालन के हेतु एक सभा या काउंसिल होती थी जिसमे 500 तक 
सदस्य हआ करते थे । इस सभा का अधिवेशन कपिलवस्तु से होता था | कपिलवस्तु 
क सथा भवन का उत्तेल अनेक स्थानों पर आया था ' एते सभा भवन अन्य शाक्य 
नगसों से भी विद्यमान थे । जहाँ पर प्रजा अपने स्थानीय नियमों की व्यवस्था कृरती 
शरी । राकहिल ने एक अत्यन्त रोचक नियम का उत्लेल किया है कि प्रत्येक शाक 
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नागरिक केवल एक ही विवाह कर सकता था 1 काफी समय तक गणतन्त्र एक अत्यंत 
सम्पन्न राज्य था किन्तु आगे चलकर इसकी स्वाधीनता का विड्डभ ने अन्त कर 
दिया । 

णाक्य तथा अन्य गणतन्त्रो की शासन-व्यवस्था के विषय मे रीज उविड्स 
लिखते ह, "पदाधिकारियों के लू्पने एक मुखिया निर्वाचित होता था । यह हम नहीं 
जानते कि उसका चुनाव किस प्रकार होता था तथा कितने दिनों के लिये हौता था 
वही प्रधान सव अधिवेणनों का सभापति होता था, जिस समय अधिवेणन नहीं होते 
थे उस समय वह॒ राज्य संचालन कासव कार्यं करताथा। वह्‌ राजा की उपाधि 
धारण करता था जो सम्भवतः रोमन के कौसल अथवा यूनान के आरकनके रूपमे 
होता होगा ।' 


म (2) राजग्राम के कोलिय--यह्‌ एक अत्यन्त छ्योटा गणराज्य था जिसके विषय 
मे ह अधिक सामग्री प्राप्त नहीं होती है । इसका क्षेत्र आजक ) की तहसील से बड़ा 
नहीं था । 


(3) लिच्छवि गणराञ्य--लिच्छवियों का महत्व जैन तीर्थकर महावीर के 
कारण बढ़ गया । महावीर का जन्म वंशाली में हुआ था। 
लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी जो आजकल बसाढ़ के नाम से संबोधित 
की जाती है । इसका संस्थापक इक्ष्वाकू का पुत्र विशाल माना जाता है जिसके कारण 
इसक नामकरण वंणाली हआ । वैशाली एक अत्यन्त सम्पच्च नगर था । "वैशाली तीन 
भागों मे ब॑टी थी । पहले भाग मे सात हजार मकान थे, जिनके बुजं स्वणं से मढ़ हुए 
द्वितीय भाग में चौदह हजार घर थे, जिनके बुजं रजत निमित थे। तीसरे भागमे 
इक्कीस हजार घर थे, जिनके बुजं तावे हारा निमित थे ।"' 


सम्भवतः यह विभाजन आधिक आधार पर कियागयाथा। सोनेके मीनारों 
वाने मकानों मे उच्च वं के लोग रहा करते होगे, दूसरे वं अर्थात्‌ जिनमें चाँदी के 
बुजं थे, मध्य वगंके लोग रहा करते होगे । उपयुक्त वणेन से यह्‌ स्पष्ट है कि वास्तव 
मे वैणाली एक अत्यन्त धन-सम्पन्न तथा समद्धिशाली नगरथा 1 यह्‌ वज्जि राज्यसघ 
की राजधानी भी थी । 


शाक्यो की तरह यहौँ भी प्रजातन्व्रात्मक शासनप्रणाली थी 1 जातकं मे 
इसके शासको को "गणराज्य कलानाम्‌” अर्थात्‌ गण शासक कहा गया हे! णासन 
सर्वोच्च सत्ता एक केन्द्रीय समिति के हाथ में थी जिसकी सदस्य संख्या 770 थी यहं 
सदस्य संख्या यूनान कौ एथेनियन अम्बली की तुनना मे बहुत कम थी । ग्द 
एक असेम्बली में 42. 000 सदस्य हुभा करते थे । लिच्छवि समिति की.सभा र 
सदस्यों को भागलेने का अधिकार था, किन्तु संभवतः दस प्रतिशत से अधिकं ॑ 
टन वैठकों मे भाग नहीं लेते थे । सभिति का अधिवेशन सभा भवन भं दवा 
उपस्थित सदस्य परस्पर वाद-विवाद करतेथे । इन वाद-विवाद का विषय गनि 
सैनिक तथा व्यापार से सम्बन्धित होता था। इन सदस्यों को समान गवि र 9 
विस्तार मे एक स्थान परं कहा यन है कि सब लोग अपने को राजा सम (ितण्त्‌ 
जायसवाल के अनुसार, ““इससे स्पष्टतः यही सिद्ध होता है कि उनकी अ त 
या काउन्सिलों मे सभी लोगो को तोलने तथा मत देने कासमान रूप 
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प्राप्त था ओर प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि अवकी बारर्म राजा हो जाऊ 1" 
बौद्ध अ्रन्थो मे चार उच्चतम अधिकारियोंके नामों का उल्लेख किया है-- 
राजा, उपराजा, सेनापति तथा भांडगारिक । इन्हीं के द्वारा सम्भवतः लिच्छवियों 
की समिति निमित हुई थी । 
एक गासनाधिकारी का उल्लेख भी बौद्ध साहित्यमें आयादहै ओौर वहदहै, 
नायक जिसका निर्वाचन होता था । “'सम्भव है, कि यह नायक ही लिच्छवि राजाओं 
में प्रधान व राष्टृपति का कायं करता हो, सम्भवतः इसका कायं लिच्छवि राजसभा 
के नियमों को क्रिया में परिणित करना होता था ।'' 
न्याय का सवंप्रथम राजा होता था। इसके अतिरिक्त न्याय विभागमे निम्न- 
लिखित कर्मचारी होते थे--मंत्री विनिच्चय महामात्य, वोहारिक, सृुत्तधर, अद्ुकुलक । 
इसके अतिरिक्त सेनापति तथा उपराजा न्याय विभाग से सम्बन्ध रखते थे। मन्त्री 
किसी अन्यदेशकाभी हो सकता था तथा उसे वेतन भी मिलता था । उपयुक्त कमं- 
चारियों के निश्चित अधिकार यथे किन्तु जिस अपराधी के विषय में यह्‌ निश्चित हो 
जाय कि उसने अपराध नहीं कियाहैतो उसे छोड देने का अधिकार उपयुक्त सभी 
कर्मचारियों को था । फसलों का पूरा लेखा सुरक्षित रखा जाता था । 


न्यायालयों की अत्यन्त संगठित व्यवस्था थी । '<न्यायाधीशों (विनिश्चय महा- 
मात्त) का एक स्वतन्त्र न्यायालय होता था, जिसमें मुकदमों कौ आरम्भिक जांच की 
जा सकती थी ओर सम्भवतः इन्हीं मे दीवानी तथा साधारण फौजदारी मुकदमों की 
सुनवाई भी हुआ करती थी । जिस न्यायालय में अपील हुआ करती थी, उसमें के 
न्यायाकर्ता (बोहारिक) व्यावहारिक, व्यवहारया कानून के ज्ञाता हआ करते थे। 
सवेप्रधान न्यायालय अथवा हारईकोटं के न्यायाधीश सूत्रधर कहलाते थे । जिसका अर्थं 
है व्यवहा रशास्त्र के आचार्यं । इन सवके ऊपर एक ओर काउन्सिल हृजा करता थी 
जो अष्टकुलक कहलाती थी ओौर जिसमे आठ न्यायकर््ता हुआ करते ये, ओर इनमें 
से प्रत्येक को इस बात का अधिकार था कि वह्‌ किसी नागरिक को निरपराध ठहूरा- 
केर छोड दे । 

लिच्छवियों ने अनेक राज्यों के साथ संयुक्त संघात्‌ बनाये थे । उनका एक 
संयुक्त संघात्‌ मल्लो के साथ भी लिच्छवियों ने बनाया था। लिच्छवियों का गुप्त 
सम्राटोंसे भी सम्बन्ध स्थापित हुआ । 

(4) विदेह गगराज्य-- विदेह राज्य अत्यन्त प्राचीन राज्य था, जिसका 
उल्लेख वेदिक साहित्य, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणों आदि में किया गथा 
है । बौद्ध राज्यो मे भी इसका उल्लेख किया गया है । विदेहो की राजधानी मिथिला 
थी, जो कि एक अत्यन्त प्रसिद्ध नगरी थी । 

विदेह प्रहुले राजतंत्रात्मक राज्य था । किन्तु बौद्ध युग में यहाँ प्रजातंत्रात्मक 
शासन-व्यवस्था की स्थापना हुई इन्होने लिच्छवियों से मिलकर एक सघात्‌ का निर्माण 
किया जो कि मिलकर 'सवज्जी' कहलाये । 

वज्जि संघ में कुल आठ गण सम्मिलित थे | उनमें से लिच्छवि, विदेह तथा 
जातक उत्लेखनीय हं । 
(5) मलल गणराज्य-मत्ल राज्य दो भागों नें विभक्त था--कुशीनारा का 
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मल्ल राज्य तथा पावा का मल्ल राज्य एक राज्य की राजधानी कुशीनारा थी तथा 
ईष की पावा । बौद्ध साहित्य में इसकी गणना महाजनपदों मे कौ गयी है । लिच्छ- 
वियों के साथ इन्टोने एक लीग बनायी थी । ई० पू० 500 में मल्ल पर मगध का 
अधिकार हो गया । 

मल्ल गणराज्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने मल्लोई के नाम से कियादहै। 
कौटित्य ने इसकी गणना राज्य शब्दोपजीवी संघ के अन्तगेत की है यह्‌ राज्य अत्यंत 
निस्वित था जोकि गोरखपुर |पावा] से पटना तक फला हुजा था) 

(6 ) पिप्लीवन के मोरिय--यह्‌ एक दछधोटा गणराज्य धा जिसका क्षेत्रफल 
आधुनिक तहसीलों से बडानथा। 


(7) अल्लकप्प के बुलो-- यह्‌ कुशीनारा प स्थित था। इसका बौढ 

साहित्य में विशेष उल्लेख नही है । > 
+ (8) सुगुमार पव॑त के भाग कौशाम्बी के वत्सों के राज्य के निकट ये लोग 

बसे थे। 

(9) केसपृत्त के कालाम । 

हम सारांण में कह सकते हँ कि उपयुक्त गणराज्यों मे भाग, दला कौटिल्य, 
ओर मोरिया राज्य तो आधुनिक द से बड़ेन व । शाक्य, मल्ल, लिच्छवि भौर 
विदेह राज्य कुछ बड़े थे, पर सन मिलाकर भी इनका विस्तार लम्बाई मे 200 ओौर 
चौड़ाई में 100 मील से अधिकन था। परिचिममें गोरखपुर के पूव में दरभंगा तक 
ओौर उत्तर मे हिमालय से दक्षिण में गंगा तक इन गणराज्यों का विस्तार था। 

प्रजातन्त्रो का विधान ओर शासन- बौद्ध साहित्य में लिखे हुये प्रजातन्त्रो का 
वर्णेन करने के उपरान्त यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि हिन्दू प्रजातन्त्र की शासन्‌- 
प्रणाली या हिन्दू गणराज्यों कौ कारय-विधि का विवेचन किया जाय । इस लिव में 
हमें बौद्धो के धार्मिक संघ से बहुत सामग्री प्राप्त होती है। महात्मा कद ते अपने 
घामिक संच में उन्हीं राजनौतिक संघ की कार्य-विधि को विशेषकर दृष्टि मे रलकः 
तत्कालीन गगराज्यों की शासन-व्यवस्था का उल्लेख कर सकते हैँ । । 

इसके पूरवे कि हम बौद्ध संच की कार्य-विधि का उल्लेख करे, प्रशासन संबन्धी 
उन तथ्यो का उल्लेख करना आवश्यक है जिनकी सूचना हमें अन्य सूत्रों से प्राप्त होती 
है । अतः द विभिन्न सता को 1 कर, गणराज्यो की गासन-व्यवस्था क वणन 
किया जा सकता है । गणराज्यो की शासन-व्यवस्था के विवरण को हम निम्न प्रकरणो 
मे विभक्त कर सकते हं । 

केन्द्रीय समिति--गणराज्यों मे शासन कौ सर्वोच्च सत्ता एक केन््ीय समिति 
होती थी जि सकी सदस्य सस्या भिच्च-भिन्न गणो में पृथक्‌-पृथक्‌ हीत गि थी । लिच्छवियो 
क समिति म 7707 सदस्य थे तथा योधेयों की समिति-सदस्य संख्या 5000 ५, 
समिति का अधिवेरन संघागार में होता था। लिच्छवि केन्द्रीय समिति के 7701 
सदस्य "राजा" कहलाते थ । इनके अतिरिक्त उपराजा, सेनापति, भण्डागारिक आ 
अधिकारियों का उल्लेख भी आया है । लिच्छवि लोग अयने संधागार मे प्रवेश करते 
थे, उस समय वहां घड़ियाल बजाया जाता था । उपयुक्त सदस्यों मे से क ही लोग 
संघागार में उपस्थित होते थे । ये अपने समय के अत्यन्त धनिक लोग हज! करते थे। 
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केन्द्रीय समिति मन्व्रिमण्डल के सदस्यों तथा सेनानायकों का निर्वाचन करती थौ | 
विदेशी नीति का निर्धारण भीडइसीके हाथो में रहता था । संकटकालीन राजदूत 
साध रणतः समिति के प्रमुख सदस्य ही हुआ करते ये । इसका उल्लेख एक स्थान पर 
मेकिंडल ने कियाहै। क्षद्रकों ने अपनी केन्द्रीय समिति के प्रमुख 150 सदस्य दूत 
बनाकर सिकन्दर के पास भेजे थे । 


मन्त्-नण्डल--गणराज्यों के मंत्रिमंडल के सदस्णों को कोई निरिचित संख्या 
नहीं थी । लिच्छवियों के मंत्रिमंडल मे नौ सदस्य, थे, मल्लो की मंत्रि-परिषदू मे चार, 
मत्री थे, लिच्छवि विदेह राजसं की मंत्रि-परिषद्‌ में अङ्कारह सदस्यथे। सारांश में 
कहा जा सक्ताहै कि गणराज्यों के मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्यो की संख्या चार सौ वीस 
के वीच होती थी । इन मंत्रियों का निर्वाचन केन्द्रीय समिति द्वारा होता था। 

गणराज्य मे स्वायत्त णासन कोभी महत्व दिया जाता रहा होगा । नगरों की 
स्वायत्त परिषदो का उल्लेख मिलता है । 

प्ति विचाराथं विषय संघ नें परस्तावके रूपमे प्रस्तुत किया जाता थां | 
इसकी सूचना पहले से हौ दी जाती थी । इसको श्ञप्ति" के नाम से सम्बोधित किया 
नता था । प्रस्ताव पर फिर से वाद-विवाद होता था । प्रस्ताव, जिसे वौद्ध ग्रन्थों" मे 
प्रतिज्ञा कहा गयां है, के पक्ष में रहने वाले सदस्य शांत रहते थे तथा प्रस्ताव के 
विरोधी अपनो असहमति प्रकट करते थे । प्रस्ताव तीन वार उपस्थित एवं स्वीकृत 
किया जाता था जव प्रस्ताव पर विरोध होता थातो उस परमत लिया जाता थातथा 
समस्त निणेय बहुमत मतो द्वारा होते थे । एक उदाहरण से यह्‌ स्पष्ट हो जायगा । 
साजग्रहु की महासभा को सम्बोधित करते हये आयुष्मान महाकश्यपने कहा "भिक्षुओं, 
सघ मेरी वात सुनो । यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इन पांच सौ भिक्षओोंको राज 
रह मे वर्णावास के समय धमं ओर विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करे । इस 


काल में अन्य भिक्षु लोग राजण्रहमेंन जये । यह्‌ ज्ञाप्ति (सूचना) है । 
शिक्षो, संघ मेरी बात सुनो । यदि संघ को पसन्द हो तो संघ इन पांच सौ 
भिक्षुं नी राजगृह में वर्णावास के समय धर्मं जर विनय का संगायन करने के लिये 
„तक । इस काल में अन्य भिक्षु लोग राजग्रहुमें न जाये । जिस आयुष्मान्‌ को 
पाच सो भिक्षुओं का राजगृह में व्णावास के समय धर्मं ओर विनय का संगायन करने 
के लिये नियुक्त करना ओर इस काल सें अन्य भिक्षुं को राजगृह मे न आना पसन्द 
हो वह चुप रहे । जिसको पसन्द न हो, वह बोले '' यह्‌ वाक्य दो वार दुहुराया 
गया । फर महाकश्यप वोले, संघ इन पाच सौ भिक्षुओं को राजगृह मे वर्सावास के 
समय धमं ओर विनय का संगायन करनं के लिये नियुक्त करने तथा इस काल तँ 
अन्य भिक्षुओं के राजग्रहुमेंन जाने के प्रस्ताव से सहमत हैँ । संघ को यह्‌ पसन्द है । 
इसलिये संघ के व्यक्ति चुप । 


उपयुक्त उद्धरण से पता चलताहैकिगप्रस्ताव के पक्ष वाले सदस्य चुप रहते 
थे तथा उसके विपक्ष वाले सदस्य आपत्ति मस्तुत करते थे । इस उदाहरण मेँ समस्त 
सथ चुप रहा । अतः प्रस्ताव सवको मान्य समा गया । परन्तु एेसा गणराज्य की 
समित्तिया मेन होता होगा । वहाँ तौ दोनों में वाद-विवाह्‌ होते होगे । प्रस्ताव बहुमत 
दारा स्वीकृत होगा । शाक्यो कौ राजधानी पर कोशल नरेश ने जव आक्रमण किय तब 
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आत्म-समपण के प्रश्न पर मतभेद हो गया । कुछ आत्म-समपेण के पक्ष मे थे ओर कुछ 
विपक्ष मे थे । इसके लिये मत संग्रह किया गया , वहुमत आत्म-समर्षपण के पक्से था | 
अतः आत्म-समपण कर दिया गया । 


मतदान की प्रथा--वोट या मतदान के लिये बौद्ध ग्रन्थों मे “छन्द'' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । इसका अर्थं होता है ““स्वतन्त्रता"' अर्थात्‌ मतदाता के विषय में 
स्वतन्त्र रहता था । अनुपस्थित लोगों का मत एकत्र कर लिया जाताथा ओर यदि 
यह्‌ कायं न होता तो कार्यवाही भी ठीक नही समी जाती थी। किन्तु उपस्थित 
लोगों को आपत्ति पर इस प्रकार एकत्र किये छन्द अस्वीकृत कर दिये जाते थे ! मत- 
दान के निम्नलिखित रूप थे--गृहुम्क, सकणेजपक तथा विवतकं । 


ल गं 
॥ श ॥ ~कम शलाकाग्राहक--वोट के टिकटों को शलाका कहा जाता था जो 
८ १५ 4 ठं वि ती = तथा अनेक रंगकी होती थौ । यह्‌ लकड़ी की बनी होती 
कहा जाता था क प ग के लिये एक कर्मचारी होता था जिसे शलाकाग्राहक 

नै शाटक मे निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक बताया गया है । 

(1) उसे पक्षपात रहित होना चाहिए । 

(2) उसके मन में किसी प्रकारकाट्रेषन होना चाहिये । 

(3) जो किसी प्रकार की मूर्खता न करे, 

(4) जिसमे किसी काभयन हो अर्थात्‌ जो किसीसेन डरे। 

(5) जो यह जाने कि कौन से छन्द लिये गये तथा कौन से नहीं लिये गये ? 

चुल्लवग्ग मे शलाकामग्राहूक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्धति का 
उत्लेख किया गया है-- 

“श्रथम उस भिक्षु से विनय को जायगी (कि आप शलाकाग्राहक का पद ग्रहण 
करना चाहते हैँ अथवा नहीं) तव कोई योग्य एवं विचारशील भिक्षु इस विषय को 
संघ के सम्मुख ५ द १ संघ । वदि ध 
हो तो संघ नाम के भिक्षुको शलाकाग्राहक नियुक्त कर ॥ उ 
होत्ता है कि पहले शलाकाग्राहक पद के हेतु प्रस्तावित नाम के भिक्षु से यइ मुचा जाता 
था कि इस पद को ग्रहण करेगा या नहीं । इसके पश्चात्‌ कोर योग्य तथा विचारशील 
भिक्ष उस नाम को संघ की स्वीकृति के लिये संघ के सम्मुख रखता था । ध, 

॥ उद्वाहिक एेसे विवादों के संबन्ध में जिन पर निर्णय सम्भव नहीं हो पाया 
एक उपसमिति का निर्माण किया जाता था जिसे उद्वाहिक" कहा गया है । यही 

द ति विवादग्रस्त विषयों का निपटारा.करती थी ।: + 
सुमि त व्यवस्था-- संघ में उपस्थित होने का_ अधिकार रखने वाले सदस्यं 

व तनो की व्यवस्था की जाती थौ । इसके लिये एक विशेष कम॑चारी 
के लिये 1 गरज्ञापक”" के नाम से सम्बोधित किया जाता था । चुल्लवग्य 

ते ५ क क आसन प्रज्ञापक का उल्लेख आया है । ¢. 
आ मवतः गणप्रमुख मंच पर वैठता होगा तथा अन्य 0 सा 

2 वे होता था तथा उ नियन्त्रण मे सब. 
> शे अधिवेशन का अध्यन 
होगे । गणघ्रमुख ह 


५ । | . 
कार्यैवाही की ध को रम--गणपूरक के नियम का दृढता से पालन किया जाता थह 
गणपु (3 


2 
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इसका उल्लेख करते हुए डां० जायसवाल ने बतलाया ह कि, सदस्यों मे एक सदस्य 
पर इस बातका भार होता था कि वहु कम-से-कम उतने सदस्यों को उपस्थित करने 
का उदयोग करे, जितने सदस्यों को उपस्थिति आवश्यक होती थी ।'' गणपूरक संख्या 
20 थी । दूसरे शब्दों में संघ की बैठक के लिये 20 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्यं 
सानी जाती थी । तिर्चित कोरमके अभावमें किये गये कायं को मान्यता नहींदी 
जाती थी । एक सदस्य गणपूरक का कायं करता था अर्थात्‌ वह्‌ कोरम को पूराकरने 
के हेतु भिक्षुं को एकत्र करने का प्रयत्न करता था । 
संघ के अधिरवेगनों की प्रायः सभी बातें लिपिवद्ध करली जाती थीं । इसके 
लिये लेखक हुआ करते थे, जो कि प्रस्तावों तथा भापणोंको लिखा करते थे महा- 
गोविन्द सुतान्त में इस प्रकार के चारलेखकों का उल्लेख है जोकि मगाराज कौ उपाधि 
से विभरूषितथे तथा वे चारों लिखने वाले महाराज अन्त तक वरावर अपने स्थान पर 
रहे ओर वहाँ से नहीं उठे । 
संघ मे वाद-विवाद के बीचमें यदि कोई वक्ता भावावेण में आकर परस्पर 
` विरोधी बातों का उच्चारण करे अथवा भद्री बातों को मुख से निकरालता है, अथवा 
नातों को दुह॒राये तो वह्‌ दोषी समा जाता था । 
उपयुक्त वणेन से प्रकट होता है कि बौद्ध भिक्षु संघ एक अत्यन्त विकसित संस्था 
धो तथा जिसके नियम अत्यन्त उच्चकोटि केये। वैठने का क्रम (आसन) मतदान 
शलाकामग्राहूक को नियुक्ति, गणपति का नियम तथा संघ के अन्दर व्ययं की बातों का 
बोलने में रोक आदि यह्‌ प्रदशित करते हैँ कि उस समय नियमों के पालन को वहत 
मान्यता दीजाती थी जोकि नागरिकता की भावना के विकास के लिये अत्यन्त 
अवश्यक थी । संघ में वड़ा अनुशासन रहता था । राजनीतिकक्षेत्रमे भीटएेसीही 
व्यवस्था थी तो वास्तव मे वह्‌ एकं आदशे शासन पद्धति थी । | 


| 2 
त्राचोन भारत मं राज्यलासन पद्धति : राजतन्वात्मक्ष 


ठ्यवस्था 
(4.06ा€( [०7197 एण्ड्‌ ३ धि णणव्लोन्‌ 8 डल) 


न ्न ( | चीन | राजतन्त्र सिद्धातो की विवेचना करते 
हृए राजा के कतंग्यों का उल्लेव कीनिये । 
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अयना 


, _ भराचौन भारत में राजा के देवत्व की विवेचना कीजिये ओर स्पष्ट कोज्यि कि 
यहां राजपद न्यास या थाती समम्छा जाता था) 


पराचीन भारत मे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्राधान्य था । राज्य शब्द कौ 
उत्पत्ति "राजन" से ठर हे ओर इसके मूल "राजः का शब्दार्थं शासक है । वेदिक युग 
साजतन्तर ही प्रचलित था ओर इसके वाद भी भारतीय इतिहास में राजतन्र ही 
भरचलित रहा । प्राचीन भारतीय राजनीति के अध्ययन के हेतु राजतंत्र के अध्ययन 
ओर विकास का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है ओर इसलिये यहां इसक्री विवेचना कौ 
जा रहो दहे । वास्तवमें राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त प्रतिपादित है, 
वही सिद्धान्त राजा को उत्पत्ति के सम्बन्धमेंभौहै। इस कारण यहां राजतत की 
उत्पत्ति के सिद्धान्तो की विवेचना कोजारहीहै। 


(1) राजतन्त्र की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धान्त- प्राचीन भारत शा की 
तत के संव॑घमें दैवीय सिद्धांत ही अधिकतर प्रचलित हुआ । यद्यपि प्राचीन भारत 
मं विभिन्न प्रकार की णासन-प्रणालि्यां प्रचलित थीं किन्तु राजतन्व शासन का सबसे 
अधिक प्रचलन था । वैदिक साहित्य के अन्तरगत राजतंत्र की उत्पत्ति के न मे अनेक 
नकार कौ कल्पनायै को गयी है । कहा जाता है कि एक बार देव ओर दानवों के मध्य 
निरन्तर युद्ध चल रहा था । देवता बरावर परस्तहो रहे थे। देवताभोंने अपनी 
राजयका कारण ज्ञात करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होकर विचार-विमं 

भा । इस पर उन्हें ज्ञात हआ कि उनका कोई राजा नहीं है । यही उनकी पराजय 
का एकमात्र कारण है । अतः उन्होने सोम को अपन। नेता ओर राजा बनाया । इस 
जार देवताओं की विजय हौ गयी ; एक अन्य स्थान पर | यहं उल्लेख किया गया है कि 
देवताओं ने इन्द्र को अपना राजा बनाया ओर वे युद्ध मं विजयी हो गये । यह्‌ उल्लेख 
उस बात कौ ओर संकेत करता है कि प्राचीन भारतमें युद्ध को राजतन्त्र की उत्पत्ति 
का कारण साना जाता था 


वेदिक साहित्य ओर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धान्त--ऊपर 
दै कि वंदिक साहित्य मे राजतन्व्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धा 
स्पष्ट किया गया दहै । ऋण्वेदमे राजाको अग्नि, वरुण, 
धित किया गया है ओर राजाके हेतु वैरनवाण' शब्द आया है जिसका अर्थ है “विष्णु 
की विभरूतियों से युक्त' अर्थात्‌ विष्णु भगवान का स्वरूप" । राजा को इन्द्र, वरुण, 
विष्णु का अवतार माना गया ५ । व दिक साहित्य के अन्य ग्रन्थों मे भी इस प्रकारका 
उल्लेख ह । तंत्तरीय ब्राह्मण मे कहा गथा है कि डइन्द्रने प्रजापति में राज्य सत्ता प्राप्त 
कौ । शतपथ ब्रह्मणमे लिादहै कि राज्याभिषेक के नाद मनुष्य देवत्व की प्राप्ति 
करता भौर वह भी एक देवता हो जाता है ओर इस तरह उसमे भी राजा को 
प्रजापति का प्रतिनिधि माना गयाहै। यचुरवेदमे राजाकौ वरुण, यम, कुबेर आदि 
देवताओंके रूपमे प्रतिपादित करने का प्रयास किया गयाहै। यहां यह्‌ उल्लेख कर 
देना आवश्यक है कि वंदि साहित्य में राजा की गरिम। दिलाने के लिएही उसे 
देवताओं के समकक्ष रखा गया है परन्तु राजा में देवत्वं की केत्पना बाद मेहीकी 
गयौ । 





हमने यह्‌ उल्लेख किया 
त्त कौ अवधारणाको 
इन्द्र आदिके नामों से सम्बो- 
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मनु के अनुसार देवीय सिद्धान्त--मनु ने राज्य रहित अवस्थामे राजा का 
अस्तित्व नदीं माना था 1 मनु ने इस अवस्था को प्राकृतिक अवस्थाके नामसे पुकारा 
हे 1 मनुकामतदहै कि राज्य के अभाव मं, समाज का जीवन अव्यवस्थित रहता था । 
उसमे चय विद्यमान रहता था अतएव इस अराजक दशा से मुक्ति के लिये इश्वर ने 
राजा कौ उत्पत्ति की । मनु के अनुसार परमात्मा ने समस्त देवताओं के गुणो को 
राजा में निहित कर दिया। इन गुणों के प्रभावस्वरूप राजा समस्त प्राणियों पर 
शासन करता था । इस प्रकार मनु के मतानुसार राजा को ईश्वर ने बनाया है । वह्‌ 
राजाके रूपमे ईश्वर है । उसकी रचना मे इन्द्र, वायु, सूर्यं, यम, अग्नि, चन्द्र, वरुण 
तथा कुवेर के अंगों का समावेश किया गयादहै। इसो कारण राजा सूर्यं के समान 
क्रान्ति वाला है । पृथ्वी का कोर व्यक्ति राजा की ओर नहीं देख सकता, देवी गुणो के 
कारण, राजा स्वयं भी सूर्ये, वायु, अग्नि, सोम, कुवेर, वरुण तथा महेन्द्र है । इसलिए, 
मनु के अनुसार, “राजा यदि बालक भी है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिये । 
 वह्‌नरकेरूपमेंदेवताहै1' मनु के अनुसार अग्नि केवल उस व्यक्ति का दाह्‌ करती 
है, जो उसे कुचलता है । लेकिन राजा उन व्यक्तियों का दाहं करतादहै जो उसकी 
नीति के विरुद्ध कायं करतेहैं। एसे व्यक्तियों को राजा पशु, कुल एवं धन सहित 
समाप्त कर देता है । इसका उल्लेख मनु ने निम्नलिखित प्रकार से किया है-- 
एक भेष दहत्यश्निनरं दुरष सपिणय। 
कुलं दहषि राजाग्निः स पशु द्रव्य सच्चयम्‌ ॥ 
मनुने राजा की सत्ताको सर्वोच्च स्वीकारकिया है। इस प्रकारमनुने 
राज्य के दवी सिद्धान्त का निरूपण किया है । 
कौटिल्य के अथशास्त्र में देवत्व का सिद्धान्त-- कौटिल्य ने राजा को "परमदेव' 
माना है । उसके अथंशास्नमें राजा के दैवीय स्वरूप का सबसे सुन्दर निरूपण हुआ 
है । अथंशास्त्र में कहा गया है-- 
दन्द्रयम स्थानमेतत्‌ राजनः प्रत्यक्ष हेतुप्रसादा । 
तानक्कमन्यानाम्‌ देवोऽपि दण्ड स्पृशति तस्मानरावमन्तव्या ॥ 


अर्थात्‌ राजा इन्द्र तथा यम का स्थानीयलू्पह। इसमे प्रत्यक्षरूपसे कुबेर 
का कोष विद्यमान रहता है 1 उसका अपमान करने वाले को देवीय दण्ड मिलता है । 
इस कारण राजा का अपमान नहीं करना चाहिये । 
अथंशास्त्र मे कहीं-कहीं तो राजा को देवोंसे भी ऊचा स्थान दिधा गयाहै) 
इन्द्र, वायु, यम आदि प्रधान देवों के प्रधान गुणों को संग्रहीत कर राजाकोदेवोंसे 
भी उचा स्थान प्रदान कियागयाहै। 
रामायण ओर महाभारत ने देवीय सिद्धान्त-रामायण ओर महाभारतम 
भी राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है । रामायण के अनुसार 
राजा मनुष्यकरे रूप मं प्रथ्वी पर विचरण करता है । इसलिये उसकी हत्या नहीं की 
जानी चाहिये, निन्दा नहीं करनी 9 तिरस्कार नहीं करना चाहिये ओर उसके 
प्रतिकूल नहीं बोलना चाहिये, क्योकि राजा देवता दहै । रामायणमे राजा को इन्द्रका 
चौथा भाग कहा गया है । 
महाभारत मेँ देवताओं के अंश से राजाभों की उत्पत्ति मानी गयी है । उसमे 
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राजा को मनुष्य समकर उसका तिरस्कार कयि जाने का निषेध किया गया है तथा 


राजा परमदेव है जो मनुष्यका रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होता है । राजा 
की उपेक्षादेवोंको भी नहीं करनी चाहिये । 


पुराण ओर देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त- पुराणो मे भी राजा के दवी उत्पत्ति 
के सिद्धान्त को विवेचना हुई है । विष्णु पुराणमें राजा "वेन (वणु) के मुख से कहटल- 
वाया गया हे तथा ब्रह्मा, विष्णु, महण, इन्द्र, वायु, यम, स्यं, धाता, पुषा, पृथ्वी 
ओर चन्द्रा तथा इसके अतिरिक्तं जितने देव है, सभी राजाके सिरे वास करते दहै, 
ओर राजा सिर पर दवीय रूपरहैँ। 


राजतन्त्र की देवीय उत्पत्ति का पाश्चात्य ओर भारतीय स्वरूप--राजतन्त्र कौ 
उत्पत्ति का दैवीय सिद्धान्त केवल भारतम ही नहीं पाया जाता, बल्कि मध्यकालीन 
यूरोपमे भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा के विरुद्ध विद्रो 
करना, ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना माना जाता था । लेकिन 4 इस समा- 
नता के बावजुद भी, यूरोपीय ठथा भारतीय सिद्धान्त मे अनेक भिन्नताये हं । यूरोपीय 
सिद्धान्त राजाको निरंकुश बना देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि राजा 
अत्याचारीदहैतो प्रजा को राजा का विरोध करने का अधिकार नहींहै। राजा त्रजा 
से ऊपर है। प्रजा पर लागू होने वाले कानून को राजापरलागु नहींकियाजा 
सकता । अतः राजाको केवल ईश्वर ही दण्ड दे सक्रताहै। वह अपने शासन के 
लिये, केवल राज्य कै प्रति उत्तरदायी है, प्रजा के प्रति नहीं । राजा यदि अत्याचारी 
हैतोप्रजाके पापों के कारण होता है । इसके विपरीत, भारतीय विचारक देप को 
देवत्व का रूप केवल तभी तकर प्रदान करता है, जब तक कि वह्‌ प्रजा के प्रति अपने 
कर्तव्यं का पालन करता है । उसका देवत्व उच्च विचारो, कर्मो तथा उच्च आचरण 
पर निभैरहै। मनुकामतहै कि राजा को केवल एसे कायं करने चाहिये, जो सवत्र 
पूजनीय हों । मनु केवल उसी राजा को योग्य मानता है, जौ प्रजावत्सल है ¦ वह तभी 
तक अपने पद पर रह्‌ सकता है, जब ७1४८ वह नंतिकता ओर सदाचरण का अनुसरण 
करते हुए प्रजा के प्रति अपने कक्तैव्यों का पालन करता है । मनु के अनुसार, ईश्वर 
ने राजा की उत्पत्ति प्रजा के कल्याण के लिये । की । अतः जिस प्रकार देवता विविध 
कार्यो से लोगों को लाभ पहुंचाति दै, उसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि वहजोभी 
कायं करे, वह्‌ प्रजाके लिए कल्याणकारी हो । 


प्राचीन भारत मे राजा का देवत्य--उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
प्राचीन भारतम राजा के देवत्व को काफी महत्व दिया गया है । वास्तव मेँ देवत्व की 
भावना वैदिक कालमेंहइसरूपमें वतमान नथी, जिसरूपमे कि बादमें पातेहै। 
यद्यपि अथववेद मे राजा पुरकुत्ज को अथेदेव (ऽलः 019०6) कहा गया है ओर 
राजा परीक्षित को मनुष्यों में देवता कहा गया हे । किन्तु इन उल्लैखों से राजा के प्रति 
देवत्व की भावना का स्पष्टीकरण नहीं होता है । वैदिक वाद्धमय के अन्त्ग॑त अन्य 
किसी राजा को देवता नहीं कहा गया हे.) इसके अतिरिक्त डं० जायसवाल के अनु- 
सार "समिति" वेदिककाल कौ सर्वोपरि संस्था थी । यह्‌ राजा को पद्च्युत कर सकती 
थी | अतः साजा के देवत्य की कल्पना का प्रश्न नहीं उठा । 


राजा के देवत्व की भावना वैदिक काल के बाद विकसित हई । ब्राह्मण काल 
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त इस भावना के विकास के अनुकल वातावरण की सृष्टि हई | यद्ध कौ विजय को, 
इन्द्र की कृपा का फल माना जाने लगा । फलस्वरूप राजा की देवता के साथ तुलना 


कौ जाने लगी । अतः वंदिक काल के उपरान्त, राजा को देवाधिदेव प्रजापति का 


प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाने लगा । बाह्मण स्वयं अपने को भूदेव कहकर, देवत्व का दावा 
करने लगा । फलस्वरूप देवत्व के दावे से राजाको भी पृथक नहीं किया जा सका। 
इसके वाद ईसवीं प्रथम शताब्दी में कुषाण राज्य की स्थापनाके बाद राज्यके 
देवत्व को भावना को अधिक बल मिला। कुषाण्‌ के राजा अपने को देवपुत्र" कटृते 
थे । राज्य के राजाओं ने अपनी मुद्राओं में अपने को दैवी ज्योति के साथ अवतरित 
होते हुये दर्शाया है । 


अनेक स्मृतयो तथा पुराणों द्वारा भी राजाके देवत्य का दावा किया गया 
है । मनु के अनुसार-- 


यष्पादेषां सुरेन्द्राणां मात्रभिनिमितो त्रपः। 
तस्पादभिवत्येष सवेभ्रुतानि तेजसा ॥ 


अर्थात्‌ राजा नरके रूपमे महान देवता है । ब्रह्माने आों दिणाओं के 
दिग्पालों का अंश लेकर, उसके शरीर की रचना की दै । इसी प्रकार, विष्णु पुराणम 
भी राजा के देवत्व को निम्न प्रकार दर्शाया गया है-- 


बरह्मा जनादनी रुद्रो इन्द्रो वायुर्यमो रविः । 
हुतभूग्बरुणो धाता पूषा भरूमिनिर्शाकरः ॥ 
एते चान्ये चये देवाः शापानुग्रहकारिणः । 
पस्येते शरीरस्थाः सवैदैवमयो नरप ।॥। 
इस उल्लेख से यह्‌ स्पष्ट होतादहै कि विष्णु पुराण के अनुसार, राजाके 


शरीर मे अनेक देवता निवास करते थे । इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों मे राजा को “सम्मुति- 
देव' कह कर सम्बोधित किया गया है । 


इसके बाद अवतारवाद' के सिद्धान्त का प्रसार हमा । अतः राजा को ईष्वर 
का अवतार माना जाने लगा । अनेक शिलालेखो मे गहडवाल वंश के राजा चन्द्र तथा 
गोविन्दचन्द्र को ब्रह्म तथा हरि का अवतार दर्शाया गया है | 
इस प्रकार स्मृतियों तथा पुराणों में राजाके 
ह । किन्तु बहुत कमस्मृतिकारों ने राजा को ईश्वर का 
है । स्भ्रतियो मे प्रायः राजा तथा देवता के कार्यो में 
गयी है । पुराणौ के अनुसार, राजा अपने तेज से दुष्टों 
अग्निके समान ह । वहु अपने चरों द्वारा सवं कु 
समान ह । राजा अपराधियों को दण्ड देता है, इसर्जिये यम॒ क समान है । वहु योग्य 
व्यक्तियों को पुरणष्कार देता है, अतएव राजा कुवेर के तुल्य है । इस प्रकार अधिकांश 
ग्र॑थकार राजा को ईश्वर के समान बतलाते है, किन्तु यह नहीं बतलाते कि वह साक्षात्‌ 
ईश्वर हं । अतः देवत्व का सम्बन्ध राजा से नहीं 


॥ वा प ६, बल्कि राजपद से सम्बन्धित है । 
रो अत्तेकर के शब्दा मे, “बहुत से विद्वानों के अनुसार राजा ओौर अन्य देवताओं में 


देवत्व को स्वीकार किया गया 


समानता दशनि कौ चेष्टाकी 
को नष्ट कर देता है । अतः वहु 
ख देख लेता है, अतः वह्‌ सूं के 


कार्यो की समानता ह । वे यह नहीं कहते कि राजा स्वयं देवता हे, बतिकं यह मानते 


दँ कि उसके बहुत से केम देवतुल्य ह । इस प्रकार बहुत से हिन्द शास्त्रकारों ने 
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देवत्य गुणौ कौ उपस्थिति _ राजा के व्यक्तित्व मे नहीं, बल्कि उसके पदमे माना है 
क्योकि राजा ओौर देवताओं के कार्यो मे समानता थी । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहैकिप्राचीन भारत मे राजपद को देवत्व माना 
गयाथान कि राजा को, प्रजा द्वारा वर्णाश्रम का पालन करवाना राजा का कर्तव्य 
धा । राजपद को देवी मानने से, प्रजा हारा आज्ञापालन करवाने मेँ अधिक सुगमता 
हाती थी । इसके अतिरित्त राजपद को देवी माननेसे राजा की प्रतिष्ठा बदी थी । 
लेकिन इसके साथ-साथ राजा यदि अत्याचारी होता था, तो उसे राक्षस का अवतार 
भी कहा जाता था । इस प्रकार भारतीय राज्यशास्त्र मे, राजा को देवत्य का सिद्धांत, 
पाएचात्य सिद्धान्त की तरह राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता बल्कि आवश्य- 
कता पड़ने पर यह प्रजा को राजा का विरोध करने का अधिकार भी देता है । केवल 
नारद हौ एकमात्र ग्र॑थकार हैँ जो राजा के अत्याचार का समर्थन निम्न प्रकार करते है - 

राजनि प्रहुरेदास्तु कुतागस्यपि दुरति । 
शूले तमग्नौ विपचंदं ब्रह्यत्या शताधिरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दुष्ट राजा पर भी प्रहार करना पापहै क्योकि राजा में देवत्व हे! 
लकिन अन्य ग्रन्थकारो ने राजा को निरंकुशता का समथेन करने वाली इस युक्ति को 
स्वीकार नहीं किया है । उन्होने केवल उसी राजा को देवत्व प्रदान किया जो ध्म- 
सवके प्रजा का पालन करताहै। वर्णाश्रम धर्मं की रक्षा करताहै। प्रजा के प्रति 
अपने कत्तव्यों का निर्वाह करता है । 

(2) सामाजिक संविदा का सिद्धात--राजा की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा 
सिद्धान्त का विवरण शान्तिपवं मे भिलता है । महाभारत के रचयिता के अनुसार 
राजा कौ उत्पत्ति के पहले जो विधि प्रचलित थी वह॒ पवित्र एवं श्रेष्ठ थीं । शतैः-शनैः 
अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो गये ओर फलस्वरूप नियमों को लागू करने के लिये 
राजा नामक संस्था का निर्माण करना पडा । 

राजा को निर्धारित प्रतिबन्धो के साथ राज्य मिलताथा। राजा को ब्राह्मण 
दारा केवल लक्षित किया गया था, उसे स्वीकार करना जनता के अधिकारमेंथा। 
कौटिल्य ने लिखाहैक्रि मत्स्य न्यायसे व्याकुल मनुष्यों ने वैवस्वत के पुत्र मनु के 
राजा बनाया । महाभारतमें राजा के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गयाहै ओर 
कहा गयादहे कि चूंकि राजा जनता के हितके लिये है अतएव उसे जनता की इच्छा 
पर निभर रहना होगा । राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखितये 9 विशेषतां 
मानी जा सकती है-- 

1) प्राकृतिक राज्य कौ अवस्था जबकि सर्वत्र सुख ओर सन्तोष का जीवन । 
2) विकारो का जागृत होना । 

) शिष्टाचार सम्बन्धी नियम बनाना । 

) नियम लागू करने हेतु सर्वश्रेष्ठ अधिकारी की आवश्यकता । 

) ब्राह्मण द्वारा मन को प्रस्तुत करना एवं जनता हारा उसकी स्वीकृति । 
) विधि एवं नियम लागू करने एवं उन्हें भंग करने वालों का दंड देना । 

) राजपद ग्रहण करना । 

) राजा की सेवा के लिये पूजा द्वारा धन दिया जाना । 

) राजा द्वासा प्रजा भक्ति की शपथ लेना । 
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महाभारतमें समभ्ौते के सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर वर्णन भिलता है उसमें 
कह गया दै कि जनता ने राजा के -भु-> समभगेता किया कि राजा उनकी रक्षा एवं 
लनं करेगा ओौर वे उसके बदलेमे राजा को अपनी आमदनी का एक अण देगे \ 
मत्स्य न्याय की दशासे व्याकुल होकर ही प्रजाने राजा के साथ समभ्मेता किया । 
(3) युद्ध-मुलक सिद्धान्त--एेतरेय ब्राह्मण मे राजा ने उत्पत्ति के सम्बन्ध मं 
युद्ध-मूलक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । देवासुर संग्राम में पराजित होने के पण्चात्‌ 
देवताओं को राजा का अभाव खटका ओर फलस्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई । शक्ति- 
शाली होने के फलस्वरूप इन्द्र देवता को राजा वनाया गया । राजा कौ उत्पत्ति का 
कारण सामरिक व्यवस्था थी ओौर वही व्यक्ति राजा वनाया जाता था जिसमे युद्धमें 
नेतृत्व करने की क्षमता हो । राजसुय यज्ञ उस समयकास्मरण दिलाता दै जबकि 
राजपद के हेतु शक्ति की परीक्षा रथ की दौडसे कौ जातौ थी । 


(4) पेतरक सिद्धान्त---राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पैतृक सिद्धान्त भी 
प्रचलित था! जन्माधिकार सिद्धान्त का प्रतिपादन महाभारत ओर रामायणमें क्रिया 


गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार राजा की नियुक्ति वंश-परम्परा के आधार पर होनी 
चाहिये \ | 


म राजा की उत्पत्ति चाहे जिस प्रकार हुई हौ उसमे किचित मात्र भौ सन्देह 
नहीं है कि प्राचीन काल मे राजा का पद अत्यन्त महत्वपुणे था ओर उसे देवतुल्य 
माना जाताथा। 








राजा के कत्तव्य 


प्राचीन भारत में राजपद को देवतुल्य माना जाता था । उसकी उत्पत्ति प्रजा 
के पालन के लिये हुई थी, अतः राज्यशास्त्र के प्राचीन आचार्यो के अनुसार राजा का 
मुख्य कायं प्रजा के जीवन की रक्षा करना तथा प्रजा की सम्पत्ति को बढ़ानाथा । इस 
लक्ष्य की प्रप्ति के लिये राजा को दण्ड का आधार ग्रहण करना पड़ताथा । इस दण्ड 
के आधार पर राजा प्रजा पर शासन करताथा। दण्डके भयसेप्रजाभीराजा की 
आज्ञा का पालन करती थी । अतः प्राचीन आचार्यो ने राज्य से. सम्बन्धित अध्ययन 
को "दण्डनीति" के नाम से सम्बोधित कियादहै। कौटिल्य के शब्दों में, शत्रु को वश 
म करना दण्डनीति पर निभेरदै। दण्ड नीति का आश्रयलेता हुआ राजा समस्त 
प्रजा कौ रक्षा करता है । दण्ड से सम्पत्ति वदती दहै । दण्डणक्ति के अभावमें मन्त्रि 
समह्‌ निस्तेज हो जाता दहै। दण्डणक्तिके कारण,वेलोगन करने योग्य कार्यांको 
नहीं करते है, मनुष्य की सुरक्षा भी दण्डनीति पर निर्भर है 1'' 


इस प्रकार दण्ड का आधार लेता हुआ राजा, प्रजा के पालन-पोषण मं समथं होता 

था। धर्म की रक्षा करना उसका कत्तेव्यथा। जो राजा अव्यवस्था को मिटा कर, 

सुग्यवस्था को स्थापित करता था, उसे धामिक कहा जाता था । धर्यपूवैक राज्य करने 

वाले राजामें ही देवत्व माना गयाहै। राजावेणके वारे में यह उल्लेख है कि उसने 

धर्मका पालन करने तथा मनमानीन करने का संकत्प किया था ! इसी प्रकार'महाभारत 
ने प्रजा का पालन करना ही राजा का धमं बतलाया गयादहै। राजाके कार्यो का 
उल्लेख करते हये, कामन्दक ने बतलाया है किमे प्रजाकोर्पाच प्रकारके भयो से 
(राजकर्मचारियों का भय, चोरों का भय, शतुओं का भय, राजा के प्रिय लोगो का 
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भय तथा राजा के लोभ का भय) मुक्त करना चाहिये। उसका मूल धमंसाधुकौ 
रक्षा तथा असाधु का दमनहै। वह प्रजाका सेवकदहै। प्रजा सेकरकेलू्पमेजो 
प्राप्त करता है, वहु उसका वेतन है । शुक्र के अनुसार, प्रजा सेवकके रूपमे राजा 
कोजो भरपूर द्रव्य प्रदान करती दहै, वह॒ उसका वेतन है, अतः उसे दामकेरूपमें 
प्रजा की सेवा करनी चाहिये । प्रजा की रक्षा करनाही राजा का मूलधमं था । इस 
कायै में वह्‌ प्रजा का नेतृत्व करता था । प्रजा उसकी आज्ञाका पालन करती थी । 
अतः धमे का अनुकरण करना राजा के लिये अनिवायं था । 


वेदिक काल सनै राजा के कत्त व्य-- वैदिक कालम राजा प्रजा से धन तथा 
वभव प्राप्त करता था । अतः उसे प्रजा के पालन के लिये सम्पत्ति का विभाजन 
करने वाला भी कहा गया दहै । वह्‌ प्रजा कीरक्षा करने वाला प्रमृख व्यक्ति होता 
या 1 अतः उसके लिये कामना कौ जाती थी कि वहु ध्रव की भांति निरन्तर शासन 
करे । उसके शासन की कोई निष्चित अवधि नहीं होती थी ओर धर्म का पालन करते 
हये वह्‌ अनेक वर्षो तक शासन कर सकता था । अथर्वैवेद मेँ इस सम्बन्ध मे कहा गया 
है कि "दशमी मगः सुमता वशह्‌'' अर्थात्‌ राजन तुम प्रसन्नता से इस राष्ट्र पर दसवौ 
अवस्था तक णासन करते रहो । इसका अभिप्राय राजा द्वारा ब्रद्धावस्था तकं शासन 
करते से नहीं है, बल्कि राजासे यह आशाकी जाती थी कि वह्‌ दीघकाल तक, 
धर्मेपूवंक प्रजा पर णासन करता रहे । जहां एक ओर प्रजाद्वारा राजा के स्थायी 
णासन की कामना की जाती थी, वहाँ दूसरी ओर प्रजा द्वारा राजाओं को निर्वासन 
किए जाने का उल्लेख भी वेदों मेँ किया गयाहै। राजा राज्य कृषि, समृद्धि 
एवं पुष्टिके हेतु सौपा जाता था) राष्ट की सर्वाद्धीण उन्नति करनाहीराजाका 
कत्तव्य समभा जाताथा। राजा को विण के विरुद्ध विद्रोहन करने को भी शपथ 
खानी पड़ती थी । 


शासन के संचालन के लिये राजाको परामश देनेके हेतु वेदिक कालमेंदो 
संस्था थीं । इन्दं क्रमशः समिति एवं सभा कहा जाता था । इन दोनों का उल्लेख 
आगे किया जायगा । यहाँ पर यह्‌ जान लेना आवश्यक है कि राजा के लिये समिति 
करे समक्ष उपस्थित होना जरूरी होता था । यह्‌ राजा का कत्तव्य माना जाताया कि 
वह॒ समिति की वैठकोंमेंभागनले। जो राजा समिति में उपस्थित नहीं होता था, उसे 
सच्चा राजा नहीं माना जाता धा । समिति अधिकतर राजनंतिक विषयों पर वाद- 
विवाद करती थी । 


वैदिक युग कीसभातथा समिति का उल्लेख करते हुए विद्यालंकार जी ने एक्‌ 
स्थान पर उल्नेख किया है कि “वैदिक युग के राज्यों मे सभा ओर समिति नामक 
संस्थाओं की सत्ता थी, जिनका राज्य के शासन मे महत्वपूर्णं भाग होता था' ` सभा 
मे जहाँ न्याय कार्यं होता था, वहाँ साथ ही उसमें एकत्र ""पितर'' या कुल मुख्य राजा 
को महत्वपूणं विषयों पर परामणशं देने का कार्य किया करते थे ।'' इससे यह्‌ स्पष्ट हौ 
जाता है कि उस काल म राजा का यह कर्तव्य था कि शासन-व्यवस्था को सुचारुरूप 
से चलाने के लिये वह सभा एवं समिति जंसौ प्रजातान्तिकं संस्थाओं से परामश एवं 
सहयोग ले । वास्तव मँ राजा की निरंक्ुशता के लिये ये दोनों संस्थायं नियन्त्रण क 
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कार्यं करती र्थी । अपने कत्तेव्यों को उचित रूप से सम्पन्न करना राजा के लिये 
अत्यन्त आवश्यक समभा जाता था । उसे अपने कत्त॑व्यो से विमुख न होने को शपथ 
ग्रहण करनी पडती थी । एेतरेय ब्राह्मण मे राजा एक स्थान पर कहता है कि “जिस 
रात्रिको्मँ पैदा हुआ हं तथा जिसमे मरूगा उसके मध्यमे जो भी शुभ काये मेने 
किणो, वे सब नष्टहो जा" "यदि किसी प्रकार से आपके विरुद्ध द्रोह करू ।'' 
यह्‌ शपथ राजा को अपने कत्तंव्यों का स्मरण कराती रहती थी । 


महाभारत काल में राजा के कत्तेव्य- महाभारत काल में प्रजा का रंजन 
करना राजा का मुख्य कत्तव्य माना गया है । शान्ति पवमे कहा गया है कि :-- 


तेन धममत्तिरश्चाय कृतो लोको महामना । 
रत्जिताग्च प्रजाः स्वार तन राजेति णब्दायते। 


अर्थात्‌ उस महात्मा ने ध्मनुक्रूल शासन किया । समस्त प्रजा का रजन 
किया । इसी कारण वह्‌ राजा कहलाता है । गान्तिपवं मे राजा वेन्य को मह्षियोंने 
उपदेश देते हुये कहा, “तुमह क्या अप्रिय है तथा क्या प्रिय है--इसको भ्रुल कर सवके 
«थ समान व्यवहार करो । काम, क्रोध तथा मानक्ातुमत्याग करदो। जो कोड 
भी मनूष्य धमं के मार्गं से विचलित हो, उसे तुम शाश्वत्‌ धमं का अनुसरण करते हुए 
दण्ड दो । मन, वाणी, एवं धमं दवारा इस प्रतिज्ञा का पालन करो । “भूमि व प्रजा 
ब्रह्म मानकर मँ सदव उसका पालन करूगा ।--दण्डनीति में जिन बातों का धर्मा 
युकल प्रतिपादन किया गया है-- मै उनका अंशक रूपसे अनुसरण करूगा ।' यह्‌ 
वात भी ध्यान में रखंगा कि सम्पूणं प्रजाजन की मुभे सब प्रकार की विपत्तियों तथा 
संकटो में रक्षा करनी है ।"' | 


इस उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट होता कि राजा अपने प्रिय तथा अप्रिय का 
श्यानन रख कर प्रजा के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने का सदैव प्रयास 
करता था । प्रजा एवं राष्ट का पालन उसका महत्वपुणं कर्तव्य था । स्वेच्छाचारी न 
वनने की उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । सारांश में कहा जा सकता हेकिराजाका 
मख्य कायं प्रजा की विपत्तियों एवं संकटों से रक्षा कर उनका पालन करना थां । 
महाभारत मे उल्लेख है कि राजा वैन्य के शासन-कालमें दुभिक्ष, चोरी आदि का 
प्रजा को भय न था तथा समस्त धराधान्य से परिपु्णं थी, क्योंकि वैन्य ने दण्डनीति 
हारा प्रतिपादित मयदिा के अनुसार शासन कियाथा | राजावेणने (वैन्य के पिता) 
प्रजा का पालन नहीं किया । इस कारण लोगों ने उन्हँ राज-पद से अपदस्थ कर दिया । 


अथंशास्त्र के अनुसार राजा के कत्तंव्य--अर्थणास्त्र के अनुसार दण्डनीति 
प्रयोग करने के लिये अर्थात्‌ प्राणियों में दण्ड प्रयोग करने के हेतु राज की उत्पत्ति 
हई है। अतः प्रजा को प्रसन्न करना राजा का मख्य उदष्य साना गयाहै। 
प्रजा के सुख एवं कल्याण में राजा का सुख एवं कल्याण निहित है । कौटिल्य ने एक 
स्थान पर कहा है कि--प्रजा के सुख तथा उसके हित में ही राजा को अपना हित सम- , 
भना चाहिये । प्रजा का प्रिय ओर हितकारी कायं होता है । अतः राजा का कर्तव्य प्रजा 
के सुख की व्यवस्था करना एवं कल्याण को ध्यान में रखना होता है । राजा को एक आदश 
व्यक्ति होना चाहिये जो किप्रजा के सम्मुख अपने आदर्शो को रख कर, उनसे उसका 
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भनुसरण करने के लिये कह सके । राजा का यह्‌ कर्तव्य बताया गया है कि वह॒ उन 
गुणो को धारण करे जिससे वह्‌ प्रजा को आकृष्ट कर सके राजा को अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना चाहिये । कौटिल्य का कथन है कि काम, क्रोध, लोभ, मान, मद 
तथा हषं के त्याग से राजा को अपनी इन्दियों पर विजय प्राप्त करनी चा हिये । 
इन्द्रियों कौ विजयसे क्या तात्पयं है? इस विषयमे कौटिल्य कहता है कि क्ण, 
त्वचा, चक्षु, रसना तथा प्राण, इन्द्रियों को शब्द, स्पशं रूप, रस तथा गन्ध दिषयों 
मे प्रवृत्त न होने देना इन्द्रिय-जन्य कहलाता है । दूसरे शब्दो मे शास्त्रों मे प्रतिपादित 
कतंव्यों के सम्यक्‌ अनुष्ठान को ही इन्द्रिय-जन्य कहते हैँ । इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ही राजा अपने कार्यों को उचित प्रकारसे कर सकता है । 


कौटिल्य का कथनदह कि राजा बुद्ध विद्वानों के सम्पकं मे आकर बुद्धिको 
विकसित करे, गुप्तचरों के द्वारा योग तथा क्षेत्र सम्पादन करे । राजकीय नियमों दरार 
प्रजा का उसके धमं मे नियन्त्रण करे, विद्या के प्रचार द्वारा प्रजा को शिक्षित बना, 
भावश्यकतानुसार आर्थिक सहायता देकर प्रजा का प्रिय बना रहै तथा प्रजा के हित 
के साथ अपनी लोकयात्रा करे । 


कौटिल्यने राजा के कृत्यो को राजाके त्रतों के नाम से सम्बोधित किया है, 
भथशास्त्र मे राजा के कर्तव्यो का विस्तृत उल्लेख किया गया है । प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति, यज्ञ, प्रजा द्वारा किए जाने वाले कार्यो की उचित व्यवस्था करना अथवा 
उनके परस्पर मतभेदों एवं कलह सम्बन्धी विषयों में निर्णय देना, दान देना, सम्पूणं 
प्रजा पर समदृष्टि रखना ओौर उसके सम्थक्‌ पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था करना 
अथवा शत्रू, मित्र ओर उदासीन की देख-रेख करके तद्नुक्रूल उनसे व्यवहार करना 


तथा विधिवत्‌ दीक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्त 
करना आदि राजाके ब्रत माने गये हँ । 


शुक्रनोति के अनुसार राजा के कत्तेव्य--शुक्रनीतिसार के अनुसार राजा को 
किसी भी कारण प्रजा के धन को अपहरण नहीं करना चाहिए । राजा को प्रजा के 
सुख मे सुखी तथा दुःख में दुखी होना चाहिए । राजा को अपने सब कायं वेल के 
सहारे करना चाहिए । राज को चाहिए कि वह प्रत्येक वषं अपने समस्त राज्ये 
श्रमण कर इस बात का पता लगाए कि उसके अधिकारियों ने किन-किन को प्रसत्त 
किया था तथा किन-किन लोगों को दुःखी किया । उसे अधिकारियों का पक्षन लेकर 
प्रजा का पक्ष लेना चाहिये । जिस अधिकारीसे सौ मनुष्य घूण करे राजा का कत्तव्य 
है कि उस अधिकारी को पद्च्युत करदे। 


णुक्राचायं के अनुसार राजाको दो प्रमुख कार्यं करने चाहिये । उसे प्रजा की 
रक्षा तथा दुष्टों का नाश करना चाहिए । इसके लिए राजाके हेतु नीतिशास्त्र का 
अभ्यास करना आवश्यक बताया गयादहै। इसीकेदारा नरप प्रजाका कल्याण कर 
सकता है । राज्य के विभिन्न अंगों मे परस्पर एकता स्थापित करनाभीराजाका 
कर्तव्य है । अपने कठोर स्वभाव तथा दण्ड के परिणामस्वरूप ही प्रजा के ध्यं का 
नियोजन करता है । राजा को प्रजा के कर्मों का प्रेरक माना गया है । 


शुक्रनीति ने राजा के आठ प्रकार क कर्तव्यो का उल्लेख किया है । दुष्ट को 
बण्ड देना, प्रजा का परिपालन, राजबुय यज्ञो का अनुष्ठान, न्याय के आधार पर कोष 
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की वुद्धि, राजाओंसे कर प्राप्ति, राष्ट की उन्नति करना, णन्रुओं का विनाश करना 
तथा भूमि का प्रबन्ध करना । राजा को बहुमुखी प्रतिभाशाली होना चाहिए तथा उसे 
प्रत्येक विषय को खूब समम-बरुक कर करना चाहिए । उसे अपने कायं मे मन्त्रियो की 
सहायता लेनी चाहिये 1 शुक्र ने राजा के ये महत्वपूणं सहायक वताये हैँ । पुरोहित, 
प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राङ्विवाक, पण्डित, सुमन्त तथा दूत । इन सभी कौ सहायता 
से राजा योग्यतापूरवक प्रशासन करतादहै। शुक्रनीतिमें कहा गयादहैकि राजा को 
अभी प्रजा के धमं मे संलग्न रहना चाहृए । राजा का प्रमुख कार्यं न्याय करनादहै 
एेसी धारणा अनेक प्राचीन राज्य-शास्त्रियों की थी] 
राजा के कार्यो के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवेचन से स्पष्टहै कि प्राचीन भारत 
मे राजाको प्रजा का सेवक समभा जताथा। प्रजा का पालन करना ही उसका 
परम्‌ कक्तंव्य था । धर्मराजा को कर्तंव्य-पालनके मागं में निदेशक की भूमिका सम्पन्न 
करता था । प्रस्तुत सन्दभं में, राज्यों के कार्योँके बारेमे, उपयुक्त व्णेनसे जो तथ्य 
स्पष्ट होते है, निम्न प्रकार है-- 
(1) प्रजा का पालन करना- राजा का मुख्य कत्तव्य प्रजा का पालन करना 
था । उसका यह्‌ भी कायं था कि वहु समस्त प्रजा के साथ समान व्यवहार करं इस 
कारण उसे अपने प्रिय एवं अप्रिय का ध्यान त्यागना पड़ताथा ओौरजो केयं प्रजा 
के हेतु हितकर हो वही करना होता था। 
(2) धमे की रक्षा करना--धमं से विचलित मनुष्यों को दण्ड देना भी उसका 
एक मुख्य कार्यं समभा जाता था, किन्तु इस कायं के लिये उसे शाश्वत्‌ धमं को अनु- 
सरण करना होता था। 
, (3) निष्पक्षता का व्यवहार करना-णासन कायं मे निष्पक्षता की प्रतिस्था- 
पना के लिये यह्‌ आवश्यक समभा जाता था कि राज कामक्रोध, तथा मान को त्याग 
कर अपना कत्तव्य निर्वाह करे। 
(4) स्वेच्छाचारिता का त्याग करना--उसे राष्ट एवं प्रजा को ब्रह्य मानकर 
उसका पालन करना पडता था ओर स्वेच्छाचारी न बनने का वचन देना पडता था। 
राजा यदि स्वेच्छाचारी बन कर कत्तंव्यों का पालन नहीं करताथा तो उसे पदच्युत 
कर दिया जाताथा। राज वेण का उदाहरण ऊपर दियाजा चुका है । जिससे 
रागद्भषके वशीभूत होकर प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यो की उपेक्षा करना शुरू कर 
दिया था। 
(5) प्रजा की भौतिक उन्नति करना-- प्रजा की भौतिक उन्नति को सम्भव 
"बनाना भी राजा का एक कायै था | ध्मै-ग्रन्थों के अनुसार राजा को देख-रेख उसी 
प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार एक माता अपने गभंमें स्थित सन्तान की देख-रेख 
करती है । अतः राज्य सत्ता का भार वहन अत्यन्त कठिन है, क्योकि राजाको प्रजा 
के सम्पूणं हितों का ध्यान रखना पड़तादहै। राजाको सदैव प्रजा की भलाई एवं 
प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ताहै । प्राचीन भारतमें राजा के बहुमुखी कर्तव्य 
होते थे । 

राजपद एक न्यास के शूप मे-- प्राचीन भारत के राजपद को न्यास या थाती 
(11751९6) समभा जाता था । इस विषय में अस्तेकर का विचार है, ““राजपद को 
एक न्यस के श्प मे समभ्रना प्राचीन भारतम विद्यमान था। कोषागार राजाका 
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व्यक्तिगत सम्पत्ति न था । यह्‌ एक सार्वजनिक न्यास्थाजो जनताकी भलार्दमेदही 
काम आता था 1 यदि कोई राजा जनताके धन का दुरुपयोग करता था या अपने 
व्यक्तिगत कामो मे खचं करताथां तो वह्‌ पाप काभागीहोताथा ओर नरक की 
यातनाये भोगता था । 

राजा का निर्वाचन सबल प्रजा के हिति के लिये होतार । । इसी को राजधमे 
कहा जा सकता है : उसका मुख्य उदेश्य जनहित होना चाहिये । अग्निपुराण में एक 
स्थान पर कहा गया है कि -- 

नित्यं राज्ञ तथा भाव्यं गभिणी सहधर्मिणी । 
यथा स्वयं सुखमृत्सृज्य गभंस्व सुखमावर्त्‌ ।। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार गभिणी स्त्री अपने पेटमे विद्यमान शिशुको हानि पहु 
चने के भय से अपनी इच्छाओं को दबातीहै तथा सुखों कात्याग करती दहै, उसी 
ब्रकार राजाको भी अपनी प्रजा के हित के सम्मुख, सुख तथा इच्छाओं कौ चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार महाभारत मे कहा गया है कि 

यथा हि गभिणी हित्वा स्वयं प्रियं मातस अनुगम । 
गभेस्य हितमात्ते यथा राज्ञाप्यसंशयनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ गभवती स्त्री जसे अपने मन के अनुसार कायं करके सदेव अपने गभं 
के हित का ध्यान रखतीदहै, वैसे ही राजा अपने मनमाने कायेन करके ही काये करे 
जिनसे प्रजा का दहित हो । राजा को प्राणियों का रक्षक एवं विनाशक दोनो ही बत- 
लाया गयाहै। जो धर्मनृकूल काये करतादहै वह रक्षक कहलातादहे। जो ध्म के 
विरुद कायं करता है वहु विनाशक कारूप धारण करता है ¦ श्वेतकेतु के अनुसार, 
““राजा का सनातन धमं प्रजारंजन, सत्यरक्षण ओर व्यवहार को सत्यता है । वह॒ 
दूसरों का धन हरण न करे, वरन्‌ यथाशक्ति आपदे ओर ओौरोंसे दिलवे। राजा 
को चाहिये कि वह्‌ पराक्रमी, क्षमावान, सत्यवादी ओर सत्थपद से मविचलित हो, चित 
ओर क्रोध को वश में रखे, शास्त्र का कमं जाने, चातुवेण्यं की शांति ओर वेदाह्ययनमें 
नित्य यत्तनणील हो । यन्त्रणा सदा गुप्त रखे । उसे विचारपूवेक चातुवेण्यं ओर धर्मो 
की रक्षा करनी चाहिये । धमेसंकरतासे प्रजा की रक्षा करना राजा का सनातन धर्म 
है)" दूसरे शब्दों मे श्वेतकेतु ने भी प्रजा को रक्षाकरना राजा का कर्तव्य बताया है। 

जो राजा अपने कत्तंव्यों का उचित रूपसे पालन करता है, धर्मानुकल शासन 
करतादहै, प्रजाके हितो का ध्यान रखताहै, दुष्टों को दण्ड देताहै, उनका राष्ठ 
प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रहता हैँ । प्रत्येक दिशा मे समृद्धि होती है ओौर प्रजा राजभक्त हौ 
जातो है । यही राज्य स्थायित्व का मूल है । महाभारत में कहा गया है कि- 

यस्य योद्धा सुसंतुष्टा सान्त्वितः सूएधस्थितः अत्पनिप स दण्डेन महीं जपति 
घाथिवः । 

अर्थात जिस राजा के संनिक भली-भांति सन्तुष्ट, वशीभरुत तथा आज्ञा-पालनं 
ने तत्पर होते है, वह लघु सेना से ही पृथ्वी की विजय कर लेता द । सम्भवतः धर्मा- 
नुकरूल शासन करके कलिग के जेन सम्राट खारवेल ने प्रजा का रंजन किया । 


प्रशन (2) प्राचीन भारत में राजा की शक्ति पर लगाये गये नियन्त्रणों काटः 
उल्लेख कीजिये । 
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प्राचीन भारत में राजा को अत्यन्त गौरवपुणं स्थान प्राप्त था । सनुने राजा 
कोनर रूपमे महान्‌ देवता मानादै। विष्णुपुराण में कहा गयादहै कि राजा के अंम 
मे अनेक देवता निवास करते हँ । पुराणों में कटागया दहै कि राजा अपने तेज से दुष्टों 
को भस्म कर देता है । अतः वह्‌ अग्नि तुल्य है, यह्‌ अपने घरों द्वारा सव कुदेख 
लता हं अतः वह्‌ सूयं के समान है तथा योग्य मनुष्यों को पुरस्कार देता है अतः वह्‌ 
कुवेर के समान हे । इसप्रकार प्राचीन भारतम राजाक्ी देवता का स्थान प्रदान 
किया गथा हे । महाभारतम एक स्थान पर कहा गयाहैकिजो व्यक्ति राजा कौ 
कन्ट पहुंचाने का केवल विचार-मात्र करता है उसे पृथ्वीम दुःख सहन करना पड़ता 
दे तथा नकं भोगना पड़ता ह । राजा को मनुष्य के रूप में देवता माना गया है । 


परन्तु राजाके देवत्व का उल्लेख करते समय यह अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये कि प्राचीन भारतमें राजा को अपरिमित अधिकार प्राप्त होने पर भी, वह 
जनहितमं ही कायं करता था। उरुकी शक्ति पर अनेक नियन्त्रण ये । राजा का 
नगल काय प्रजा कौ भलाई करना ही था ओौर इसलिये जो राजा इस प्रकारका 
कार्य नहीं करता, उसे जनता का कोपभाजन भी बनना पड़ता था । अनेक कारणों से 
राजा की अपरिमित शक्ति प्रतिवन्धित थी । यहाँ हम उन नियंत्रण की चर्चां संक्षेष 
मे कर रहेदहँजोराजाकी निरंकुणता को रोकने के लिये यथे :-- 


नियं (1) सभा ओर समिति-- वस्तुतः वैदिक कालस ही राजा की शक्तियों पर 

अ रला जाने लगा था । सभा एवं समिति दो एसी संस्थाय थीं, जोकि राजा के 
यौ कारोंपर अत्यधिक रोक रखती थीं ओर निरंकुशण बनने का अवसर नहीं देती 
8 मं समितिद्धारादही राजा का निर्वाचन किया जाता था। जायसवाल 
वीप कामत दै कि राजकीय संगठन कीदृष्टि से समिति सर्वप्रधान संस्था होती 
५७ ठे वदिक्‌ कालमें सवलोगोंकेा प्रतिनिधित्व करती थी। समितिकोभी 

कर था कि वह एक निर्वाचित राजा का पूनः निर्वाचन कर सके । समिति के 
क ही दुसरी महत्वपूणं संस्था सभा थौ । किन्तु राजा की शक्तियों पर वास्तविक 
.गन्नण समित्तिकाहीथा। यदि राजा सभिति के विरुद्ध हो जातातो समिबि 
उसको पदच्युत भी कर सकती थी । 


किन्तु समिति नामक संस्था दीघंकाल तक न रह सकी । क्रमशः इस संस्था 
कौ शक्ति कम होती थी तथा 500 ई० प तक वह प्रायः लुप्त हो गयी ओौर उसके 
स्थान पर कोड दुसरी लोकप्रिय संस्था स्थापित नकी जा सको । डं० अत्तेकर के 
णब्दो मे, “जैन सभा की शक्तियों का हास समयके साथ होता गया । 500 वषं 
ई० पु० तक इसका अस्तित्व समाप्त हो गया । कोई इस प्रकार का दूसरा संगठन 
नहीं बना जो उसका स्थान ले सकता था !*' 


(2) मन्तिलण्डल-- राजा कौ निरंकुशता पर मन्ति-मंडल द्वारा नियंत्रण 
रखने का प्रयास किया गथा । मन्व्रि-मंडल का विस्तृत उल्लेख आगे किया जायगा । 
किन्तु इस मन्तवरि-परिषद्‌ की शक्ति भी राजा को निरकश होने से नहीं रोक सकती 
थी । क्योकि मन्तरियों का पद राजा की इच्छा पर निर्भर करता था । राजा मन्त्रियों 
कौ नियुक्ति करता था । अतः वह जब चाहता उनको हटा सकता था । दुसरे शब्दों में 
मन्त्रियों का काये-काल, राजा की स्वेच्छा पर निभंर रहता था । इस प्रकार, राजाकी 


१ 








| 
॥ 
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कृपा पर निभ॑र होने के कारण, संत्रीगण, सदव ४ चः 
करते । राजा कौ इच्छा के विरुद्ध कमी नहीं करते थे, 

उनर्का ध्य ह्र था । 
लगाना उनकी सामथ्यं के वाह्‌ = । 
च (3) राज्याभिषेक राजा के स्वेच्छाचारी बनने की सम्भावना राज्याभिवक 
उत्सवसे भी कुद कम हो जाती थी । प्रजा स्वयं राजा का त्ररण करती थी । राजा 
व का अधिकार छीना जा सक्ता था । इस सम्बन्धे विद्य 


नसत रखने का प्रयत्न 
तः उसकी निरंकरुशता पर 


के ओ => लकार का मत 
> शणद्वारा वरण करके ओर उस साथ एक निश्चित 
रहं, “इस प्रकार विशदा ् | 
ट करके जो राजा राष्ट का शासन क ९) 7, वह्‌ निरकरुशव स्वेच्छाचारी नहीं 
नवाः था । उसको स्थिति "सामानों ज्येष्ठ के "श हाती थी ओर इसी कारण 
अ युग के इन राष्ट के णासन को 'जनराज्य' (जनयां जनता का 
जाता धा 1" ह 
त इसी विषय पर अल्तेकर महोदय का मत है कि राजा के पद्‌ को कुच १ 
तक दिव्य मानते थे । किन्तु विधि, नियम तथा रूढियों को उससे ज्यादा दिव्य मानते 
थे । राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजा के ध की ता करनी पडती थौ । 
को बदलने का उसे अधिकार न था। उन्ह्मन अत्यंत स्पष्ट शङ लिखो 
० था परन्तु नियम ओर परम्परायें उ हे। 
“यद्यपि राजा देवीय व्यक्ति था परन्तुनि ससे भी शक्तिशर, 
क क्षिते लेनी पड़ती थी किञ लौ 
थो । राजा को अभिषेक के समय शपथ २ क अव अबाघ गति से उनका 
पालन करेगा । उसे इन्हे स्वेच्छा से बदढ्ने काञ घकारनथा। 
मे राजा की निरकूश रोकने 
(4) जनमत- प्राचीन काल शने वहा पा को रोके के लिथे 
जनमत भी एक प्रभावशाली साधन था 6 ५ क्‌ 9) 
अध्मणीली नुपतियंदा तं भीषण येज्जनः । 
धमेणीलाति बलवद्विपोराश्रयतः 7 ॥ 
ज प्रजा द्वारा यहूचे 
अर्थात्‌ अत्याचारी भ ४५ लो हम ह तेता देन चादिये 
तुम अपना व्यवहार. नहीं बद > 4 तुम्हारा राज्य छो यदि 
सुशासित राज्य मे चले जायेगे । प्रजा को यह्‌ र्भ अधिक्‌ 


खोड कैर 
मे ध 1; ` केर त्सर 
मे तो अत्याचार बह 
राजाको गही से उतार दे। महाभारत 9. राजा द इरा 
र ज दे दी गईहै । इस अधिकार का उल्लेख करते ए अस्ते वध तर्‌ इर 


राज्य ) क़ हा 


धिकारी मानने से स्पष्ट सिद्ध होत है के ह ¦ अनु- 
जाके वध का अधिकार है ० 
को राजाके व्‌ मिकता का स्रोत जनता कोही मां य के भाचीन ५ परजा 
भ्रभता या सावेभं शद बे । र भीन भासा 
सके उपयोग का कोई शांतिमय उपाय न था । अतः इसे वैषाति र विह पासन 
तीत ही कहना पड़ेगा । यह भी सानना होगा कि यह्‌ उ 


कने कहकर ^ ।सवा 

से ले £ ना- 

(5) धमं प्राचीन काल - ४०२1 9: ५५ त रख क्‌ ५ कडिनं था, 

राजा की शक्ति पर नियन्त्रण रख द इ 4 4 1 का पूणं उपयोग \ चारकं = 

गे गलत कर्यं करने पर नरक भोगने क ) 1, र्या । 

यं करने के हिचक्तेथे। प्राचीन 4, # क ४ राजा राजा 

कनति जुर्माना करना है तो उसे जुर्माना भर राशिका तौर यदि 

रुमनाके रूपमे देना होगा । पाप तथा उरस राजा 
पाता था। 
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(6) शिक्षा-- प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्रियों 4 दारा राजा कौ शिक्षा पर 
अत्यधिक जोर दिया गयादहै क्योकि शिक्नाके अभावमें राजा के स्वेच्छाचारी एवं 
निरेकण हो जाने की अधिक संभावना रहती थी । अतः भ मे ही उचित शिक्षाकी 
व्यवस्था कौ जाती थी । शिक्ना द्वारा उसमे विनय, शांति सदाचार आदि धार्मिक, 
गुणों का बीजारोपण किया जाता था | शिक्षा प्राप्त राजा कभी भी अपनी प्रजाको 
कष्ट नहो दे सकता, एेसी धारणा हमारे विचारकों कौीथी। प्लेटो नेभीराजाकी 
उचित शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिथा था । क्योकि उसका विचार था कि एक शिक्षित 
राजा अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकता है। उसमें स्वार्थं की भावना 

पेदा न होगी । किन्तु उचित शिक्षा प्राप्ति के पश्चातु भी राजा कभी-कभी स्वेच्छा- 
चारीहौजातेथे । एसे राजाओं कौ निरकुशता को रोकने के लिए विद्रोह के अति- 
रिक्त कोई साधन न था। 

(7) शक्ति का विकेद््रीकरण--राजा की शक्तियों को विकेन्द्रीकरण करं प्रशा- 
सन व्यवस्था द्वारा नियंत्रित करने का सराहनीय प्रयास प्राचीन भारत में किया 
गया । ग्राम, नगर, प्रादेशिक पंचायतो तथा सभाओं द्वारा राजा का अधिकारक्षत् 
काफी सीमित कर दिया गया । इन संस्थाओं में प्रजा का जोर रहता था जिससे राजा 
ओर भी शक्तिहीन हो जाता था । अत्तेकर का कथन है कि, “इन संस्थाओं में जनता 
को पूरा हाथ रहता था"*`राजा चाहे कितने ही कर लगादे, पर प्रायः वसूली केवल्‌ 
उन्हीकोहो सकती थी जिसे प्राम सभा वसूल करनेको तैयार होती थी । इन 
स्थानीय संस्थाओं को न्याय के भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिससे राजा के हाथसे 
एक ओौर विभाग निकल जाताथाजो कि अत्याचार का प्रमुख साधन बन सकता 
था _। स्थानीय संस्थाओं का अपनी सीमाओं में उगाहे जाने वाले भूमि का तथा अन्य 
करो के पर्याप्त अंश पर भी अधिकार रहता था, अस्तु प्राम ओर नगर संस्थाएं बहुतांश 
मे छोटे-छोटे प्रजातन्त्र ही थे जिनमें जनता की ही इच्छा चलती थी ।"' 

इन नियन्त्रणों के वावजुद यह अवश्य स्वीकार किया जायगा कि राजा यदि 
चाहता तो उसे स्वेच्छाचारी वनने से कोरईभी नहीं रोक सकताथा।जौभी नियन्त्रण 
प्राचीन काल में राजा पर लगाये गये उनमें से अधिकतर तो अत्यन्त प्रभावहीन थे । 
समिति जेसी संस्थाकालोपहो गया । मंत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा होने पर 
उनका राजा के ऊपर कोई भी प्रभावन था । पाप ओर नरक भय को अत्याचारी 
राजा को स्वेच्छाचारी होनेसे न रोक सकता था । 


परन्तु यह्‌ अवश्य धा कि अधिकतर राजा स्वेच्छाचारिता का अनुसरण नहीं 
करते थे । कुचं को छोड़ कर प्राचीन भारत मेँ अधिकतर राजाओंन जनहितमेंदही 
कायं किया आर्‌ प्रजा को भलाई में अपनी भलाई समी । हां, यह्‌ अवश्य स्वीकार 
किया जायगा कि राजा के अधिकार इतने व्यापक ये कि जब कभी वह्‌ स्वेच्छाचारी 
वनना चाहते थे तौ अनेक नियन्त्रणं के वावजुद उसे रोकना असम्भव था | 

व्रश्न (3) प्राचीन भारत मे राजत्व के मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन 
कीजिये । 

| अथवा 

हिन्दु एक राजत्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हृए विभिन्न युगो मे हिन्द 

राजां की प्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालिपे। 





[# 


प्राचीन भारत मे" ` ` `` ` राजतंत्रात्मक व्यवस्था | 33 


ष हिन्द एक राजत्व की विशेषताओं को स्पष्ट करते समय इस तथ्य को ध्यान 
मे रखना अनिवार्यं है कि हिन्द्‌ राज्य का मूल आधार धामिक था । धमं कोराजा 
से भी वट्‌ कर ओर सव राजाओं का राजा माना जाता था! धमसूतोंमे, राजा के 
कार्यो का निरूपण करते समथ, उन्हें धमं का अंग माना गया है। जिन दिनों हिन्द्र 
एकराजत्व अपने विकास के सर्वोच्च शिखर पर था उन दिनों भी राजा को धर्मस 
बढ़ कर नहीं माना गया । अतः हिन्द एक राजत्व शास न-प्रणाली मे न्याय-विभाग सदैव 
णासन से पृथक्‌ रखा गथा था । धमशास्त क जात लोगोकोदही न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाता था । राजा को धमे का रक्षक माना जाता न । इसलिये समस्त न्याय 
राजाकी ओरसे राजाकं नाम पर किया जाता था। राजा राज्य का संरक्षक माच 
था । राज परिवार के सदस्यों के लिये वृत्तियां वंधी रहती थीं । रणष्टर संगठन कौ 


दष्टि से राजा प्रजा का सेवक मात्र माना जाता था । इन सभी तथ्यों सो द्ष्टिमें 
रखते हये डा° जायसवाल के अनुसार हिन्दू एक राजत्व को विशेषता को निस्न- 


लिखित श्रेणियों मे विभाजित कर सकते है- 
(1) राज्य एक थाती था--राज्याभिपेक के समय यह कहा जाता था {धि 
"'यहु राष्ट तुम्हें दिया जाता है। तुम इसके ५ संचालक, नियामक तथा इस उत्तर- 
दायित्व के दृढ वहुनकर््ता हो । यह्‌ राज्य तुम्ं कृषि (कौ इदि) , कल्याण, सम्पच्चता 
(प्रजा के) पोषण (अर्थात्‌ सफलता ) के लिये दिया जाता है ।'' अतः राज्य रूपी थाती 
राजा को प्रजा के कल्याण के लिये दी जाती थी। यदि राजा प्रजा का कल्याणनं 
ठेसे राजा को छोड दे। राजाको बता दिया 


कृर सके तो प्रजा को चाहिये कि { तो 
जाता था कि राजकोष पर उसका कोई अधिकार ग है । यह उसकी निज की 
सम्पत्ति नहीं है । कोष प्रजा क है तथा उसका प्रयोग भी प्रजाके कल्याण के लिये 


हिये । णुक्र ने कहा है कि यदि राजा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करता है 
र खे अपने कार्यो में य करता है तो उसे नरक प्राप्त होता है । डं° जायसवाल 
न स्पष्ट शब्दों मेँ लिखा दै, “'हिन्द राज्य क, संगठन ही हमे उसके विशेष गुण का 
परिचय कराता है । राज्य का ल्य जनता यें शान्ति ४२ समृद्धि था । राज्य भावना 
न्नार न था." समृद्धि से आशय वास्तव मे लौकिक आर्थिक समृद्धिथा । जो समृद्धि 
उचित प्रबन्ध ओर न्याय दास होती थी उसमे अत्यधिक उन्नति प्राकृतिक स्प सें 
निहित थी ।*' 

(2) एक राजत्व न 





[गरिन्छ राज्य था--हिन्द राज्य कभी सेनिक राज्य नहीं 
रहा । यह्‌ सदैवसे ही नागरिक राज्य रहा है । प्रान्तीय शासक नागरिक अधिकारी 
ही होति थे तथा उन्हीं के नाम पर आज्ञाय जारी ५. थीं । राजा बननेमे भी 
सैनिक का कोई हाथ नहीं रहता था । राजा 4 च्यत भी केवल नागरिकलोग ही 
करते ये । सेना के प्रयोग को ही प्राचीन काल मे अनुचित बताया गया । युद्ध करना 
अनुचित समा जाता धा । राजा यदि दूसरे का देश जीतने के लिये युद्ध करताहै 
तो वहु एक अनुचित काये करता है । यह्‌ धारणा हमारे यहां काफी, प्राचीन कालसे 
चली आ रही ई 1 हमारे यहा धम ~ अधिक जोर दिया गया । डां° जायसवाल के 
शब्दों मे, ““हमारे यहां सबसे वडी विशेषता यह्‌ धी कि राजतन्तर मे धम॑या कानून 
का स्थान संबसे बहु कर लौर उच्च धा महानाच्व मे ४ राज्याभिषेक की प्रतिज्ञा है 
उसमे भी घम का बहुत अधिक महत्व हम देख ही चुके हं । हमार यह धम पर जौ 
3 
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इतना जोर दिया गया है, उसी से यह सूचित होता है कि हिन्द एकराज्यतन्तर का 
विशिष्ट स्वरूप नागरिक ही था, संनिक नहीं था । 

(3) विजय तथा न्याय का भाव-- प्राचीन भारत मे विजय कौ तुलना मे धमं 
तथा नैतिकता के सिद्धान्त को अधिक महत्व दिया जाता था । किसौ राज्य को जीत 
लेने के पश्चात्‌ पुनः वहां का शासन विजित राजा को सौप दिया जाता था । इसी का 
उल्लेख मुसलमान यात्री सुलेमान ने किया है, वह “वि लोग (हिन्दु राजा) जिन 
पड़ोसी राजाओं के साथ जो युद्ध करते ह, वह्‌ प्रायः उनके राज्यों पर कल्जा कर लेने 
कौ नियत से नहीं कयि जाते थे । जव कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर्‌ कल्जा कर 
लेता है, तब वह्‌ वहीं के राजवंश के किसी व्यक्तिको वहाँंका राजा तथा शासन 
सौपदेता था।'' इण्डिकामेभी इसीवात की ओर संकेत किया गयादहै। “वि 
(हिन्दू) कहते हँ किं न्यायशीलता किसी हिन्दू राजा को भारत की सीमाओं के वाहु 
जाकर विजय प्राप्त करने से रोकती हैँ ।'* इस प्रकार, हिन्दू एक राजल्व मे युद्ध की 
अपेक्षा नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता था । 


डां° ज।यसवाल के मतानुसार, “मानव धर्मशास्त्र मे यह विधान एक एसे 
राज्य का अनुभव करने के उपरान्त किया गया था, जो प्रायः समस्त भारत में ओर 
एक राजा के अधीन था ओरजो एक सागरसे दूसरे सागर तक ओर मद्राससे हिन्दू 
कुश तक विस्तृत धा । उसका आधार उचित उत्तराधिकार का कानूनी सिद्धान्त था। 
यह कोई एेसा कोरा सिद्धान्त नहीं धा, जो एक वार शुभ भावताके ङ्प भें प्रति 
पादित कर दिया जाता था ओर बादमे भला दिया जाता धथा-- 


(4) राज्यो का दीर्घाधु हौना--हिन्दरु राजतन्त्र का स्वरूप नागरिक एवं धम- 
युक्त होने के फलस्वरूप, हिन्दू राज्यों की मायु साधारण रूप से दीघं होती थी । युद्ध 
को तिन्दनीय दृष्टि से देखा जाताथा।\ इसी कारण शासक तथा प्रजा में किसी 
प्रकार के संघषं होने की कोई सम्भावना नहीं रहती थी । राजा प्रायः वही कारं 
करते थे जिनसे प्रजा का अधिकतम कल्याण हो । प्राचीन भारतीय राज्यशस्त्रियों ने 
भी इस विषय पर राजा कौ अनेक उपदेश दिदे । प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा एवं 
शान्ति को ध्यान मेँ रखकर जो शासन क्रिया जायगा उसका दीर्वायु या स्थायी होना 
स्वाभाविकदहीदहै। 


यह पर एक बात ओर स्पष्ट कर देना उचित है कि प्राचीन भारत में राजा 
को प्रजा का सेवक समभा जाता था । उसकी सेवा के बदले प्रजा की आय का निरिचित 
भ्राग उसे करके रूपमेदेदियाजाताथा। नारदका विचारटैौकि राजा जो प्रजा 
की रक्षा करता है उसके बदलेमे उपे करके रूपमे वेतन दिया जाता है । इसी कारण 
गुक्र ने कहा है कि सवतः पलभुग भुत्वा दासवत्स्यातु रक्षणो _ अथात्‌ प्रजा राजा 
को वेतन देती है । अतः उसे भी मृत्यु ओर दसिके समान उसकी सेवा करनी चाहिये । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दु राज्यतंत्र का स्वरूप नागरिक ओर 
धर्मयुक्तं था । प्रजा का पालन करना राजा का धमं था। अतः राजा ओर प्रजामें 
किसी प्रकार का संघषं नहीं होता था । इस धामिक भावना के फलस्वरूप राज्य को 
याती माना जाता था । राज्य की नीति प्रसारवादी नहीं होती थी । 

हिन्द राजा की स्थिति--राज्य-शासन के मध्य राजा की स्थिति का स्पष्टी- 
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करण पहले परिच्छेद में किया जा चुका है, किन्तु यहां यह्‌ बतला देना आवश्यक है 
किं राजा की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होते रहे । र 
6 1) वेदिक काल-- वैदिक कालमें राजा को राष्ट का मुखिया माना जाता 

था। स मे एकत्र होने वाले लोगों दवारा उसका निवचिन किया जाता था ओर 
उससे शासनाधिकारं ग्रहण करने को प्राथना की जाती थी । अर्थवैवेद के एक श्लोक में 
राजा से निम्न प्रकार निवेदन किया गया है-- 

आत्वाहायेमंयर मृश्रैवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 

विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मां स्वद्रष्टरमाध्रिभ्रःगत्‌ ॥ 

र अर्थात्‌ तुम हषेपुवंक हम लोगों में आओ, भविचल रूप से स्थित हो, सब लोग 
तुम्हें चाहते हे, तुम राष्ट्सेश्रष्टन हो । इससे यह्‌ स्पष्ट होता दहै कि वैदिक काल 
ते प्रजा राजा का वरण करती थी ओर उससे शासनाधिकार ग्रहण करने की प्राथना 
करती थी । 


वेदिक काल में राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था यद्यपि उसका अत्यधिक 
सम्मान था । उसका निर्वाचन तथा सभा एवं समिति का उस पर नियन्त्रण होने से 
उसके स्वेच्छाचारी बनने की सम्मावना नहीं रहती थी । उसे पदच्युत भी कियाजा 
सकता था । | 


(2) उत्तर वेदिक काल--उत्तर वेदिक काल में राजा के अधिकार अत्यन्त 
विस्तृत हो गये । राजपद वंश परम्परागत चलने लगा । किन्तु अभी तक दैवी उत्पत्ति 
के सिद्धान्त का उदय नहीं हुआ था ओर वह्‌ दण्डके उपरन होकर दण्ड के अधीन 
माना जाता था । यद्यपि इस काल में प्रजा उसे हटा सकती थी किन्तु पहले से अब 
उसको प्रतिष्ठा बढा चुकी थी । उत्तर वैदिक काल में उसे नियमित रूपसे कर मिलने 
लगा था । उसे अतुल्य योद्धा माना जाने लगा था सम्पूणं प्रजा पर उसका स्वामित्व 
स्थापित ही चुकाथा। लोग उससे उरने लगे थे। 


(3) रामायण ओर महाभारत काल-रामायण काले प्रजा का प्रिय बनने 
के लिये राजा सव काये करने को तयार रहता था । राजा सगर ने इसी कारण अपने 
पुत्रको देश से निकाल दिया जिससे वह प्रजा का प्रिय बन सके । 


महाभारत काल में राजा की यहु शपथ लेनी पड़ती थी कि वह स्वेच्छाचारी 
न बनेगा । इस काल में राजा की दैवी सत्ताका सिद्धान्त पदा हो गया था। यद्यपि 
राजा के अधिकार इस कालमें भी असीमित नहींथे ओर उसे पदसे पृथक भी किया 
जा सकता था । राजा के लिये यह आवश्यक था कि वह्‌ स्वस्थ हो । राजा कौ दैवी 
शक्ति पर लोगो को पूणं विश्वास था । उसको देवता-स्वरूप माना जाता था । उसे 
इन्द्र, यम तथा धमं माना जाता था । वहु समय-समय पर अग्नि, आदित्य, मित्र, यस 
तथा वैष्णव आदि का स्वरूप धारण करता है, राजाको प्रजाका हदय संरक्षक, 
ख्याति तथा सर्वोच्च प्रसन्नता बताया गया है । महाभारतमें कहा गया दहै कि लोगों 
को राजा का सत्कार करना चाहिये । राजा को कष्ट परहंचाने वाले को कष्ट मिलेगा । 
इस काल में राज्य-कायं मे राजा ही मुखिया बन गया था । सभा तथा समिति जेसी 
संस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलता है । विदेशी नीति का निर्धारण सेना तथा कोष पर 
नियंत्रण आदि राजाके ही कार्यं थे । राजकाज में सहायता करने के लिये उसे मत्रियों 
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का नियुक्ति करनी पडती थी । शान्तिपवं मे 47 सदस्यो की # एक सभा व ग 

मिलता है \ मन्तरिगण राजा को शक्ति कौ किसी प्रकार प्रभावित नही कं ४ 

उनका स्वयं का पद राजा की स्वेच्छा पर निभ॑र रहता था 1 राजा उन्हं निकाल ना 

सकता था। ॥ 

(4) अथंशास्त्र के अनुसार राजा की स्थिति-- कौटिल्य के अथेशास्त्र द्वारा ना 

राजा की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । कौटिल्य का कथन है कि दप प्रत्यक्ष ही प्रजा 

का कल्याण एवं विकास करता है । राजा का स्थान यम तथा इन्द्रके समान मान। 
गया है । उसका तिरस्कार करने वाले पर दैवी विपत्ति आती है । 

(5) शुक्रनौतिसार के अनुसार राजा की स्थिति-शुक्रनीति के अनुसार, "राज 

राज्य वृक्षका मूल है, मन्त्रि-परिषद उसका धड़या स्कन्ध है, सेनापति उसकी शाखाए 


है सेनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की सम्पन्नता उसके फल हँ तथा 
समस्त देश उसका बीज हे ।'' 


निष्क्षं वैदिक काल के उपरान्त राजा की महत्ता उत्तरोत्तर बढती गयी । 
वेदिक काल की प्रतिनिधि संस्था मेँ समिति तथा सभा का महत्व भी कम हो गया । 
फलस्वरूप राजा के अधिकारों मे क्रमशः बृद्धि होने लगी । मौय कालमे राजा का 
शक्ति एकाधिकार के चरम सीमा पर पहुंच गयी । राजा को दैवी रूप प्रदान किया 
या । युत्त काल तक मे राजा का सम्बन्ध देवताओं से स्थापित किया गया । वास्तव 
मे इसका उद्य केवल राजतन्त्र कौ द्ढ्‌ एवं शक्तिशाली बनाना था । 
भ्र्न (4) वेदिक समिति तथा समा के बारे मे आप कया जानते हँ ? स्पष्ट 
कौज्यि । कया ये किसी प्रकार राजा के ऊपर नियन्त्रण कर सकती थौ । 
व स अथवा 
वदिक युग ने सभा तथा समिति के संगठन तथा कार्यो का वर्णन कौलिये । 
अथवा 
समिति के वैधानिक महत्व को स्पष्ट कीनिधे । 
वैदिक काल मे यद्यपि राजा जनपद का प्रधान हौताथा ओर प्रजा उसका 
वरण करती थी, किन्तु शासन कायं की दृष्टि से वह स्वतन्त्र नहीं होता था । उसकी 
सहायता के लिये समिति तथा सभरा नामक दो संस्थाय होती थीं । अर्थेवेद के अनुसार, 
समिति ओर सभा प्रजापति की दुहिता हैँ जो राजा की रक्षा करती है । अथर्ववेद के 
एक मुक्त के अनुसार पहले विराट (अराजक) दशा थी । विराट दशा में उत्क्रान्ति हुई 
ओर गाहपत्य दशा का आविर्भाव हुआ । इसके बाद उत्क्रान्तिमे दक्षिणाग्नि" की 
स्थिति आयी । इसके बाद दक्षिणान्ति की दशा में उक्क्रन्तिके बाद सभा को 
दशा आयी । सभी की दशा से उतक्रन्तिके बाद समितिकी दशा आयी । उल्लेख से 
तत्कालीन संस्थाओं के क्रमिक-विकास पर प्रकाश पड़ता ह सौर यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
वैदिक काल के सामाजिक ओर राजनैतिक सं¶ठन मे इन संस्थाओं का अत्यन्त महत्व- 
पूणं स्थान है । प्रस्तुत सन्दभं मे इन दोनों संस्थाओं का पृथक्‌ उल्लेख आवश्यक है । 
समिति- वैदिक फाल मे विभिन्न सामूहिक संस्थाओं द्वारा राष्टीय जीवन के 
कार्यो का संचालन किया जाता था । इन संस्थाओं म समिति को सबसे बडी ) 
माना जाता था । डँ जायसवाल के अनुसार, “यह समिति जनसाधारण अथवा ४९ 
की राष्टीय सभा थी, क्योकि हमे पता चलता है कि सव लोगों का समूहं अथवा लान 
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ही राजा का पहली वार भी ओर फिरसे चुनाव करती धौ । साना जाता था कि 
समिति मे सभी लोग उपस्थित हैं ।.. 

ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर समिति का उल्लेख किया है, जिसमे यहं स्पष्ट 
होता है कि समिति के अन्तगेत प्रजा का प्रतिनिधित्व रहता था । समिति के अध्यक्ष 
क्रा हणान' कहते ये । राजा को समिति के समक्ष उपस्थित होना पडता था । समिति 
के सदस्यों मे पारस्परिक सहयोग आवश्यक समा जाता था । गासन कार्यो के संचा 
लन कै लिये समिति को राजा के अनुकूल होना आवश्यक होता था । राजा समिति 
करी इच्छा के विना अपने पद पर नहीं रहं सक्ता था । 

ऋभ्वेद से राजा द्वारा समिति के समक्न उपस्थित होने का प्रमाण मिलता है । ॑ 
इससे स्पष्ट होता है कि राजा समिति कौ इच्छा के अनुसार समिति मे उपस्थित हीता 
या । एसा करना राजा के लिये आवश्यक था । जो राजा समिति के समक्ष उपस्थित 
नहीं होता था उसे सच्चा नहीं समभा जाता चा । 

समिति वैदिक काल के राष्टीय जीवन की सर्वोच्च संस्था होती थौ । अतः उसे 
राष्टीय जीवन से सम्बन्धित सभी महत्वपूणं कायं करने पडते थे । इसमे सबसे प्रमुख 
कायं राजा का चूनाव करना होता धा । यदि किसी राजा को एक बार पदच्युत कर 
दिया जाता था तो उसका दुबारा चुनाव भी समिति के द्वारा ही किया जाता था। 
ऋग्वेद मे ेसे अनेक उल्लेख हः जहां प्रार्थना की गयी है कि राज्य तथा समिति की 
नोति मे मतभेद न हो । उनमें पारस्परिक एकता हौ । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
राज्य सम्बन्धी विधि विषयों पर विचार करना समिति का कार्यं था। 

ड० जायसवाल ऊ अनुसार, “समिति में विविध सदस्यो के वीच वाद -विवाद 
भी होते रहते थे । सदस्य इस वात के आकांक्षी होते थे किं समिति के अन्य सदस्यों 
को उनका भाषण सुन्दर ओर प्रिय प्रतीत होते । प्रत्येक वक्ता अपने को श्रेष्ठ सावित 
करते का प्रयास करता था । अथववेद मे अनेक एसी प्राथ॑नाणएँं हैँ जिनमें यह्‌ _ उल्लेख 
किया गयाहै कि मेरा विपक्षी विवाद मे मुभे जीत न सके""जो लोग मेरे विरुद्ध 
होकर विवाद करं तू उसके विवाद को दवा दे, उन्हे शक्तिहीन कर दे ।' समिति में 
राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त, अन्य विषयों पर विचार-विमशे होता था । 

तमिति के सम्बन्ध मेँ ऋमबेद के केवल उन अंशो मं उल्लेख मिलता है जिन्हें 
वाद को समभा जाता है । इसके आधार पर डां० जायसवाल ने यह्‌ निष्कषं निकाला 
है कि, समिति आरम्भक दैनिक युग की नहीं थी, बल्कि परवर्ती तथा विकसित समाज 
की उपज थी । वाद-विवाद करौ उन्नत अवस्था, वाद-विवाद करने का पुणं अधिकार, 
सरो की सम्मति पर विजय प्राप्त करने की वक्ता की चिन्ता आदि उच्चकोटि की 
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उन्नति ओर सभ्यता के सूचक दै । 

वैदिक काल में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अत्यन्त महत्वपूणे स्थान दिया 
जाता था) राज्याभिषेक के समय कृर ग्रामीण, वणिक, आदि सभी वर्गो के व्रति- 
निधियों के सम्मिलित होने का उल्लेख मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि समिति 
तं सभी वर्गो के लोग सम्मिलित रहते थे । यह्‌ समा जाता था कि समिति में सभी 
लोग उपस्थित दै । ग्राम समिति संगठन के प्रमुख आधार होते थे । १ 
समिति का कायं-काल दीं हुजा करता था । ट्से प्रजापति की कन्या कहा 
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गया है, जिससे समिति की प्राचीनता के ऊपर प्रकाश पडता है । समिति के अस्तित्व 
का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद ओर अथववेद में मिलते हैँ । इसके वाद छान्दोग्य उप- 
निषद मे भी समिति का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार समिति के अस्तित्व के बारे 
मे ऋग्वेद के अन्तिम काल से लेकर ई० पू० 700 तकं उल्लेख मिलते हैँ । इसमें डां° 
जायसवाल ने यह निष्कषं निकाला है कि समिति का अस्तित्व लगभग एक हजार 
वषे तक था । इसके वाद साम्राज्य का युग प्रारम्भ होता है, जिसमे समिति के ध्यान 
पर उल्लेख मिलता है । । 
सभा-- वैदिक युग मे जिस महत्वपूणं संस्था का उल्लेख मिलता है उसे सभा 
कहा जाता था । समिति की भाति दहीसभाकोभी प्रजापति कीदो कन्याओंमेंसे 
एक कहा गया है । अनेक वैदिक ग्रन्थों मे सभा के सदस्यों को एक मत होने के लिए 
प्राथेना की गयी है । सभाम होने वाले विरोध को बड़ा अप्रिय समभा जाता था। 
सभा का निश्चय सव लोगों के लिये मान्य होता था । इसका कोई उल्लंघन नहीं कृर 
सकता था । 


सभा प्रजा के चूने हुये लोगों के एक संगठन के रूपमे होती थी ओर समिति 
मातहत कायं करती थी । सभा के सदस्य विशेष आदर ओर सम्मानके पात्र होते 
थे । सभा का प्रधान अधिकारी सभापति कहा जाता था। 

सभा के अन्तर्गत विशेष रूप से न्याय सम्बन्धी कायं सम्पन्न होति थे । यह्‌ 
राष्ट्रीय न्यायालय का कायं करती थी 1 अथववेद मे सभा को गरिष्टः कहा गया 
है । सरिष्ट का अभिप्राय एक एेसी संस्थासे है जिसके निर्णय का अतिक्रमण नहीं 
किया जाता । सभा दारा निर्णय के गलत हो जाने की सम्भावना रहती थी । इस- 
लिये ऋग्वेद मेँ सभामें किये गये पापसे मुक्तिक प्राथनाभी की गयी है । | 

समिति कौ भांति ही वैदिक साहित्य के विभिन्न स्थलों पर सभा शब्द का 
उल्लेख किया गया है । इस जाधार पर डां° जायसवाल ने सभाका आरम्भ काल 
त्ग्वेद का अन्तिम काल माना है । उनके अनुसार सभा का अस्तित्व भी प्रायः उतने 
ही समय तक था जितने समय तक समिति का अस्तित्व था । वेदिक युग के उपरान्त 
समिति तथा सभा के कायः विभिन्न वर्गीय संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होते थे। 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि वेदिक सामाजिक संगठन में समिति तथा 
सभा नामक दो महत्वपूणं संस्थाओं का अस्तित्व था। इनके राज्य के संचालनमें 
महत्वपूणं भूमिका होती थी । समिति सम्पूणं विश को संस्था होती थी। इसके हारा 
राजा का वरण किया जाता था, राजा का अपदस्थ किया जाता था । इसके विपरीत 
सभा मे न्याय काय सम्पन्न किया जाता था । इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं हो 
सकता था । समिति तथा सभा की इच्छानुसार कायं करना राजा के लिये आवश्यक 
होता था । इन दोनों संस्थाओं द्वारा राजा को शासन संचालन में सहायता तथा 
परामणं प्रदान किया जाता था। 
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भारत चं जातति-व्यवस्था 
(१.4५१€ 5 ङऽल 1 15 छता) 


प्रशन (1) भारतीय जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास का परिचय दीन्यि 
ओर उसके गण-दोषों कौ संक्षिप्त विवेचना कीजिये । 
| + अथवा 

पराचीन भारतीय जाति-व्यवस्था के सम्बन्ध मे आप क्या जानते हैं ? 

भारतीय समाज के निरमणमें जाति का महत्वपुणं योगदान है । जाति के 
स्वरूप ओर उसकी विशेषताओं मे यथासम्भव अन्तर होता गया । जाति के स्वरूप- 
विभिन्नता के कारण जाति की परिभाषा करना कठिन रहा । जाति-प्रथा परिवतंनशील 
एवं प्रवाहमान होती है । अतएव उसमें यथासमय विकास हुआ करता है । आज जाति 
प्रथा में परिवर्तन प्रतिलोभ-विवाह के कारण भी हुआ । राजनीतिक प्रभाव के कारण 
भी अनेक स्तर की जातिया बन गई, हैँ जिसके कारण भी जाति की परिभाषाकरनेमें 
कठिनादइयां दिखाई देती है । वास्तव में जाति-प्रथा एक जटिल रूप से युक्त सामाजिक 
संरचना है जिसमे अनेक सास्छृतिक पक्ष तथा आधार भिन्न हैँ । आर्थिकं प्रणाली के 
साथ रक्तं सम्बन्धकाभी जाति के विश्लेषण मे महत्व है । 

जाति की परिभाषा 

विभिच्च विद्वानों ने जाति की परिभाषा विभिन्न रूपमे दीह । हरबटं रिजले 
जाति को परिवारों के समूह्‌ का संकलन बतलाता हे । व्लण्ट के अनुसार जाति अन्तर- 
वाह्‌ वाला समूह है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है । केलकर के अनुसार जाति एक 
सामाजिक समूह है जिसमें सदस्यता वहीं तक सीमित होती हं जो सदस्य से उत्पन् 
होती है । हकारं के अनुसार जाति परिवारों का समूह है जिसका कि उत्तराधिकार 
सँ एक से कां प्राप्त हुये है । मैकाइवर ओर पेजने जाति को परिभाषा देते हुये 
लिखा है--““जब स्तर का इस प्रकार पूणेतया निर्धारण हो जाता है जिससे लोग जिस 
वर्मं मे पदा हृये है उसी वं मे कोई परिवतेन नहीं कर सकता तो वहं वशं जाति का 
र्पलेलेताहै। 

ज!ति-प्रथा को उत्पत्ति 

भारतीय जति-प्रणाली एक अनोखी चीज है जिसके उद्भव के सम्बन्ध सें 
अनेकं विचार प्रचलित हैँ । जाति-प्रथा हिन्दू समाज काञआधारहै जिसके स्वरूप में 
परिवर्तनशीलता, विभिन्नरूपता सदैव से पाई गईहै। जातिःप्रथा कौ उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में आठ विचारधारायें प्रचलित है । 

(1) परस्परागत सिद्धान्त--जाति-प्रथा की उत्पत्ति सम्बन्धी यह्‌ सिदढान्त 
अति प्रादौन है। इस सिद्धान्त की व्याख्या वेदो, उपनिषदौ, संहिताओं, ध्॑शास्नो 
तथा महाकाव्यौं मे मिलती है । इस सिद्धान्त का आदि-स्ोत वेद के दशम मण्डल का 
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19 वं मन्त्र है जो पुरुष-सूक्त कहलाता है जिसमे चारों वर्गो कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध 

मे बताया गया है । अ्न्थो की 1 1वीं जौर 1 2वीं रचनाओं के अनुसार जगत-खष्टा कं 
मुख से ब्राह्यण, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय की, जंघासे वेष्योंकौ, परोंसे शूद्र 
की उत्पत्ति हुई है । बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार ब्रह्याने देवताओंमे चार वर्ण 
बनाये उसी प्रकार मनुष्यों मे भी व्ण बन गये 1 महाभारत में एक स्थान पर भृगुजी 
ने कहा है कि ब्रहम ने ब्राह्मणों का सृजन किया । तत्पश्चात अन्य जातिया विकसित 
हुई । महाभारत मे वर्णो का उल्लेख है तथा आदेण है कि अपने वणं में ही विवाह 
होना चाहिए । मनु ने भी जाति-उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अपने विचार रवे तथा अनुलोम 
विवाहो को भी स्पष्ट किया । 

परम्परागत सिद्धान्त के अनुसार सष्टा के शरीर से जाति्याँ हुई, अवज्ञा- 
निक है। मनुने वणैसंकरों से जातियों कीजो उत्पत्ति बताई वह पूणं नहीं ज्ञात 
होती । इसमे जन-जातियों का कोई उल्लेख नहीं हुजा है । 

(2) धासिक सिद्धान्त-सेनाटे ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिये धामिक 
सिद्धान्त बताये । उसने आधिक सिद्धान्त की आलोचना करते हुए पैसे पर आधारित 
श्रेणियों को इनकार कियाहै। सेना्दने वर्ण-व्यवस्था कोभी जाति-प्रणाली का 
जधार नहीं माना । इसमें ्रीस तथा रोम के प्रजातीय व्यवस्था की भारतीय समाज 
से तुलना की गयी है । सेनां के अनुसारं प्रत्येक समाज सें परिवार एक धामिक समूह्‌ 
होता है । परिवार मेँ संस्कारों तथा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है 1 परिवारमें 
धाक भावना के कारण अन्तविवाह के नियम स्थापित हुए । 


ष सेनाटे के अनुसार एक जाति एक वंश अथवा परिवार से बनी, जौ उचितं 
नहं ज्ञात होता । अन्तविवाह की भावना केवल आर्यो में ही नहीं पाई जाती । उपयुक्त 
परिवार की विशेषता आर्यो के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों मे धी पाईजातीहै। ` 

होकाटं के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति देवताओं को भेट चढ्ने की भावना 
के कारण हुई । किन्तु केवल बलि देने कौ भावना के आधार पर जाति की उत्पत्ति 
की बात ठीक नहीं दिखाई देती । देवताओं को भेट चडढाने के अनेक उदाहरण होकार 
ते भारतीय धार्मिक पस्तकों से उद्धृत किये हैं। 

व्रनातीय तिद्धान्त-रिजले के अनुसार इण्डो-आ्यं प्राति प्रातिहासिक 
कालम फारससे भारतञआयी ओर फारसके चार वर्णो के आधार पर आर्यो ने भार- 
तीय सामाजिकं-व्यवस्था मे चारवर्णों को स्थान दिया | आर्यो का संघषं मूलजातियों 
से हुआ ओर उन्होने अनुलोभ विवाह किये । धीरे-धीरे अन्तजातीय विवाह ग्रहण कर 
अनुलोभ विवाह बन्द कर दिये गये । इस प्रकार समाज मेँ अनेक वर्गो का जन्म हुआ । 


घुरिये के अनुसार इण्डो-जाय' लोग ईसा से 5 हजार वषं पूवं यूरोप ओौर 
एशिया के विभिन्न भागौ से अन्य स्थानों मे गये । वहाँ के निवासियो. कौ पराजित 
किया ओर दास बनाया, जिन्हँ वादमें शूद्र वर्णं कामाना गया । आर्यो में अन्त्जातीय 
विवाह की प्रथा प्रचलित थी, बाद मे अनुलोभ विवाह प्रचलित हुये । भार्यो द्वारा 
विकसित ^भ्यता ब्राह्मण सभ्यता कहूलाई । 


मजुमदार ने पुरतगाली भाषा के शब्द "काष्टास (25185) से वते अंग्रेजी के 
णव्द केस ((*458) की व्याख्या की । आक्रमणकारी आय जपन सा स्त्रियाँ नहीं 
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लाये थे । प्रजातीय मिश्चण के आधार पर द्रविण संस्कृति से प्रभावित हाकर सामा- 
जिकृ समह्‌ बने ! बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यो ने प्रजातीय तत्वों को शुद्ध रखने 
के लिये अन्तविवाह किया । किन्तु हदट्न के अनुसार इस पद्धति में खान-पान सम्बन्धी 
निषेधो को स्थान नहीं दिया गया । इस सिद्धान्त में आधिक पक्ष के साथ भौगोलिक 
तथा भाषा सम्बन्धी भेदो को स्थान नहीं है । 


| (4 ) आदिम संस्छृति का सिद्धान्त--हटरन के अनुसार अव भारत में देसी अनेक 
जाति्यां हँ जिन पर धमं या किसी विचारधारा का प्रमाव नहीं पड़ा है । नागा जाति 
मे खान-पान सम्बन्धी निषेध पाया जाता है । जिसे माना' या .जीवनशक्ति' सिद्धान्त 
कहा गया है जिसके अनुसार अन्य व्यक्तियों के हाथ का भोजन करना हानिकारक 
ह । इसी प्रकारके न्युजी्लंण्ड तथा दक्षिणपूर्वं एशिया मेंभी पाये जाते हैँ । आक्र- 
मणकारियों के सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभावों से भारतीय समाज की रचना हूर 
जिनमे निरिचत श्रेणियां तथा 'माना' का सिद्धान्त भारतीय जाति-प्रणाली की उत्पत्ति 
करे विषय मे कहाँ तक योगदान दे सकता है, सन्देहास्पद है । 





(5) सा॑स्ृतिक एकौ भाव का सिद्धान्त--श्री शरद्‌चन्द्र राय का विचार हैकि 
सत्र वर्णो के अलग-अलग आध्यात्मिक मूल्य थे । इण्डो-आर्यो तथा प्रागृद्रविणौं मे यह्‌ 


विरेषता मिलती-जुलती थी । इसी कारण वरणै-व्यवस्था को ग्रहण किया गया । इण्डो 


आर्यं द्रविण प्रागृद्रविण की संस्कृतियों के एकीभाव से, विभिन्न देशों, सम्प्रदायो तथा 
जातियों को चार वर्णो में रखने का प्रयत्न किया गया । यह्‌ दृष्टिकोण रिजले के 
प्रजातीय एकीभाव ह्न के अनुजातीय संस्कृति की महत्ता तथा धघुरिये के ब्राह्मणों के 
तरभाव को उचित स्थान नहीं देता हे । 


(6) उद्विकासीय सिद्धान्त--इवेरेशन महोदय के अनुसार आधिक कार्योँके 
कारण जातियों ने विशेष पेशो को अपनाया । वहं व्यवस्था श्रेणी-व्यवस्था (अणा 
31286) थी । ये श्रेणी के लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे । इन पेशो के संघो में 
संघं होता रहा जिसमें पुरोहतों _कौ विजय हद जिसके कारण उन्है सम्मान तथा 
अधिकार मिला । श्नैः-शनैः पेशे के आधार पर्‌ अन्तविवाह्‌ करने वाली इकाइयां 
ति के उदभव में सहायक हुई । अनेक देशों को जनजातियाँ पाई जाती ह । उनमें 
श्रेणी है, व्यक्ति के आधार भी हैँ कि वहां जाति.प्रथा का उद्भव नहीं हो पाया । 
नरटुन ने भवेटन के सिद्धान्त कौ आलोचना कीदहं। 


श्री रामशरण णर्माने भी उद्विकासीय सिद्धान्त को माना भौर माक्संके 
समाज-विकास से सिद्धान्त सेप्रेरणाली) ५ शर्मा ने ब्राह्मणों को गोपक वेके रूपमे 
माना है जो ठीक नहींहै। इस सिद्धान्त मे आधिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया 
टै, अन्य पक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 

(7) अर्थक सिद्धान्त नेणफील्ड ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्धमें 
अधिक सिद्धान्त को स्पष्ट है इसके अनुसार रंग जाति-व्यवस्था का आधार नहींहो 
सकता । जातियों का भेद केवल पेशो या कार्यो के आधारपर हौ सकता है । ञ्चे पेशे 
वालों ने भारतीय जातियों ने उच्च स्थान तथा निम्नश्रेणी के व्यवसायियों ने निम्न 
स्थान पाया है । हुन, ग बोल (80816) आदि ने इस सिद्धान्त कौ आलो- 
चनाकीदहै। इसके अनुसार पेणो के आधार पर जातिया उऊँचो-नीची नहीं पायी 
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जाती दै । सोनार भी निम्न जाति में अति हँ । नेशफील्ड की यह योजना सामाजिक 
परिस्थिति को स्पष्ट नहीं करती । 


(8) राजनीतिक सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अव्वेडुवाय (५४९. 
एण९००}8) थे । अब्वेडुवाय ने भारतीय जाति-व्यवस्था का भध्ययन क्रिया तथा 
उसकी चीन, मिख, ग्रीस आदि देशों से तुलना की । उन्होने स्पष्ट कियाहेकि भार 
तीय जाति-व्यवस्था धमं पर आधारित थी गौर ब्राह्मणों ने अपने ठंग से जाति-प्रथा 
का निर्माण किया ओर सम्पूणं देश मेँ अपनी प्रभृता स्थापित कर सके । अबवेडवायं 
के सिद्धान्त मे एकतन्त्रीय व्यवस्था का आभास मिलता तो इसमे सामाजिक परि- 
स्थितियों का उल्लेख नहीं मिलता है तथा यह दृष्टिकोण अर्वन्ञानिक प्रतीत होता है । 


जाति-प्रथा का विकता 


प्राचीन काल में व्यक्ति आसानी से जाति बदल सकता था। कोई व्यृक्ति 
अपना वणे बदल सकता था । परन्तु परशुराम जन्मसे ब्राहयाणयथे ओर्‌ कमं से क्षत्रिय 
थे इसी प्रकार विष्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे किन्तु कर्म से ऋषियों में उच्च बन गये 
थे । वशिष्ट भी वैद्यो के पुत्र थे । महपि व्यास भी धीवरी के पत्र थे । समय के साथ 
जाति-प्रथा कठोर बनती गई अौर उसमे परिवतंने कम होता गया । साथ ही एक जाति 
का दूसरी जाति मे व्णे-परिवर्तन भी कम होता गया । ये जातियाँ जातिगत बन गयीं 
उनका कममगत रूप छप गया । धीरे-धीरे इनकी उप-जातियां भी बनती गयीं ओर उप- 
जाति्यां एक निश्चित स्थान पर निवास करती गई । वैदिककालीन वर्णव्यवस्था ने 


उत्तर-वेदिक काल मे अपना रूप बदल लिया । यज्ञ॒ आदि कार्यो मे जटिलता आ गई 
ओर एक वगे ही इसको करता रहा । बराह्मण का पत्र ब्राह्मणं कहलाता था ओौर वह्‌ 
अपने पिता के कायं में हिस्सा बट 


त ता शा। यदि वह्‌ ब्राह्मण का कायं पुरोहितगीरी 
ह करता था तब भी उते ब्राह्मण ही कहा जाता था । आय जाति-व्यवस्था के द्वारा 
समाज के वर्गो मे स्थायित्व लाना चाहते थे । इसलिए उन्होने वणे-व्यवस्था को वंशा- 
कृगत बनाया । जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध सें दिनकर का कथन है- “आर्यो ने 
जातिवाद का आश्वय इसलिए लिया कि उन्ह इस देण के अनेक वर्गो ओर लोगोंकोौ 
एक ही समाज के अन्दर अपनी-अपनी सभ्यता घौर संस्छृति के अनुसार, उचित स्थानों 
पर विठाना धा । असल में जातिवादके रूपमे आर्यो ने समाज के भीतर गेलरी' खडी 
कर दी जिसमें नीचे से उपर तक सभी श्रेणियों क लोग अपनी-अपनी हैसियत के अन्‌- 
सार आसानी से बैठ सकते थे | जाति-प्रथा का जन्म आर्यो स अनार्यो के वीच घृणा 
की प्रवृत्ति के कारण हुआ । "दिनकरः जी ने पुनः स्पष्ट क्रिया है ““जो लोग आर्यो के 

रस्म-रिवाज, रहन-सहन ओर उनके सामाजिकं आचार सीख लेते ये, जाति की नैलरी 
मे उनकी तरक्की आसानी से हो जाती थी । यह वात इससे भी सिद्ध है कि सुयोग्य 
द्रविड़ आरम्भसेही तरह्मण सान लिये गये ये ओर आरम्भसे ही उनमें से अनेक लोग 
केवल द्रविड के | नहीं आर्यो के भी पुरोहित क काम करने लगे थे) उन्होने आगे 
लिखा है, ^जाति-प्रथा कै चालु करने मे आर्यो का यह्‌ उदेश्य नहीं था कि वे द्रविड 
ओष्टिक अथवा नीग्रो समाज की छरुत से बच सके, वल्क यह कि इन तमाम जातियों 
के लोगों को वे आयं सभ्यता मे लाना चाहते ये ओर जो भी उनकी सभ्यता सीख लेते 
थे, समाज में उनकी उन्नति आसानी से हो जाती थी । आर्यो ने अपनी जाति-व्यवस्था 
मँ द्रविड़ को प्रगति करने क लिए अनेक अवसर दिये 1" 
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५ कालमें + के जटिल रूप होते के साथ-साथ ऊच 
च के विचारों के साथ-साथ व्यक्ति व्यवसायोंमेंतो परिवतंन केन्तु 
जाति को नहीं बदल सक्ते थे । (> 4 

अयं समाज के विकास के साथ-साथ विभिन व्यवसायों का जन्म हुमा । इस 
प्रकार वैश्य जाति भी अनेक उपवर्गो मे बट्‌ गई । श्री बी० जी० गोखले का कथनहै 
“एक बढता हुआ समाज होने के नाते आर्यकालीन इस समाज में काफो सामाजिक 
गतिशीलता थौ ओौर परिस्थितियों का प्रतिविम्ब चढग्वेद मे भौ मिलता है । जसे-जंसे 
विभिन्न व्यवसायों का विकास होता गया ओर व्यावसायिक कौशल पितासे पुत्रको 
उत्तराधिकार मे मिलने लगा" वेसे-वेसे इन वर्गो मे पृथक्‌ समुदायो के रूप में घनीभूत 
होने की प्रवृत्ति आती गयी आर समय की गति के साथ यह्‌ जाति-व्यवस्था की स्थापना 
का एक उपकरण बन गया 1! 

व्यवसाय के अनुसार बनी बटरई, सुनार आदि जातियोंने अलग रहनाभी 
प्रारम्भ फेर दिया । चटी तान्दी ईसा-पवं में विभिन्न व्यवसायी अलग-अलग प्रासोमें 
रहते थे । विदेशी जातियों के अनि से भी नयी जातियाँ बनीं जपे जाट, गूजर आदि 
कभी-कभी एक जाति के लोगों ने कुचं वे निकाल दिया ओर उन्होने नवीन जाति 
बनाई ये उपजातियाँ चारों ओर पौल गड । 

जाति-व्यवस्था से लाम 

(1) धमं की सुरक्षा--हिन्दर समाज मे जाति-प्रथा तीन हजार से भी अधिक 
वषं से विद्यमान है । इस जाति-प्रथा ने आज तक हिन्दू धर्मं तथा संस्कृति को अणुण्ण 
बनाये रखा । अनेकों विदेशियों ने आक्रमण किये तथा यहाँ के निवासियोका घमं 
परिवर्तन करने की चेष्टा की । उसका हिन्द्र जाति के उच्च लोगों ने विरोध किया । 
छोटी तथा निम्न जातियों ते भी अनेक प्रयत्न यथासमय किये । मुस्लिम शासन की 
दृढता के बाद्‌ भी हिन्दू जाति व्यवस्था दृ रही । ओौरंगजेब के कठोर इस्लामी नीति 
कै बाद भी हिन्दू धमं का नाश नहीं हो सका । जातियों के अपने संगठन के प्रति प्रेम 
ते बड़े साहस के साथ दूसरी जातियों का मुकाबिला किया । 

(2) प्राचीन परम्पराओं की रक्षा--जाति-व्यवस्था ते प्राचीन परस्परओं की 
सदैवं रक्षा की । कोई भी जातिभ्रा चीन परस्परायें नहीं छोडती । यदि जाति परिवतंन 
सम्भव होता तो ये परम्परायं समूल , न्ट हो जाती । लोगों ने अनेकं विरोधो तथा 
कठिनाहइयो के बाद भी परम्पराओं की रक्षाकी हे । 

(3) विदेशी जातियों का समन्वय--हिन्द्‌ जाति में विभिन्न विदेशियों का : 
समन्वय होना भी जाति प्रथा के कारण हंञा। विदेशी आक्रामक समाज की विभिन्न 
श्रेणियो मे आ सकते थे । मूसलमान हिन्दुभों कौ भांति अनेक कार्यो को अपना सके । 
विदेशी हण हिन्दू समाज मे जाट बन. सके । श्री "दिनकर" का कथन है-- "इस प्रथा 
का उष्य भारतीय संस्छति के ढँचे में जहा आने वाली हर एक जाति का थाल लेना 
था । मंगोल, सूनानी, शक, आभीर हण तथा मुस्लिम आक्रमण के पहले आने वाले 

क जाति-प्रथा के जन्म के बाद जो भी लोग इस देश मे आये यह्‌ समस्या ही नहीं 
मरी कि नवागन्तुक जाति के लोग समाज में कहा पर रते जाये । जातियों की श्रेणियां 
अनेक थीं ओर वे दिनों-दिन बढती जा रही थीं । अतएव्‌ नवागन्तुक लोगोंमेंसे हर 
एक को अपनी वैयक्तिक अथवा पारिवारिक संस्कृति के अनुसार जातिके ढचिमे 


उपयुक्त स्थान आसानी से मिल जाता था 1 
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(4) जातीय पवित्रता--जाति-प्रथा केकारण हिन्दू जाति विभिन्न वर्गोमे 

वटी हई थी जिनमे रक्त कौ पवित्रता वनी रही । जाति के वैवाहिक नियम कठोर थे, 
अन्तर्जातीय विवाह वजित थे । इस प्रकार जातीय पवित्रता वनी रही । , 

(5) प्रेम की भावना व सहायता का विकास-- जाति-प्रथा के कारण आपस 
मे प्रेम को भावना तथा सहायता की भावना का उदय रआ । एक जाति के लोग अन्य 
जाति के सदस्यों मे प्रेम रखते हैँ तथा आवश्यकता पडने पर वड़े से वड़ा व्याग करने 
के लिये प्रस्तुत रहते हँ । एक लेखक ने कहा है, “जातीयता की भावना से प्रेरित 
होकर लोगों ने, बहुत से अच्छे-अच्छे कार्यं किहं । जाति का धनी वर्गं अपनी जाति 


के वित्तहीन, दीन, असहायों की सहायता करता है ओर उसकी दशा सुधारने का सतत्‌ ^ 


प्रयत्न करता है । इससे जाति सेवा तथा त्याग के प्रशासनीय भाव जागृत होते हैँ ओर 
सम्पूणं जाति कौ उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है ओौर उसके सदस्यों का व्यक्तित्व 
गुरुतर होता जाता है । लोग अपने व्यक्तिगत दहित को जातिगत हित के लिये त्यागने 
को उद्यत रहते है ।'" ¦ 

(6) सामाजिक संगठन के विरुद विद्रोह की भावना को समाप्त करना--जाति- 
व्यवस्थाकेलूप्‌ कोसमभनैसेज्ञात होतार क्रि इससे परस्पर घृणा तथा विद्रोह कौ 
भावना लोगो मे पदा होगी किन्तु वात इसके विपरीतहै। कर्मं तथा पुनजैन्म के 
सिद्धान्तो मे निम्न व्यक्ति को भीं उठने को प्रेरित किया । अच्छे कमं करता हुआ व्यक्ति 
ब्राह्मण या क्षत्रियके घर पदा हो सकता । इस भावनाने परस्पर प्रेम व उत्साह 
को जन्म दिया तथा जातियों ने सामाजिक व्यवस्था को तोडने का प्रयास नहीं किया । 

(7) इ्गृणों पर प्रतिबन्ध-- जातियों ने व्यक्तिकोदुर्गृणों सेभीदूर रखा। 
यदि समाज विरोधी कायं करता था तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था । 
्रह्मणभी स्त्रीयासुराकी लत में पड़कर समाजसे निकाल दिये जातेयथे तथा 
नाजायज कराये करने पर उनका हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाता धा । 

(8) व्याव्नायिक कुशलता मे वृद्धि-- जातियों का उदय श्रम विभाजन" के 
साय हुआ । एक जाति के लोग॒ अपने पूर्वजो के पेशो को ग्रहण करते थे जिनमें वे 
निपुण हो जाते थे । एक लेखक ने स्पष्ट किया है, ““कार्य-कुणलता में जाति-्रथा दवारा 
जरद्धि हई । एक चमार का पत्र जता बनाना जितना अच्छा समभ सकता है उतना 
अन्य कोड नहीं जान सकतः क्योंकि वह॒ वचपन से अपने घर में यही कार्यं देखता है । 
लुहार के पृत्र को यह्‌ अच्छी प्रकार पता होता है कि लोहा कितना गमं करने चोट 
करना चाहिये । इसी प्रकार व्यापारी का पुत्र व्यापार की बाते अधिक शीघ्रतपूरवैक 
सम सकता हे ।'' इस प्रकार व्यवसाय वंशानुगत होने से उद्योग तथा शिल्पकला में 





उन्नति हुई । 


(9) व्यावसायिक संघषं की समाप्ति--एक व्यापार एक ही जाति करती थी । 


परिणामतः जातियों के कायं प्रथक्‌ रूप से निष्चित हो गये । इस प्रकार व्यावसायिक 


प्रतिस्पद्धा कम हो गई । जीविकोपार्जन की समस्या भी हल हो गई । 


जातिप्रथा के दोष-हानि 
जाति-प्रथामें लाभ होने के साथ ही अनेक दोष भी हैँ । सर हेनरी मेन (घ 


2181716) ने इसे (अत्यन्त भयंकर ओौर मानव-परिवार के लिये हानिकर बताया है । 
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(1) राष्ट्ौय एकता में बाधक-जाति-प्रथा राष्ट्-विरोधी प्रथा है । जाति- 
प्रथा से हिन्द समाज को अनेक जातियों तथा उपजात्ियो मे बांट लिया 1 परिणामतः 
उनकी संगठन-शक्ति कमजोर हो गई । हिन्दुओं के जाति-प्रेम मे राष्ठटीय प्रेस कोञेख 
पटहुंचाई । विदेशी शासन की परलंत्रता जाति-प्रथा के कारण सामने आई । विदेशियों 
से केवल क्षत्रिय ही लड़ते रहे, अन्य जातियों के लोग घर बैठे रहे । राजपूतों तथां 
मराठे के समय मे अनेक आपत्तियां इसी कारण आईं । अन्य जाति के लोग योग्यता 
न होने पर भी उच्च स्थान प्राप्त करते रहे। | 

(2) विदेशी आक्रमणों का सासना करने मे बाघधक-जवब भी विदेशी आक्रमण 
सामने आया विभिन्न जातिके लोग संगर्िति होकर शत्र सेन लड़ सके । जाति-व्यवस्था 
के अनुसार क्षत्रिय ही युद्ध कर सकते थे । अन्य जातिया ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, युद्धकाल 
में निष्क्रिय बनी रहीं । परिणामतः अल्पसंख्यक क्षत्रिय मुस्लिम आक्रमणकारियों के 
सामने हार गये । 

(3) भ्रतिभा का दुरुपयोग-जाति-व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा को 
विकसित होने का पूरा अवसरन दिया । निस्न जातियों पर बरावर अत्याचार होता 
गया । व्यवसायों के अनुसार जन्मजात निम्न वगे निम्न व्यवसाय करने को बाध्य किया 
गया । वे अन्य क्षेचों मे प्रतिभा नहीं दिखा सकते थे । एक चभारं सदेव वही कार्यं 
करेगा जो वह्‌ करता जाया है, चाहे उसमे बौद्धिक योग्यता ब्राह्मण से अधिक हो। 
परिणामतः योग्य पुरुष अपना उचित विकास न कर पाते जिससे समाज की बड़ी 
हानि इडं । 

(4) धमं-परिवतंन को प्रोत्साहन--जाति-विच्छेद से अनेक बुराइयां भी पैदा 
हई । चखोटी-खोटी बातों पर जाति से लोग निकाले जाने लगे । यदि हिन्द मुसलमान केः 
हाथ काखानाखालेतो उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता था! ईर्घ्याकी 

्ावना भी कभी-कभी प्रोत्साहन देती थी । अनेक निम्न वणं के लोग दूसरे धर्मो की 
ओर आकर्षित हुए तथा जाति से निकाले गये । एेस्े लोगों को धमं परिवतंन को ओर 
मोहित होना पड़ा । अनेक हिन्द्र ईसाई वन गये जो निम्न जाति के हीने का परिणाम थे। 

(5) अप्रजातांच्रिक भावना का उदथ-जाति-व्यवस्था के कारण अनेक अप्रजा- 
तंत्रिकं भावनाये भी उदय हुई । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्गं जिन अधिकारों का उपयोग 
करता था, शूद्र वगे को उससे वचित रखा गया । शूद्रो के साथ अभद्र व्यवहार भी 
होता था । जाति-प्रथा की सबसे बड़ी हानि उन वर्गोँकी रक्षा सेरहै जो अधिकारी 
वर्गं कहलाता है । शूद्रो को अध्ययन का अवसरन मिला । परिणामस्वरूपं णा की 
भावना पैदा हई । 

(6) हिन्ड्‌ समाज मे संगठन का भिन्न-भिन्न होना--जाति-प्रथा ने समाज के 
संगठन को नष्ट कर दिया । व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनकर जनसाधारण को पीडति 
करते वाले यंत्र के रूपमे यह जाति-प्रथा कायं करने लगी । विभिन्न जातियों ने कठोर 


नियम बनाकर विदेशियों को अपने धमं मे सम्मिलित होने से रोका । मुसलमान तथा 


अन्य विदेशी जातिया आज भी हिन्दु समाज से अलग रहीं । ये जातिया घणा तथा 
इर्ष्या की दृष्टि से देखी गयीं । इन्टोने अवसर पाकर हिन्दुभों को धम परिवतेन के 
लिए बाध्य किया । इस प्रकार हिन्द्र समाज के सदस्यों की संख्या घटती गयी । 

(7) संकीर्णं भावना का जन्म--जाति-व्यवस्था के कारण संकोणता कीः 
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आवनायें षदा होती गयीं । विदेणी जातियों के प्रति घृणा की भावनाने लोगों को 
नवीन विचारों से वंचित रखा । हिन्दू अपने को संसार में सर्वश्रेष्ठ मानने लगे । इस 
प्रकार सांस्कृतिक आदान-प्रदान मे बाधा उपस्थित हुई । अरबो विदधान अल्वेरुनी का 
कथन है, हुम केवल इतना कह सकते दँ कि मूख॑ता एसा रोग है जिसकी कोई ओषधि 
नहीं है । हिन्दुओं का विश्वास है कि उनका जैसा देण, उनका जसा राजा, धमं ज्ञान, 
विज्ञान संसारमें ओर कहीं तहीं है । यह्‌ वमण्डी है ओर उनमें मूखतापुणं अहंकार 
बहुत दँ । वह जो कछ जानते हैँ दूसरों को नहीं बताना चाहते । दूसरी जाति वालो 
ओर विशेषकर विदेशियों से वह्‌ अपने ज्ञान को चाने का बहुत प्रयत्न करते ह| 
उनकी धारणा हैक संसार में कोई एेसी जाति नहीं है जो ज्ञान-विज्ञान में उनको 
तुलना करे । उनके पूर्वज इतने संकीर्णं दृष्टिकोण के नहीं थे जितने कि इस पीढी के 
लोग हैँ । इस संकीर्णता के कारण विदेशोंमें यात्रा स्थगित कर दी गई । भारतीय 
नईं उन्नति से अपरिचित दहो गये ।" 

(8) समाज कै विशाल वभे की उपेक्षा--जाति-व्यवस्था के कारण निम्न वग 
के प्रति अस्पृश्यता की भावना उच्च वगं में पैदा हुई । जाति-व्यवस्था का यह्‌ रूप 
भारतीय समाज को टुकड़ों मे वाँटने के लिए उत्तरदायौ हआ । समाज को गतिशीलता 
रुक गई । अस्पृश्यता की भावना ने समाज के एक वे को मृतप्राय बना दिया । अद्भुत 
नतो ध्म स्थानों मे उपासना कर सकते थे भौर न ग्रन्थों का अध्ययन कर सकते थे। 
वे उद्योग भी नहीं कर सकते थे । उन्हें नौकरयादसकेरूपमेंदेखा गया तथा उन्हे 
मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया । 

(9) राजनौतिक जीवन मे विषमता का जन्म--जाति-व्यवस्था ने राजनीतिक 
क्षेत्र समे भी अनेक समस्याएं पैदा कर दीं । हिन्दुओं ने मुसलमानों को सदैव अलग रखा । 
अलबेरनी के शब्दों में, हिन्दुओं की कट्‌टरता का शिकार विदेशी जातिया होती थीं 
वे उन्हें स्तेच्छ ओर अपवित्र कहते थे । उनके साथ किसी का विवाह या उठने बैठने 
खाने पीने का कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे । वे समते है कि इससे वे ्रष्ट हो जायेगे 
मुसलमानों में भी हिन्दुओं के प्रति घणा उत्पन्न हूर्ई । अंग्रेजी शासन को समाप्त करने 
मे उन्होने अधिक सहयोग नहीं दिया । अग्रेजों ने भेदभाव को भावना कालाभ 
उठाया । मिस्टर जिन्ना को भारत विभाजन कै हतु उत्साहित किया गया । हिन्दुओं 
के भेदभावके कारण दो राष्ट बन गये) 


आज भी जाति-ग्यवस्या चुनावों मे जातिवाद को प्रश्रय देकर देश का अटित 
कर रही है । सरकारी पदों पर भी जातिवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है । 

प्रश्न (2) प्राचीन भारत में विभिन्न कालों मे जाति-व्यवस्था के स्वरूप पर 
प्रकाश डालिधे ओर जाति-वगं, वणं ओर गोच्र के अन्तर को स्पष्ट कोनिए । अथवा 

जाति-व्यवस्था का गतिशीलता परं प्रकाश डालिए ओर बताइये कि इस व्यवस्था 
वर बोद्ध ओर इस्लाम धमं का क्या प्रभाव षडा । 

सिद्धान्तो का इस सन्दभे मे भी विचार कर लेना आवश्यक है कि भारतीय 
माज मे विभिन्न युगो मे जाति-व्यवस्था का क्या स्वल्प रहा है ? जाति-व्यवस्था की 
गतिशीलता का अध्ययन 4 कालों के अन्तगंत किया जा सकता है-- 

(1) वैदिक काल, (2) उत्तर वेदिक काल, (3) धर्म-शास्त्र काल एवं (4) 
मध्य काल । 
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(1 ) वेदिक काल (आरम्भ से 600 ई० पु° तक)-- वेदिक काल में जाति- 
व्यवस्था तहीं थी । यह्‌ ज्ञात होता है कि इस युग मे व्-व्यवस्था ही प्रचलित था। 
ऋग्वेद में ब्राह्मण मे क्षत्रिय ओर वैश्य वर्णो का उल्लेख भमुख रूप कियाहै। एकः, 
दो श्थानों पर शुद्र वर्णो का भी उल्लेख इभा दै । तरढग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि 
उस युग में वणं-व्यवस्था भी कठोर नहीं थी ओर ऊंच-नीच की भावना गम्भीर नही 
थी । देशों के सम्बन्ध में भी किसी प्रकारका कोई प्रतिबन्ध नहीं थाओौरन ही खनि 
पीने का । सत्यकाम की कथा से यह्‌ ज्ञात हं कि जन्म पर भी अधिक बल नहीं दिया 
जाता था । ब्राह्मणों का काम पूजा-पाठ करता ओर शिक्षा प्रदान करनाही था परन्तु 
वरे क्षत्रियो काभी कार्यं करते थे जंसा कि परशुराम की जीवनी से पता चलता हे। 
खान-पान के सम्बन्ध में भी कोर प्रतिबन्ध नहीं था । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य एक 
दूसरे के हाधका बनाया हंजा भोजन खा सकते ये । चूंकि विभिन्न वर्गो में विशेष रूप्‌ 
से ऊपर के तीनों वर्णोमें भ्व-नीच की भावना नहींथीओरन ही इनकी भाषा धमं 
एवं संस्कृति मे अन्तर था इसलिये अन्तविवाह प्रचलित थे । क्षत्रियौ कौ शादी ब्राह्मणों 
मे हो जाती थी । अतः अनुलोम विवाह प्रचलित थे । प्रतिलोम विवाह समाज के 
द्वारा मान्य नहीं थे । 


संक्षेप में हम कह सकते दँ कि वैदिक काल तक जाति-व्यवस्था के चिह्न भारत 
मे प्रकट नहीं हृएथेनथा वर्णं-व्यवस्था थी परम्तु विभिन्न वर्णों मे कर्मानुसार परि- 
वतन हो जाते थे । वर्णो मे स्तरीकरण का अभाव ओर हर वणे में समाज मं अलग- 
अलग स्थान था । 

(2) उत्तर वैदिक काल भें जाति-व्यवस्था (चछढी शताब्दी ई० पु० से इसरी 
शताब्दी तकत) -इस युग म वणं-व्यवस्था 'जाति-व्यवस्था' में परिवतित होने लगा था। 
वर्ण व्यवस्थां मेँ जाति-व्यवस्था के चिह्न परिलक्षित होने लगे थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ये तीनों वणं एक दूसरे से धीरे-धीरे अलग होने लगे थे। उनमें प्रथकता कौ भावना 
प्रकट होने लगी थी । शूद्रो का चौथा वणं पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। उप्र के तीन 
वर्णो के लिये तीन विशेष प्रकार की सम्बन्धो एवं पजा की विधियो एवं पण्डो का 
विधान प्रारम्भ हो गया था । ब्राह्मण की शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी ओर उनकी 
कठोरता की नीति के कारण शक्ति का दुरुपयोग होने लगा था । इस युग मे जेन ओर 
लौद्ध ध्म का विकास हुंजा जिसके पृष्ठ पोषक क्षत्रिय ही थे । यह धमं समानता की 
नीति पर आधारित था ओर ब्राह्मणों के विरुद्ध था। जेन ओर बौद्ध धमं के पतन के 
बाद ब्राह्मणों ने अपनी खोयी हयी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिये जाति क नियमों 
को भो अधिक कठोर वना दिया । वर्णो का संस्करण हौ गया ओर वरं ने अपने कौ 
दढ बना लिया । जाति-प्रथा के नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाति से बहिष्कृत 
क्रिया जाता था । जातक ग्रंथो से पता चलता है कि इस युग में प्रत्येक जाति के पेशो 
क्रो जाति के आधार पर तिरिचित कर दिया गया था ओर उनके अलग-अलग कत्तेव्यों 
वर भी प्रकाश डाला जाता था । खान वेष-भूषा, विवाह आदि पर्‌ प्रतिबन्ध लगना 
प्रारम्भहो गया धा। अन्त्जातीय विवाह पर्‌ 4 प्रतिबन्ध लगाये गये थे । यद्यपि 
अनुलोभ विवाह की आज्ञा थी परन्तु इन विवाह त उलच्‌ संतानो को सम्पत्ति पर पूणे 
अधिकार प्राप्त नहीं था । इस यु मे दुआच्ुत के विचारोंका स्पष्टीकरण हुआ । भोजन 
क सम्बन्ध मे नियम बते जिनमे विशेष सप से शूद्रौ द्यारा बना भोजन वजित था। शूद्र 
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ञाज्ञा नदीं थी । निम्न-स्तर्‌ क (ला = चीनी यात्री सम्राट बाहर रखे जतेये। 
० पू० चतुर्थं शताब्दी में मेगस्थनीज नाम व अ चन्द्रगुप्त के दरवार स 
आया था । उस्ने भारत की 7 जातिया का र ४८ ) सदस्य क्क 4 (2) 
योद्धा, (3) शिल्पी, (4) कृषक, (5) हन १" (न्म न ५ 
उसके वर्णन तें अवश्य ही भूल ह । परन्त्‌ फिर भी जाति के सम्बन्ध मे रसके वर्णन 


स्थनीज ने स्पष्ट किया है कि अपनी जाति के 
की हंस कर डाला नहीं जा सकता । मगस्थन। ने स्पष्ट क्रिया है कि अपनी जाति कै 


1 
बाहर किसी को विवाह्‌ करने कौ अनु मति नहीं थी, नही किसी को अपने पेशों को 1, ५ 
छोड्ने की अनमति थी 1 उदाहुर्ण के लिये योद्धा पक नहीं बन सक्ता था ओर 1 
चै »~ ॥। 





ल्पी दानिक नहीं कता था । मेगस्थनीज नै अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे विखाद, 
1 के भी विवाह का अनुमोदन नही किया जाता अथवा 
किसी को भ अपने वेड या व्यवसाय का प्रदशंन नहीं करने दिया जाता अथवा कोई 
एकाधिक चेशो को अपना नहीं सकता । केवल दाशनिक के लिये ही उसका व्यतिक्रम 
होता है, जिन्हें क्रि अपने गुणों के कारण कुछ विशेष सुविधादीजाती हैँ । इसदेणकी 
रोति क अनुसार अन्तज्तीय विवाह निषिद्ध ह | उदाहरणार्थं क्रुषक, अन्य जाति को 

किसी स्त्री से विवह्‌ नदीं कर सकता था । प्रयानुसार क मनुष्य का 2 प्रकार का 

। चेशा करना मना है 1 कोई एक जाति से दूसरे स मे प्रवेश नहीं कर सकता था । 
| जैसे यदि कोई पशुपालक है तो वह्‌ कषक नहीं वन सकता 1 सभी जातियों के लोग 
| त्यागी बन सकते दै क्योकि त्यागी का जीवन सहज नहीं बल्कि सवसे अधिक नात | 
(3) धघञशास्त्र युग (तीसरी शताब्दी से 1 1 वीं शताब्दी त 

का शुभारम्भ दूसरी शतान्दौ स होता दे । उत्तर वंविक काल मे जाति-व्यवस्था 
बीजारोपण तो हो चुका था परन्तु अभी वह्‌ पुणरूप से विकसित होकर सामने 
आया था । धर्म॑सूत्र के युग १ जाति-प्रथा के नियमों की कटोरता जिसक नहा 
रोपण उत्तर वैदिक काल में हअ था, चरम सीमा पर पहुंच गई | ह £ | वीजा- 
केवल मात्र जन्म के आधार पर ही जाति का निर्धारण होने लगा | न्रा गौ मे जिनमे 
समाज मेँ बहुत ऊँचा था । वे ईष्वर मौर मनुष्य के बीच सम्बन्धं ( धि 1 करो सान 
लगे । ब्राह्मणां की महिमा वदी ओर जाति के नियमों का उत्लंघन के र कुति 
लिए विभिन्न प्रकार के नरकं की कल्पना की गई । अव केवल र को तौ वालों के 
सभी वर्णो का यह परम कर्तव्य था किव ब्राह्मणों की सेवा कर, ४४ ९। नहीं बलिक 
का सम्मान करता था । 1 भी ब्राह्मणों 
उत्तर वंदिक काल तक जाति-व्यवस्था मृक्त थी परन्तु धमंशास्त 
बन गई थी । यह्‌ मान्यता हो गई कि ब्राह्मण केषरमें पैदा होने वाला व्यि 

ही होगा । कर्मो के अनुसार जाति को नहीं बदला जा सकता थां । शुद्र घर ध ब्राह्मण 
होने वाला व्यक्ति सदव गदर ही रहेगा । जाति-व्यवस्थाके इस रूप कौ लान । 
ब्राह्मणों ने ही किया । उन्होने अपने स्वार्थो की पूति के तु विभिन्न प्रकार ष | 
का निर्माण किया । स्वगं-तरक का विधान किया गया ओर विभिन्न प्रकार से स्वरूप 
के विधान का निर्माण किया गया। इस युगमें वैश्यो को भी शूद्रो के समान माना 
भाने लगा । पेशो के प्रारम्भिक विभाजन को धमंसूत्रों में दृढतापूरवक स्वीकार किया 
गया । अन्य विवाह के नियमों को कठोरता से लिया गया एवं अन्तजतीय विवाहों 


क) --धमंशास्त्र युग 
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का निषेध कर दिया गया । फिर भी अनुलोम विवाह मान्य थे ओर इस प्रकार के 
[ह से उत्पन्न द्विज वर्णीय सन्तानो को भी द्विज ही माना गया, परन्तु उनको समस्त 
धरा्मिक अधिकार नहीं दिये गये । 
यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह को इस युग में कठोरता से रोका गया परन्तु इस 
के विवाहो का उल्लेख राज परिवारों मे अवश्य मिलता है । जसा कि एक वैश्य 
कै लड़की की शादी दक्षिण के एक ब्राह्मणसे हुई थी । वैश्य राजा हषंवधन ने 
बहन राजश्री का विवाह एक क्षत्रिय से किया था। इस युग में शूद्रो की स्थिति 
बहुत अधिक गिर गई । उनको निकृष्ट कोटि का माना जाने लगा । शुद्र के हाथ का 
वरना भोजन या छ्ुभा हृञ पानी पीना वजित था । शूद्रो को किसी प्रकार के सामाजिक 
अधिकार नरं दिये गये थे । 
(4) मध्य-कालीन युग (1100-1800 ई० तक) -मध्य युग मे मुसलमानों के 
मन के फलस्वरूप जाति-प्रथा को बहुत बड़ा धक्का लगा । मुसलमानों में जाति-पाति 
स अधिकार पर भेदभाव का अभाव था ओर्‌ वे समानता के सिद्धान्त को मान्यता 
न करते थे । अतएव स्वाभाविक रूप में ५ मुस्लिम राजाओं ने जाति-प्रथा को 
श्रः की चीज समभा । कु मुसलमान राजाओं नै भारत मे इस्लाम के प्रचार का 
निक प्रयास किया ओौर हिन्दु पर जजिया नामक कर लगाये । यह्‌ कर सभी जातियों 
ये जाते थे । इन राजाओं में फीरोज तुगलक, सिकन्दर लोदी ओर ओरंगजेव 
| केष खूप से उल्लेखनीय है । कुछ एेसे मुसलमान शासक हए जिन्ोने हिन्दू मुसलमान 
| वि. ई-भाई के स्तर पर लाने क प्रयास किया तथा हिन्दुओं में जाति-पांति के बन्धनो 
का > देने पर बल दिया । इस्लाम धर्म की समानता की नीति से प्रभावित होकर 
कौ प न्द सन्त 4. के भेदभाव को दुर करने के लिए संलग्न हए । क्षत्रियो 
म करायस्थो पर्‌ मुसलमानों का बहत अधिक प्रभाव पड़ा । इसका कारण यह था कि 
अं न्य योद्धा थे ओर कायस्थ राजकीय कार्यो में संलग्न थे । इन दोनों का सम्पकं मुसल- 
र्षा नोते अधिक हृजा फलस्वरूप उन पर इस्लाम धमे का प्रभाव सबसे अधिक पडा। 
म र्ते भारत में पहली बार सरकारी स्कल खोले जिनमें हिन्दू मुस्लिम बच्चों को 
अ थ फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी । इसका प्रभाव जात्ति- 
टक की कटरता पर पड़ा। उन जातियों के लोग अधिक प्रभावित हृए जो ब्राह्मणों की 
श्रथ ते पीडित ये। कवीर) नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि ने दछुभा्ूत एवं आडम्बर 
क 4 करी कटु आलोचना कौ ओौर जाति-पाति के आधार पर ऊंच-नीच की भत्सना 
ॐ सबका परिणाम यह हआ कि शूद्रो को भी धामिक अधिकार प्राप्त हुए । उन्हे 
। की. ्ा्निक संस्कारों ओर पूजाओं को करने कौ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 13वीं 
प्रारम्भ मे महाराष्ट मे अनेक शूद्र सन्त जसे नामदेव, तुकाराम आदि का 





राजा 


|| ब्दी 


वि हभ इनके प्रयत्नो से शूद्रो की स्थिति में काफी सुधार हुआ । 


टस सबसे यह्‌ स्पष्ट है कि मध्य युगमे 2 प्रकार की विचारधाराओं का प्रच- 

शा । एक ओर तो मुसलमान शासक ओौर धामिक सन्त यथा कबीर, नामक, चैतन्य 

लन _ पदेव आदिथ जो जाति-प्रथा कौ कटुरता ओर ऊंच-नीच को समाप्त करना 

अर ् दूसरी ओर ब्राह्मणों की कटरा कौ नीति थी । चकि इस युग मे जाति-्रथा 

मथमः वं द्वारा अनेक प्रहार किये गये अतएव ब्राह्मण भी अपनी ओर से अधिक 

छोर हो गये । अस्पृश्यता का विचार ओर भधिक दृढ हो गया ओर अदत को बिल्कुल 
4 
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अलग कर देने का प्रयास किया । रक्त की शुद्धता पर बल दिया गया साथ ही बाल 
विवाह ओौर सती-प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया । विधवा विवाह पर रोक लगा दी गदं} 
जाति-प्रथा पर बौद्ध धमं ओर इस्लाम धमं का प्रभाव-ऊपर हमने विभिन्न 
युगो मे नाति-व्यवस्था के स्वरूप का विवेचन करते हुए बौद्ध ओर इस्लाम धमं को 
जाति-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख संक्षेप में कर चुके हैँ । यहां पर 
इसका अलग से उल्लेख किया जा रहाहै: 
बोदढध धमं का प्रभाव- भारतीय सामाजिक संगठन को देखने से मालूम होता 
है कि जाति-व्यवस्थाके रूप में बरावर परिवर्तन होता रहा है । "जाति-प्रथा का 
केन्द्रीय सिद्धान्त समाज के भिन्न-भिन्न तत्वों की असमानता है । यह स्वीकार करना 
पड्गा कि जव जाति प्रथा बनी थी उसके तुरन्त बाद ही बोद्ध धमं का समानतापर 
आधारित जीवन दशंन इसके रूप को परि्वात्तित करने लगा । पर भिन्न-मिन्न प्रकार के 
सस्कतिक जौर प्रजातीय समूहो से बने हए भारतीय समाज का वातावरण समन्त 
ओौर प्राणिमात्र के प्रति दयां पर आधारित बौद्ध धमे के लिये बहुत उपयुक्त भूमि नही 
थी । इसलिये अनार्यं देशो मे तो बौद्ध धर्मं अधिक फला-फूला पर भारत को असमानता 
पर आधारित ओर ब्राह्मणों दारा संचालित समाज-व्यवस्था ने बौद्ध धमं को असमय 
ध्वस्त कर दिया । 


इस्लाम धमं का प्रभाव- बहुत बड़े कालसे चली जा रही क्षेत्रीय ओर 
व्यावसायिक पुथकता अौर स्वतन्वता समाज के लिये बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी । 
मुसलमानों के आने से जातीय बन्धनो को भौर मजबूत करने की जरूरत पडी । 
मुसलमान अपने विजेतापन के अभिमान से स्वयं स्थानीय (५ से सीमित सम्पकं 
| ही रखने के इच्छुक थे तथा स्थानीय निवासी अपने जातिगत्‌ बन्धन को ओर मजबूत 
| करके मुसलमानों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से कतराने लगे थे। मुसलमानों ने 
अपने शासन-काल मे भारत की उन्नति के लिए स्थापत्य कला आदि केक्षेत्रमे कुछ 
योयं किया ओर यदि वे चाहते तो सामाजिक न्याय ओर समानता के लिये भी भारत- 
वषं को कृ दे जाते । अपने साघ्राज्यकौ रक्षा के लिये मुसलमान शासको ने हिन्दुओं 
के यहाँ भी विवाह किये । उस समय हिन्दुओं की संस्कृति की प्राची रे अत्यन्त कमजोर 
| हो गई थीं । स्वाथेवश लोगों ने मुसलमानों की पृथकता को कम कर दिया । लोगे ने 
| अपनी कन्याओं का विवाह मुसलमानों के साथ भी किया । यद्यपि अपना धमं फौलाने 
के विचार से मुसलमानों ने जातीय असमानता के सोथ समभभौता भी किया ओर धमं 
परिवर्तन कर देने पर भी लोगों को अपनी पूर्वं जातिमें वने रहने की अनुमति दे दी। 
जाति, वणं, गोत्र ओर वशं मे अन्तर (1) जाति एवं बणे म अन्तर--होकारे । 
ओर उनके अनुयायियों का विचारहैकि वं ओर जातिमें केवल नाममाच्रका । 
भेद है, कार्यो का नहीं । परन्तु हटन के अनुसार जाति ौर वण एक दूसरे से भिन्न | 
धारणा हँ । जाति ओर वणं क मध्य यह्‌ भ्रम उत्पन्न होता है कि हिन्दू वणं-व्यवस्था 1 
वर्णो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र में विभाजित है ओर जाति-व्यवस्थामे भीहम' 
आधार रूप में इन्हीं वर्णो का उल्लेख कर चूके हैँ । इससे स्पष्ट है कि वर्णं जाति के 
मध्य मौलिक अन्तर उनके क्रियात्मक ओर संख्यात्मक स्वरूप से ही सम्बन्धित है । 
वर्ण-व्यवस्था का दृष्टिकोण व्यवस्था है ओर जाति-व्यवस्था एक संकीणं विचारधारा 

है । यह्‌ जाति भौर अन्तर को स्पष्ट कर रहे है :- 
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(1) वरणै-व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की भौतिक विशेषताभों मे से 
एक है ओर जाति-व्यवस्था का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है । 

(2) वणै-व्यवस्था समाज को केवल चार वर्णो - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
शूद्र मे विभाजित करती है जबकि जाति-व्यवस्था . समाज की हजारों जातियों र 
उपजातियों मे विभाजित करती हे । 

(3) वणे विभाजन का आधार गुण ओर कमे से है जबकि जाति-व्यवस्था 
का आधार एक मात्र जन्म या वंश हे। 

(4) व्यक्ति के कर्मों के अनुसार वर्णं की सदस्यता परिवतित हौ सकती है 
परन्तु जाति व्यवस्था एक स्थिर व्यवस्था दहै, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है 
आजौीवन सदस्य रहता है । 

(5) वणे-व्यवस्था समानता की नीति पर आधारित है ओर उसके अन्तगंत 
सभी वर्णो का समान महत्व है । परन्तु जाति-व्यवस्था समानता कौ जन्म देने वाली 
है । महात्मा गधी ने ठीक ही कहा था, वेणं-व्यवस्था समानता की नीति पर आधा- 
रित है । उसके अन्तगंत कायत्मिक दष्टिकोणसे भी वर्णो का समान महत्व है, उनमें 
किसी प्रकार की भी ऊंच-नीच्‌ नहीं है । महात्मा गधी के अनुसार, वणे-व्यवस्था एक 
वैज्ञानिक सत्य है जिसका कायं सभी के क्तैव्यों को स्पष्ट करके व्यक्तिं को अवांछनीय 
प्रतिस्पर्टासे बचाना था) इससे पूर्णतया विपरीत जाति-व्यवस्था इन्हीं शर्तों पर 
धारित व्यवस्था का एक ज्वलन्त उदाहरण है, जिसमे उच्च जातियों के सभी प्रकार 
कके विशेषाधिकार दिए गए दै, सियो का सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया 
गया है । सभी जातिया सामुदायिक भावना को प्रदशित करती हैँ कि उनकी वणे- 
व्यवस्था जैसी उदार नीति से तुलना भी नहीं की जा सकती । ॑ 

(6) व्ण-व्यवस्था मे लोच का गुण है । उनमें उदारता ह । विभिच्च वर्णो के 
रम या करतव्य-पृथकपृथक होने पर भी इस अवस्था में अनुलोम विवाह कौ स्वीकृति 


4. ` दी गई है । दूसरी ओर जातिःव्यवस्था से कठोरता है । यह्‌ व्यवस्था पूरी तरहसे 


अन्तविवाही है ओर किसी भी स्थिति मे एक जाति को एक दूसरी जाति से विवाह 
करने की अनुमति नहीं दी जाती । 

(7) वणे-व्यवस्था कत्तेग्यों के व्याख्या से सम्बन्धित है जबकि जाति-व्यवस्था 
कर्तव्यो पर बहुत कम बल देती है ओर सामाजिक, धार्मिक तथा वैवाहिक निषेधो 
पर ही बल देतीदहै। 

(2) जाति ओर गोत्र नने अन्तर--जाति तथा गोत्र एक दूसरे के भिलते-जुलते 
्र्यय है । एक जाति के व्यक्ति जिस प्रकार एक समाज उत्पत्ति का दावा करते है, 
उसी प्रकार एक ही गोत्र के सदस्य भरी अपने को समान पूवैज की सन्तान मानते ह । 
किन्तु इस समानता के बावजुद भी दोनों भिन्न हैँ । इन भिन्नताओं को हम ॒निम्त 
प्रकार से स्पष्ट कररहेदहैं। 

(1) गोत्र एक काल्पनिक पूर्वेन या देवता पर आधारित होता दै । यह्‌ एक 
काल्पनिक समूह होता है परन्तु जाति मुख्य तौर से जन्म पर आधारित होती है ओर 


यह्‌ एक वास्तविक तथा सूसंगठित समूहं होता है । | 
(2) गोत्र एक बहिविवाही समूह है । एक गोत्र का सदस्य अपने गोत्र मे 
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विवाह नहीं कर सकता । परन्तु जाति एक अन्त विवाही समूह होता है । एक जाति के 
सदस्य अपने ही जाति के अन्दर विवाह कर सकते है । 


(3) गोत्र मे बहुधा सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति एक-सी होती हे परन्तु 
जाति में विभिन्न गोत्रो को लेकर सामाजिक स्थिति मे अन्तर होता हे । 


(4) जाति ओर वं म अन्तर--जाति तथा वं आधुनिक समाजो में स्तरी 
कारण केदो प्रमुख आधार रहै, जाति प्रणाली मे व्यक्ति का सामजिक स्तर विशेषा- 
धिकार, कं आदि जन्म के अनुसार निश्चित होति दँ । इसके विपरीत वभे प्रणाली मे, 
व्यक्ति के कायं तथा पद का निर्धारण, उसकी योग्यता तथा उपलब्धियों के आधार पर 
होता है। इन दोनों के अन्तरो को हम निम्न प्रकारसे स्पष्ट कर रहें :- 

(1) जाति-प्रणाली एक बन्द वे है । जहां वभे प्रणाली एक मुक्त वभे है । 
जाति मे जन्म से सामाजिक स्तर निर्धारित होताहै ओर क्रिसी अन्य जाति में 
सम्मिलित होने का अवसर नही मिलता 1 वगे प्रणाली मं मनुष्य को असमानता मान्य 
होती है ओर उनकी उन्नति के लिए समान अवसर दिये जाते हँ । व्यक्ति एक वगं 
से दूसरे वं मे अपने प्रयास के दारा प्रवेश कर सक्ता ह । 


(2) जाति मे व्यक्तिगत क्षमता ओर योग्यताकी अपेक्षा कीजातीहै। 
नीची जाति के व्यक्ति को उसको योग्यता ओर क्षमता के बावजूद भी उन्नति के लिए 


अवसर नहीं दिया है । परन्तु वगे मे व्यक्ति अपनी योग्यता ओर क्षमता के अनुसार 
समाज के शीषं पर पहुंच सकता ह । 


(3) जाति प्रणाली मे बहुत हद तक पेशा जन्म से निष्ठित हो जाता ड पर 
 वर्गे-व्यवस्था से स्वेच्छा के अनुसार पेशा चुना जा सकता है । ह जाता दे परन्तु 


४ (4) जाति-व्यवस्था मे जीवन-यापन के सभी कार्यो तथा आचरण को 
॑ ् 4 ध 8.8 सा पड़ता हे । खाना-पोना, पुजा, विवाह न 
प्राप्ति आदिस ए एक निश्चित नियम बने हँ । परन्तु त 
की हँ । परन्तु इस तरह की व्यवस्था 

(3) जाति-व्यवस्था मेँ व्यक्ति के कार्यो को एक विशेष रूढियों 

< घ्या ओर भौतिकता 
के मनं ी १५८५ कर दिया जाता है परन्तु एेसी व्यवस्था वं प्रणाली में नहीं है । 
जा।त-व्यवस्था में सामाजिक सम्बन्ध निश्चित अौर स्थिर होति है परन्तु 
वे व्यवस्था मे सामाजिक सम्बन्ध समय ओर परिस्थिति के अनुसार ध रहते है । 

(7) ॥ प म प्रत्येक जातियों के अपने-अपने अलग-अलग अधिकारं 
होते दै भौर उनके अपने-अपने अलग-अलग पेशे होति ह । छोटी जात्तियो की सेवानों 


को पाने के लिने बड़ी जातियों में प्रतिस्पर्धा होती है । जहां वै प्रणाली में कु्- 
स हाँ वे प्रणाली मे कुले-कुद 
इनैगिने व्यक्ति ही त स्थान पर होते हैँ ओर वं ` व्यक्तियों को शोभित 
करने की वेष्टा करते हँ । 


(8) जाति-प्रथा में प्रत्येक जाति को अपने विशेष पेशे के कारण एक आर्थिक 
सुरक्षा ओर सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है, जहाँ वं व्यवस्था मे ऊँचे, सामाजिकं 
स्तर वाले व्यक्तियों को आधिक सुरक्षा गौर सामाजिकं प्रस्थिति का सम्बन्धं एक दूसरे 
से सम्बन्धित होता है । यदि _उनकौ सामाजिक प्रस्थिति भी जाती रहती है । परन्तु 


ठेसी व्यवस्था जाति प्रणाली में नहीं पायी जाती है । क 
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